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निकेदेन 

चिकित्सा-चन्द्रोदय तीसरे भाग का दसवां संस्करण आपके हाथों मे रखते हुए 
मुञ्चे अपार सुख एवं सन्तोष की अनुभूति हौ रही है । अनेकों वषं पूवं जव मेरे गुरु 
एवं पूञ्य पिताजी ने आयुर्वेद के इन ग्रन्थों का लेखन-कायं प्रारम्भ कियाथा, उस 
समय ओर इस समय मे आकाण-पाताल का अन्तर है। न जाने कितने ग्रन्थ अब- 
तक प्रकाशित हो चके है, लेकिन जगदाधार श्री कृष्णचन्द्र को कृपा से चिकित्सा 
चन्द्रोदय ने आयर्वेदाकाश में ध्रुव का अटल स्थान प्राप्त कर लियादहै। इनकी 
लोकप्रियता मं कोई कमी नहीं । 


हाल दही में चिकित्सा-चन्द्रोदय चौथे भाग का सनच्नहर्वां संरकरण, प्रकाशित 
हो चुका है। अपने देश के असंख्य आयुर्वेद-प्रेमियों के साथ-साथ साधारण गृहस्थो 
तक ने इन ग्रन्थों को अपनाया है ओर अपने जीवन का आवश्यक अंग समज्ञा है । 


जे 


अनेकों प्रिय पाठकों के आग्रहु-भरे पत्र आते रहते ह कि पूज्य पिताजी 
“वान्‌ हरिदास वेद्यः" के जीवन-सम्बन्धी जानकारी के विना पृस्तकों के अध्ययन में 
कुछ अध्रूरापन-सा लगता है। अतः इस संस्करण मे उन्हीं केढारा लिखित “मेरे 
जीवन-सम्बन्धी दो-चार वाते" के कुछ अंश प्रारम्भिक कृतियों से लेकर उदुधृत किये 
जारहेदट। 


यद्यपि इस संस्करण मे मेरी प्रिय पुत्नी एवं सहयोगी डीं° शकरन्तला श्रीवास्तव 
ने सुन्दर, आकषक छपाई, प्रूफ-संशोधन आदि का पूराध्यान रखाहै, फिरभी 
पाठक-गण, छोटी-मोटी त्रुटियों पर ध्यान न देगे, एेसी आशा है 1 ओर यदि सुन्दर 
बनाने के लिए कुछ सुज्ञाव भेजेगे तो उनका भी स्वागत दै । समयानुसार मूल्य-वृद्धि 
होने पर भी पुस्तकों की लोकप्रियता एवं उपयो गिता वनी रहेगी, एेसा विश्वास है । 


मथुरा. -चमेल्यी दौकी केद्य 
२७ जनवरी १६६० 

माघ शुक्ल १ 

विक्रमी सम्वत्‌ २०४६ 


लाल्‌ हरिदास कदय 
व्दार सन्द १६३७ में लिरिवत 


“मेरे जीवन-सम्बन्धी दो-वार बार्ते" 
से उद््युत क्रु अश 


मेरा जन्म मधुरा वे. एक सम्पन्न वैश्य-कुल में सम्वत्‌ १६२८ विऽ में 
हआ । पूञ्य पिताजी कानाम लाला हीरालालजीथा। नाम रखा किंशनलाल 
( कष्णलाल ) । मुज्ञ अंगरेजी की डची तालीम दिलाई गई, पर फिर भी घरेल्‌ 


डंज्ञटोंके कारण बी° ए० की तैयारी करता हुआ भी परीक्षान दे सका। 


दवयोग से एक तोपवाने के कप्तान वैनत्रिज की मृज्ञ पर कृपा हो गई, 
मृञ्े खूब आमदनी होने लगी । दो तोपखानों की खजान्चीगीरी भी मूज्ञे मिल गई । 
पर गुलाव के साथ कांटा मौज्‌द था मृक्षसे चन्द गलतियां हो गई । नतीजा यह्‌ टज 
कि, मक्र चोर की तरह क्वेटा ( विलोचिस्तान ) की ओर छोडना पडा। सिन्ध के 
बयावां जंगलो मे महीनों खक छानी । जैसलमेर के तालाव पर आकर कुछ आनन्द 
पाया । एक महात्मा ने आयर्वेद-विद्या का शौक लगा दिया 1 शिक्षा भीदिलसे दी। 
माश्ली ज्ञान हो गया। लघुत्रयी शेषकरादी। यहांसे मन उछटातो रियासत 
जोधपुर के, एक ठिकानि पोकरन में आकर वने श्मशान पर डेरा डाला । साधु-सन्तों 
ने एक दिन इकट्ठं होकर मेरा नाम “हरिदास रख दिया । पोकरन में मने करई 
सालों तक वरहा के दरेवर एङ्खलो वनक्यलिर स्कल" की हैडमास्टरी की। वहीं एक 
वृद्ध-वे्य सेवक जीसे वद्य विद्या का अच्छा ज्ञान हृआ। अपनी दूसरी धर्मं पत्नी के 
स्वगं-धाम जाने पर, पोकरन छोड कर म जयपुर आया। सफलता पर सफलता 
ओर यश~प्राप्ति के वाद भी यथेष्ट धनन मिलने पर जयपुर छोड़ कर मै बम्बई 
गया ओर डाक्टर शम्मेन वेः पत्र का सम्भादन-कायं करने लगा। पर आफ़त तो मेरे 


पीये हाथ धोकर पड़ी थी, इसलिए जान वचने ओर धन कमाने को कलकत्त 
पटुचा । 
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चि कित्सा-चन्द्रोदय, स्वास्थ्यरक्षा, अ ग्रेजी-हिन्दी-शिक्षा, 


हिन्दी-वंगला-शिक्षा प्रभृति पुस्तकों के लेखक ओर 
अक्लमन्दी का खजाना, गुलिस्तां, भत्र हरि- 
करत शतक-तरय आदि कितनी ही 
पुस्तकों के अनुवादक 
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मेरे जीवन-सम्बन्धी दो-चार वाक्ते | [क 





कलकत्ते मे मैने अनेक तरह की घोर विपत्तियं उठा कर, हर काम मे सफ- 
लता प्राप्त की । आयूवेद-विद्या कौ कमी भी यहीं एक वृद्ध वंगाली विद्रान द्वारा पूरी 
हई । वंमा सच्चा निष्कपट गुरु इस जमानेमे वड़े भाग्य से मिलता है। भँ उन 
दिनों तीन-चार सौ रुपये माहवारी पैदा करलेता था । गुरुजी के पारिवारिक खचं 
के लिएसौ रुपयेसे भी अधिकदेताथा। वे मृक्ञे दिल खोल कर आयुर्वेद ओर वंग 
भाषा पठाते थे । म आज उन्हीं की वदौलत एेसा वन सका हूं। मरा एक-एक रोम 
उनका ऋणी है । चिकित्सा-चन्द्रोदय सात भाग, स्वास्थ्यरक्षा ओर हिन्दी-वंगला- 
शिक्षा के तीन भाग उन्हींकीकृपाके फल हैँ । तीनों शतको का अनुवाद सेन्ट जोँन्स 
कालेज, आगरा के एक प्रोफेसर की पढ़ने की शैली पर कियागयादहै। एफ० एर 
के कोसंमे एक गतक था । मैने उसी समय प्रतिज्ञाकी थी कि, कभो मौक्रा मिला, 
मेरे पास धन हुआ, तो मँ तीनों शतकोंकाएेसादही अनुवाद करूगा। ईश्वर की 
कपास मेरा वह विचार कलकत्ते मेंपूराहो गया। हिन्दी भाषा-भापियोंने मेरे 
अनुवाद की भूरि-भूरि प्रणंसाएंकीं। अनेकों प्रोंनेतो यहाँ तक लिख दिया कि 
इससे अच्छा अनुवाद इन णतकों का कोई ओर न लिख सकेगा । वात भी यही इई । 


इस फमं की स्थापना सन्‌ १६०० के आस-पास की गई । १६०५ मे प्रेस 
वगैरः खोले गये । किणनलाल का नाम हरिदास सन्‌ १८६८मे दहो गया। 


अपना अन्तिमि समय अपने जन्म-स्थानमे विताने की इच्छासे सन्‌ १६३१ 
मेम मथुरानगरी आ गया। | 


मेरी लडकी चमेली देवी आयुर्वेद विद्या मे दक्ष है । रोज दो-तीन सौ स्त्रियों 
का इलाज करती है विदेशसे आये हुए रोगियों के पच्रोंके जवावमें दवाएं 
तजवीज करती है । इसकी तयार की हुई दवाएं रस, भस्म, आसव ओर अरिष्ट 
सर्वोत्तिम होते है 1 उसके हाथ मे यश है, पीयूषपाणि है, तभी तो उसने मेरी मदद के 
चिना, अनेक असाध्य मरीजाओं की जान वचा कर मृक्ले खृशकियादहै। मैनेभी 
ख.श होकर उसे अपने गप्त-से-गुप्त अनमोल प्रयोग बता द्यि्है। आशादहै, यहं 
पुत्री होकर भी, मेरी कोति को सुपुत्र कौ तरह वकायेगी । 
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बाब्रु हरिदास जी वेद्य वारा अन्रूटठो सरल शली में 
४ अन्रुदित साहित्य-जगत के तीन रत्न 
नीति शतक- सारे संसार कं नीतिज्ञो की नीति से भरपूर । इसे 
: पठ कर मनुष्य का कल्याण हौ सक्ता है । व्याख्या मे हिन्दी-उदू के कवियों 
ॐ की कविताएं व नीतिज्ञो के वचन जगह-जगह यथा-स्थान दिये हए हैँ । 
ऋ वेराग्य शतक-यों तो वैराग्य-सम्बन्धी पुस्तकं पठने मे संसारी 
ॐ मनुष्यो का दिल नहीं लगता; पर इस पुस्तक को एक वार पड़ना शुरू करने 
ॐ पर कंसा ही विषयी मनुष्य क्यो न हो, पढना समाप्त किये विना नहीं उठना 
त चाहेगा । शेखसादी, चाणक्य, तुलसीदास, कबीरदास, सुन्दरदास आदि विद्वानों 
राग्यपूणं कविताओं से भरपूर । 
५ भ्द्धार शतक- आनन्द का स्रोत वढाने वाली, रसिक पुरुषों के 
त लिए पठनीय । जिन मनमोहिनो ललनाओं ने अपनी रूप-माधुरी से मनि 
ॐ त 1 भंग कर दिया, उन्हीं कामिनियों को गूढ़ 
बातो ओर चरित्र-वणंन से परिपूणं 1 
् महाराज भत्‌ हरि कौ ये तीनों पुस्तकं एक साथ मंगाने पर आकषक ट्ट । 


2 हरिदास एण्ड क ०, प्रा० लिमि० कच्ची सडक, सथुरा. 
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विक्ित्सा-चन्दोदय 
| तीसरा भाग | 
१८१ 


(ने 


पहला अध्याय 


[] अतिसार-वणंन 


अतिसार का निदान 

वहत ही भारी, चिकने, रूखे, गरम, पतले, कड़े, शीतल, संयोग-विशुदध, 
स्वभाव-विरुद्ध, देश-विरुद्ध ओर समय-विरुद्ध पदार्थो के खाने-पीने, भोजन-पर-भोजन 
करने, एक भोजन के विना पचे दूसरा भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन 
करने, स्नेह आदि कर्मो के अत्तियोग या मिथ्यायोग, स्थावर आदि विष खाने, डरने, 
णोक करने, खराव पानी पीने, अत्यन्त शराव पीने, स्वभाव्र ओर ऋतु के विपरीत 
आह्‌र-विहार करने, जलम बहुत देर तक रहने याखेल करने, पाखाना-पेशाव 
प्रभृति वेगो को जवदंस्ती रोकने ओर पक्वाशय की दुष्ट हुई वायु तथा कृमियो-- 
कीडोंसे मनुष्य को अतिनार' रोग होता है। 

अतिसार की सम्प्राप्ति 


ऊपर लिखे हुए कारणों से- रस, जल, रुधिर, मूत्र, पसीना, मेद, कफ ओर 
पित्त प्रभृति पतली धातुएं कुपित होकर, जठराग्नि या पाचकाग्निको मन्दी करती हैँ 
ओर स्वयं मलमें मिल जाती हे । पीये गुदा में रहने वाली अपान वायु उनको नीचे 
की ओर धकेलती दहै; तववेनदीकेवेग की तरह्‌ गदाम से निकलती है । इन सबके 
इस तरह निकलने को ही (अतिसार! कहते हैँ । 

अतिसार के पुवेरूप 

जिसको अतिसार-रोग होने वाला होता है, उसके हृदय, नाभि, गरदा, पेट 
भौर कूख मे तोड़ने की-सी वेदना होती है, शरीर दुःखी-सा रहता है, गुदा की हवा 
रुक जाती है, मलावरोध हो जाता है, पेट फूल जाताटहै ओर खाया-पिया नहीं 
पचता । तात्पयं यह है कि, अतिसार होने के पहले ये चिह्न नजर आते है । 
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अतिसार के भेद 
अतिसार ६ प्रकार के होते है--(१) वातातिसार, (२) पित्तातिसार, 
(३) कफातिसार, (४) सन्निपातातिसार, (५) शोकातिसार, (६) आमातिसार । 
ॐ नोट- इनके सिवा रक्तातिसार, भयातिसार, शोपातिसार, छर्यातिसार ओर 
प्रवाहिका प्रभृति ओरभीभेदटै1 रक्तातिसारमे खून के दस्त आतेदहं, परन्तु यह्‌ 
पित्तातिसार का भ्नेद माना जाता है। भय ओर शोकसे ष॑दा हए अतिसार “आग- 
न्तुक अतिसार" कहलाते है । ये दोनो अतिसार वातोल्वण अत्तित्तारो के समान होते 
ई । भय ओर शोकसे वायु, णीघ्रदही कुपित होकर, इन दोनों अतिसारोंको पैदा 
करती है। इन दोनों अतिसारोंके पूवं लक्षण नहोनेपरभी ये एकाएकपेदाहो 
जाते है । प्रवाहिका भी अतिसार काभेद है। प्रवाहिका ओर अत्तिसारमें वहत 
थोड़ा भेद है । इन सवके लक्षण हम आगे लिखेगे । 
वातातिसार के लक्षण 

'चरक' मे लिखा है-वात-प्रकृति प्राणी अगर हवा ओर धूप में अधिक 
रहता है, बहुत ही शारीरिक परिश्रम करता हे; बहुत दही ल्खा, थोड़ाया एकही 
तरह का रस सेवन करता है, सदा तेज शराव पीता है, अधिक मेथुन करतादहै जीर 
मलमूत्र आदिवेगों को रोक्ताटहै, तो उसको वायु कुपित होकर पाचक्र-अग्निको 
उपहत- नष्ट कर देती है 1 अग्नि के शान्त होने पर, कुपित वायु, पेशाव आओौर पसीनो 
को मलाशयमें ले जाकर, उन्हे मलम मिला कर, मल को पतला करके अतिसार 
पदा करती है। 

'माधव-निदानः' मे लिखा है-वातसे पदा हुए अतिसारमें कुछ-कुछ लला 
लिये, फेनयुक्त, रखा, माम मिला हुआ कच्चा गौर थोड़ा-थोड़ा मल बारम्बार 
उतरता है । मल उतरते समय आवाज होती है ओर ददं भी होतादहै। 

“सुश्रृत' मे लिखा है-वातातिसार वाले केपेटमे ददं चलतादै, पेशाव रक 
जाता या कम होता दहै, अति मे गड़गड़ आवाज होतीदहै, गुदा वाहुर निकलती-सी 
जान पडती है; कमर, ऊरु ओर जाधों मं थकान-सी मालूम होती है, दस्त थोडा- 
थोड़ा आतारहै, मलम ज्ञाग ओर रूखापन होता है, मल की रगतमे कलाईया 
श्यामता होती है ओर दस्त होते समय वायु कौ आवाज भी होती है। 

ॐ नोट- वातातिसार रोगी के पसीने ओर पेशाव, अपनी-अपनी राहोसेन 
निकल कर ज्यादातर गुदा-मागं से ही निकलते है, इसी से अतिस्ार-रोगी को पेशाव 
ओर पसीने कम अते हं । 
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पित्ततिसार के लक्षण 

'चरक' में लिखा है-पित्त-प्रकृति वाले प्राणी अगर खट्टे, नमकीन, कड्वे, 
खारे, गरम ओौर तीक्ष्ण पदार्थोको च्यादाखःते हैं, अथवा अग्नि, धूप ओौरगरम 
हवा का ज्यादा सेवन करते हँ ओर क्रोध तथा ईर्प्या करते हँ, तौ उनका पित्त कुपित 
हो जाता है। कुपित पित्त, पतलेपन के कारण, पाचक गरमी को नष्ट करके पक्वाशय 
ने जाकर, अपने उप्णत्व, द्रवत्व जीर सरत्व गुणों के कारण, मल को पतला करके 
सत्तिमार पैदा करता दहै । 

'माघधव-निदान' मे लिखा दहै-पित्तातिसारमें पित्त की वजहसे पीला, 
नीला ओौर धूसररंगका मल उतरता तथा प्यास, बेहोशी ओर दाह होता एवं 
गुदा पक जाती है । 

'चरक' मे लिला है--पित्तात्तिसार में हृल्दी-सा, नीला, काला, पित्त-मिला 
हा ओर बदवरूदार मल निकलता है, प्यास लगती है, दाह होता है, पसीने भाते 
है, वेहोणी होती है, शुल चलते दै ओर मलद्वार यानी गुदा का पाक होतादहै। 

'सुश्रृत' में लिखा है-मल बदब्ूदार आौरगरम हो, दस्तजोरसे हों, दस्तों 
कारंगपीला, नीलाया लालदहो तथा वह्‌ मांस के धोवन-जसे छिषठडदार दहो, 
पसीने आये, मृच्छ ओर दाह हो, गदा पक जाय ओर ज्वर होौ-ये लक्षण पित्ताति- 
सारके टै । 

नोट-पित्तातिसार में यदि अधिकतर पित्तकारक पदाथं सेवन किये जाते है, 


तो घोर रक्तातिसार हौ जाता दहै । रक्तातिसार मे मल-मिले खन के दस्त होते है। 
कफातिसार के लक्षण 


भारी, मीठे, णीतल ओर चिकने पदार्थो के सेवन करने, अति भोजन करने, 
निश्चिन्त होकर दिन मे सोने ओर आलस्य-वश होनेके कारण से कफ-प्रकृति वाले 
प्राणी का कफ कूपित हो जाता दहै, ओर वह्‌ अपने भारी, मधुर, चिकने ओर शीतल 
स्वभाव से (अतिसार' पैदा करता दहै। 

"माधव-निदान' मे लिखा है--कफातिसार वाले प्राणी का मल सफेद, गाढा, 
चिकना, कफ भिला हुजा, वदलब्रूदार ओर शीतल उतरता है तथा रोएं खड़दहो 
जाते है । 

'चरके' मे लिखा है-कफातिसार में चिकना, सफ़द, लिवलिबा, तातुदार 
ओर थोड़ा-धोड़ा मल निकलता है 1 इसमें प्रवाहिका, उदर, गुदा ओर पेड़. प्रभृति 
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मे भारीपन, कभी-कभी वेधा मल ओर कभी पतला मल उतरना, रोम-हपं, वमन- 
सी आती जान पड़ना, निद्रा, आलस्य, अवसाद अआौर अन्नद्रेष~ये लक्षण 
होते हं 1 

“सुश्रत' मे लिखा दै-कफापिसारमें तन्द्रा, निद्रा, भारीपन, जी मिचलाना 
या मुंह मे पानी आना, अग्निमांद्य, दस्त अना ओर फिर भी शंका वनी रहना, 
सफोद, गाढा ओर कफ-मिला दस्त आना, दस्तके साध आवाजन होना, भोजन 
मे अर्चि ओर रोमांच, ये लक्षण होते है। 

सन्निपातातिसार के लक्षण 


'चरक' मे लिखा है-र्जआत शीतल, चिकनी, रूखी, गरम ओर कड़ी चीजों 
के खाने, विषम भोजन करने, विरुद्ध भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन 
करने, समय के वाद भोजन करने, थोड़ा भोजन करने, खराव शराव पीने, वहूत 
शराव पीने, दूषित जल पीने; संचितमल को निकालने, वारम्वार जुलाव तेने, 
अग्नि, सूयं ओर हवा तथा जल के अत्यन्त सेवन करने, वहूत सोने, न सोने, वेग 
रोकने, ऋतुओं के बदलने, ताकत से उयादा काम करने, डरने, शोक करने, अथवा 
कृमि, शोष, ज्वर आर ववासीरसे, अति दुवेल होने के कारण, मन्दाग्नि वालों के 
तीनों दोष कुपित होकर, अग्नि को अत्यन्त नष्ट कर देते ओर पक्वाशयमें जाकर 
'संव दोषों के लक्षणों वाला अतिसार करते ह। 


'माधव-निदान' मे लिखा है-सन्तिपात-अतिसारमे सूअर की चरवीके 
समान या मांस के धोवन के जसा एवं वात, पित्त ओर कफ के अतिसारो के लक्षणों 
वाला मल उतरता दहै) त्रिदोषसे हुजा अतिसार कष्टसाध्यहोतादहै। 

'चरक' मे लिखा है- सन्निपात के अतिसार में रक्त आदि धातु अत्यन्त 
दूषित हो जाते टैँ। इससे दूषित धातुजोंके स्वभाव के अनुसार, अतिसारके रंगों 
मे भेद होता है । शोणित-खून आदि धातुओंके वहत ही विगड़ जनेसे पीला, 
हरा, नीला, मंजीठ के रंग का, मांस के धोवन-जंसा, लाल, काला, सफोद, सुजरकी 
चरथी के समान सफोद, पीडा-सहित या पीडा रहित, वहुतया थोडा मल निकलता 
है । कभी मलमें गाँठ होती हैँ ओर आम मिला रहतादै ओर कभी पका हुभा मल 
आता है । रोगी के मांस, खून ओर वल अत्यन्त क्षीणहो जाते हँ, अग्निमन्दहौ 
जाती है ओर मुंह का जायका एकदम से जाता रहता है । एसे रोगी को छृच्छषाध्य' 
समक्षना चाहिए । 
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“सुश्रूत' मे लिख। टै- जिस अतिसार में तन्द्राहो, बेहोशी हो, अग्निमांद्य 
हो, मृखणशोष हो, प्यास वहत हो, दस्तोकारंग किसी एक प्रकारकारंग नहो, 
ओर सव दोषों के लक्षण तथा उपद्रव हों, उसे 'सन्निपातातिसार' कहते ह । यह 
कष्टसाध्य होत्ता है, किन्तु बालक ओर बूढ़े का यह्‌ अतिसारतो असाध्यदही होताहै। 

शोकातिसार कते लक्षण 

भाई-बन्घू, स्त्री-पृत्र या धन प्रभूत्ति का नाश होने से जव मनुष्य शोक करता 
टै, तव मनृष्य की अग्नि मन्ददहौो जत्तीहै। शोक के कारण आंख, नाक जीर गले 
वगेरः से गिरने वाला जल ओर णशोकसे पैदा हुई गरमी-ये दोनों, कोठे में जाकर 
मनुष्यके खनको विगाड कर, उसने स्थान से चलायमान कर देते ह; तव वह्‌ खन, 
गरदा की राहसे, विष्टा ओर दुर्गन्ध-सहित या रहित, चिरमिरीके रगके समान 
लाल निकलता है, उसे ही 'णोकातिसार' कहते हैँ । यह शोकातिसार बड़ी कठिनाई 
से आराम होतादहै; क्योकि विनाशोक दुर हुए, केवल दवा से इसमे लाभ नहीं 
होता; इसी से इसको कष्टसाध्य कहते हैँ । 

'चरक' मे लिखा है-भय ओर शोकसे पैदा हृएदो तरह के “आगन्तुक- 
अतिसार! होते ह! इन दोनों के लक्षण वातप्रधान अत्तिसारके लक्षणो से मिलते है । 
भय ओर णोकके कारण, वायु शीघ्र ही कुपित होती है। इनमे वात-हरण करने 
वाली चिकित्सा करनी चाहिए ओर रोगी को प्रसन्न रखना चाहिए तथा उसे 
तसल्ली देनी चाहिए । 

अयातिसरार के लक्षण 


भय की वजह से-वात, पित्त ओर कफ क्षुभित होकर मल को दूषित 
करते है, तव तत्काल, विशेषकर वात ओर पित्त के लक्षणों वाला, गरम ओर पानी 
मे तरने वाला मल्‌, गदाकी राहसे, प्रवाहकेल्पमे बाहर निकलता है, उसको 
'भयातिसार' कहते हँ । उसमें डर मिट्नेते रोगी सुखी होता रै । 
<> नोट- शास्त्र मे कहा है, “रागद्ध षभयाच्च॑व ते स्युरागन्तवा गदाः।' अर्थात 
राग, द्वेष ओर भयसेजो रोग होता है, उसे “आगन्तुज' कहते हैँ । इस कथन के 
अनुसार भयातिसार' आगन्तुज है । इस अतिसार में वात, पित्त, ओर कफमल को 
दूषित करते हैँ ओर पीछे भयके कारण सेये वात, पित्त, कफ ओौरमल चलायमान 
होते हैँ इस अतिसारमें दुष्ट वायु का सम्बन्ध पीलेहोतादहै, क्योकि भय से वायु 
होती है", इस वजह से भयातिसार में वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए । 
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आमातिसार के लक्षण 


खाये हुए पदार्थोकेन पचनेसे, चलायमान हुए वात आदि दोष, कोठेकी 
रस~रक्त आदि धातुओं ओर मल-मृत्र आदि मलोंको चलायमान करके, वारम्बार, 
मरोड़ीके साथ, अनेक तरह की विष्ठा गुदा के वाह्र निकालते, इसी को 
'आमातिस।र' कहते है । यही छठा अतिसार है। 

ॐ नोट- जिस तरह्‌ भारी पदाथं खाने आदिसे दोष दूषित होतेह, उसी तरह 
आमसेभी दोष दूषित होतेह ओरवे ही अतिसार करते टं। किन्तु आम अतिसार 
को पेदा नहीं करत।; यानी ओर अतिसारो की तरह, आमातिसारभीदोषोसेदही 
होता है! फिर भी, चिकित्साके सुभीतेके लिए, “आमातितार' अलगकहादह। 
सव तरह के अतिपारोंमे मल रोकने की दवाएं कही गई है; किन्तु इस आमात्तिसार 
मे मल रोकने की दवा देने की मनाहीदहै। आमात्तिसारमें दस्त रोकने वाली दवा 
देने से संग्रहणी, अफारा, शूल, गुल्म, सूजन, उदर-रोग ओर ज्वरादि अनेक प्रकार 
के विकारपेदाहो जाते ह! इसलिए, अतिसार का इलाज करते समय, इस वात 
की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, कि आमातिसार है या पक्वातिसारदहै। 

आमातिसार के लक्षण-वातादि दोषोंसे मिलाहूञा मल, यदिजलमं 
डालने से डव जाय तथा इसमें बहुत ही वद्र होओौर वह्‌ फटा हृजाही,तो 
समञ्चना चाहिए, कि अतिसार अभी आम यानी कच्चा है-प१का नहींदटै। 

पक्वातिसार के लक्षण-अगरमलजलमेन डवे, फटा हुजा जोर बदब्ुदारन 
हो तथा मनुष्यकाशरीर हलका हो, तो समज्लना चाहिए कि अतिसार पक गयादह। 


रक्तातिसार के लक्षण 
पित्तातिसार वाला रोगी या पित्तातिसार होने वाला मनुष्य, अगर अत्यन्त 
पित्तकारक वस्तुएे खाता-पीता है, तो उसे भयंकर “रक्तातिसार' हो जाता है। 
ॐ नो ट-- कभी-कभी विना पित्तातिसार के भी, अत्यन्त पित्तकारक आहार 
विहारो से, पित्त या रक्त के कुपित होने के कारण, “रक्तातिसार! हो जाता है । 
प्रवाहिका के लक्षण 


अत्यन्त वातकारक पदार्थो के सेवन करनेसे, कुपित हुई वायु, संचित कफ 
को मलम मिलाकर वार-वार गदा के बाहर निकालतीदहै; तब मरोड़ीके साथ 
यो डा-थोडा मल निकलता है । इसे ही प्रवाहिका" कहते ह । 
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जिस प्रवाहिकामें शल चलता है, उसे वायु की प्रवाहिका कहतेर्ह। यह्‌ 
र्खे पदार्थो के सेवन करनेसे होती दहै। जिस प्रवाहिका में दाह्‌ होता है, उसे पित्त 
की प्रवाहिका कहते हैँ 1 यह्‌ तीक्ष्ण ओर गरम पदार्थों कैं सेवन करनेसे होती दहै। 
जिस प्रवाहिका मे कफ की अधिकता होतीदहै, उसे कफ की प्रवाहिका कटते ह 1 यहं 
चिकने पदार्थो के सेवन करनेसे होती ह । जिस प्रवाहिकामे खन निकलतादहै, उसे 
रुधिर की प्रवाहिका कहते टै । यह भी, पित्त की प्रवाहिका की तरह, तीक्ष्ण ओर 
गमं पदार्थोकेसे सेवन ही होतती है। 

ॐ नोट- प्रवाहिका अतिसार का हौएकभेदहै। भेद इतना ही है, कि अतिसार 
मे अनेक प्रकार की पतली धातुं निकलती हँ ओर प्रवाहिका में केवल कफ निकलता 
है। कफ तो उपलक्षण है; पित्त जौर खून भी निकलतेरहैँ। इसीको डक्टरीमें 
डिसेन्टरी (2४56४) ओर हिकमत मे पेचिश कहते हँ । इसमे अवि ओौरखून के 
दस्त मरौड़ी देकर होतेह; क्योकि अतोमे धाव होने से यह रोग होता है । 

अतिसार के उपद्रव 
सूजन, शूल, प्यास, ज्वर, एवास, खासी, अरुचि, वमन, मूर्च्छा जीर हिचकी- 
ये अत्तिसार के उपद्रव रह। जिस अतिसार-रोगी मेये सव लक्षणों, वद्य उसका 
इलाज न करे । लोलिम्बराज महोदय कहते है- 
तट्‌ शएवासकासज्वरशोथमूचछहिक्कान्नविदेषणवान्तिशलः । 
युक्तोतिसारी स्मरतु प्रसह्य गो विस्ददामोदरमाधवेति ॥ 
जिस अतिसार-रोगी को प्यास, श्वास, खासी, ज्वर, सूजन, बेहोश, हिचकी, 
अन्न में अरुचि, बमन ओर शुल-ये उपद्रव हों, वह्‌ हठ से, हे गोविन्द, हे दामोदर, 
हे माधव कटे । मतलब यह दहै किेसा रोगी नहीं जीता। 


असाध्य अतिस्तारों के लक्षण 

जिसका मल पकी जामुन के समान, यज्ृत्‌-पिड के समान, सूक्ष्म, घीके 
समान, तेल-सरीखा, चरवी ओर मज्जाके समान, दाल के पानी के समान, दूध 
ओर दही के समान, मासिके धोवन.के समान, काला, नीला ओर लाल रंगका, 
तरह-तरह के मिले रंगों का, अनेक रंगों का, वहत काला, चिकना, मोर की पृक 
चंदोये के समान, चित्र-विचिन्न, सधन, सङ़ हुए सुदं कौ-सी गन्ध के समान, मस्तक 
के मगजके समान, भारी, बदन्रूदार ओर बहुत गरम हो, तथा रोगी को प्यासं, 
दाह्‌, अरुचि, श्वास ओर हिचकी हो; पसलियों ओर हड्डियों मे शूल-पीड़ा हो; 
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मर्छा, वेचनी ओर मोह हो; गुदाके अटि पक गयेहों ओर रोगी वकवाद करता 
हो-एेसा अतिसार-रोगी असाध्यहे। एसे मरीज का इलाज वैद्यको न करन 
चाहिए । 

जिस अतिस्तार-रोगी कौ गदा, मल निकलने के वादभी वन्दन दह्ोतीहो, 
रोगीक्षीणदहोगयादहो, शल चलतेहो, पटपर अफारा हो, गदा के पकाने वाले 
पित्त के रहने पर भी, शरीर शीतल दहो ओर जठराग्नि नष्ट दहो गई हो-उस रोगी 
काभी वैद्य को इलाजन करना चाहिए । 

जिसके हाथ-पेरों कौ अंगुलियां जर सन्धियां पक गईहों पेशाव रुक गया 
हो जर मल अत्यन्त गरम हो, वह्‌ रोगी मर जायगा । 

जो अतिसार-रोगी, क्षयरोगी ओर ग्रहणी-रोगी मांस ओर अग्निविल से 
हीन दहो जातेर्है, वे नहीं जीते । 

ॐ नोट--जंसे-जेसे लक्षणं ऊपर लिख आये ह,अगर एेसे-एेसे लक्षण बालकों ओर 
बूढो के अतिसारोमेदहों, तो उन अत्िसारोंको असाध्य समज्ञना चाहिए । जवानों 
को भी, यदि धातुओं के दुष्ट होने से, अतिसार हों, तो उसे असाध्य समञ्चना चाहिए । 

अतिसार-मुक्त रोगी के लक्षण 
जिस मनुष्य को पेशाब करते समय दस्त नहो, अपान वायु-गुदाकी 
हवा-साफ निकले भौर अग्नि दीप्तहोतथा कोठा हलकादहो, उसे अतिसारसे 
मक्त हुआ समज्ञो; यानी इन लक्रणों के होने पर समज्ञ लो कि अतिसार आराम 
हो गया । 
अतिसार मे मल-परीक्षा 
बहुत से रोगो मे मल-मूत्र के देखने से रोग का वहत कुछ निश्चय हो जाता 
दै । खासकर अतिसार में मल-परीक्षा की वड़ी जरूरत रहती है । जो वैद्य यह्‌ नहीं 
जानता कि किन-किन रोगों मे कंसे दस्त होति रै, वह रोगोंका ठीक इलाज नहीं 
कर सकता । जसे, हैजं मे पतले दस्त होते है ओर अतिसारमं भी पतले दस्त 
होते ह । घोर अजीणंमें भी चावल के धोवन-जैसे दस्तहोतेरै ओौरदटैजेमें भी 
चावल के धोवन-जंसे दस्त होतेह! जो वद्य इन दस्तों का वारीक भेदन जानता 
होगा, व्ह धोखा खा जायगा ओौर तवक्या ठीक इलाज कर सकेगा? हरगिज 
नहीं । इसीसे हम नीचे स्तोके कुछ भेद लिख देते ह । पाठक उन्हँ अच्छी तरह 
समन्न कर यादकरनलं। 
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(१) अतिसार, संग्रहणी, विशूचिका, घोर अजीणं ओर कृमि-रोग प्रभृति 
मे पतले दस्त होते है, पर इनके दस्तोंमे फकंदटै। 

अतिसार-रोगमे मल पानी-जैसा पतला होता है ओरदहैजे के भी दस्त 
पतने होते हैँ । अतिसार के पतले दस्तोमे मल होता दै, पर हैजे के दस्तोमे मल 
नहीं होता । अतिसार के दस्त लाल, पीले, कलि, धूमिल प्रभृति अनेक रगोंके 
होते है, पर टज के दस्त चावल के धवन के जंसे-हीहोते है। दहैजं के दस्तोंमें 
मलकान होना ओर उनका रंग चावल के धोवन के जसा होना-यह्‌ खास 
पहचान है। 

घोर अजीणं मे भी चावलों के धोवन-जैसे दस्तदहोति है ओरदहैजमे भी 
वैसे ही दस्त होते है । यद्यपि हज कार्षंदा करने वाला अजीणंहै, तो भी, एेसी 
दशा मे, पेशाव से इन दोनों का भेद मालूमदहो जातादै; यानी हज में पेशाव बहुधा 
वन्द हो जाता है । 

अतिसार में दस्त पतले होतेह भौर कृमि रोगमें भी प्रायः दस्त पतले होते 
ह एवं कृमि-रोग से भी अतिसार होतादहै; पर कमि-रोग वाले काजी मिचलाया 
करतादहै। 

अतिसार में दस्त पतले होते ह ओर संग्रहणीमें भी; पर इन दोनों के दस्तों 
मे बड़ाभेददटै । संग्रहणी में कच्चा अन्न, व्रिना पचे, ज्योंका त्यों निकलतादटै। इस 
रोगके स्तोमे खूराक का कच्चा भाग रहता है। ग्रहणी नामक अति का यह्‌ 
कायदा दै, कि वह कच्चेको ग्रहण करती ओरपकेको निकालदेतीदहै; पर जव 
ग्रहणी खराब दहो जातीदहै, जव प्रहणी-रोग हो जातादहै, तव वह्‌ कच्चे अन्न को 
ग्रहण करती ओर कच्चे कोही निकाल देतीदहै। इसरोगमे भी मरोडी के साथ 
दस्त आते हैँ ओर बीच-वीचमें बन्दभी हो जाते रहै । 

अजीणं वाले कामल बदब्रुदार ओौर ढीला होता है; पर बहुत दही बढ़ हुए 
अनीणं में, मल चावलोंके धोवन या काजी के समान होता दै) 

ॐ नोट- अलग-अलग दोषों के कोपसे हुए अतिसारोंके लक्षण प्रत्येक 
प्रकारके अतिसार में लिख अगे है, अतः उनके फिर लिखने को जरूरत नहीं । 

मरने वाले रोगी का मल बहुत काला, बहुत सफ द, वहत पीला, बहुत लाल 
या अत्यन्त गरम होता है। कोई-कोई कहते है, किसे रोगीका मल बहुत दही 
बदवृदार, लाल, कुछ सफ़द, काला ओर मासि के धोवन-जेसा होत। है । 
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जिसका मल सड़ा हुआ, बदबूदारया मोर के पंख के चंदोये-जैसा होता है, 
वहं रोगी असाध्य होता है। 

ॐ नोट काला दस्त कलेजे के रोग या पित्तके विकारस्षेभीटहोतादहै। 
अनेक वार आमले, गृगल या लोहे से बनी दवाओंसे भी काला दस्त होता है। 
काला दस्त होते हौ चघवराना न चादिए; बल्कि पता लगाना चाहिए, कि क्यों काला 
दस्त हुजा है । 

रक्तातिसार के दस्तोमे खन आतादहै। बवासीर ओर रक्तपित्तमें भी, गदा 
सेखन गिरतादहै। भेद यहीदहै, किं बवासीरमें दस्त कश्जसे होता भौर दस्त 
के पहले या पीञेधारमे खन गिरतारै। रक्तपित रोगमेभी, दस्तकेआगेया 
पे, धारमे ललन गिरता है; किन्तु रक्तातिसारमें खन,्आव या मलके साथ मिल 
कर आतादहै। साफ शब्दोंमे यों समक्षिये; कि अगर दस्त के सायमिलकरखन 
माये, तो रक्तातिसार या पेचिश समज्ञो । अगर दस्त कन्जसे हो ओौर दस्त के आने- 
पीले खन गिरे, तो बवासीर समञ्लो । 


ॐ नोट-अगर दस्तोमे खन ओर पीप अत्यधिक गिरे, तो समञ्ञो कि 
कलेजा पक कर अतिोमेफटादहै। 
अतिसार ओर संग्रहणी मे नाडी-परीक्षा 

पादे च हंसगमना करे मण्डुकसम्प्लवा ॥ 

तस्यमनेमन्दता देहे त्वथवा ग्रहुणी-गदे ॥ 

भेदेन शान्ता ग्रहणीगदेन निर्वीयंर्पा त्वतिसारभेदे । 

विलभ्बिकायां प्लवगा कदाचिदामातिसारे पुथुताजडा चा ॥, 
जिसके पावि को नाड़ी हंस के समान ओौरहाथ की नाडी मेदक के समान 

चलती दै, उसके शरीर मे मन्दाग्नि या संग्रहणी रोग समक्षना चाहिए । 
संग्रहणी का दस्त होने के वाद, नाडी शान्तवेगा हो जाती है। अतिसार 
रोग मे, दस्त होने के बाद, नाड़ी सवथा बलहीन हो जाती है । विलम्विकामें नाडी 
मेदक कौ तरह चलती है । इसी तरह आमातिसार में नाड़ी स्थूल भौर जडवत्‌ 
चलती है । अतिसारमे नाड़ी एेसी मन्दी हो जातीदहै, जसी शीतकाल-जाडे में 

जोक हो जाती है। 


ॐ नोट- नाडी देखने की तरकीवें ओर भिन्न-भिन्न रोगों ओर दोषों में 
नाड़ी की चाले कंसी होती ई, यह्‌ विषय हमने ८“चिकित्सा-चन््रोदय'” प्रथम भागमें 
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ख. बढा कर लिखा है! पाठक वहाँ देख लें । यहाँ हमने केवल अतिसार ओर संग्र 
हणी की नाड़ी की चाले लिखी रहै; क्थोकि अमातिसार, अतिसार ओर संग्रहणी तीनों 
दस्तोके रोग रहै, ओर इनमें थोडा-थोडा अन्तर रहै। पर ध्यान रहे, केवल नाडो- 
परीक्षा से रोग-परीक्षा हो नहीं सकती । देखिये, संग्रहणी गौर मन्दाग्निमे हाथकी 
नाड़ी मेढृक के समान चलती दै; विलम्बिका आओौर विशुचिकामं भी नाडी मेदक के 
समान चलतीदहै। केवल मल, केवल मूत्र यादोनोंहीके र्कजनेया इच्छासे 
रोकलेनेपर भी नाडी मेढककी चाल से चलतीहै। फिर भी, भौर परीक्षाओं के 
साथ, नाडी-परीक्षा करना भी जरूरी दहै । इससे भी वड़ो मदद मिलती है। 
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डायरिया के लक्षण 
अंगरेजी मे अतिसार को (डायरिया (21277708) कहते ह । एलोपेथी 
चिकित्सा में इसके चार भेद माने हः--(१) ब्लौसर डायरिया*, (२) म्युकस 
डायरिया, (३) सिरस डायरिया, (४) स्िम्पेथेटिक डायरिया । 
पहले मे, पतले दस्त होते है, कुछ गाढ़ा ओर पीला मल निकलता दहै । दूसरे 
मे, गांठ लेकर गाढ़ा गौर पतला मल निकलता है। तीसरे मे, पानी के समान पतल 
दस्त होते दहै । चौथे में, पतने ओर गाढ भिन्न-भिन्न रंगोंके दस्त होते है 
साधारणतया इस रोगमं दस्त होते रट, कथ होती रहै, श्वास मे दुगंन्ध आती 
दै, पेट फूल जाता दै ओर उसमे पीडा होती है, शीत लगतादहै ओौर कमजोरी हो 
जाती दटै। जीभ का रंग मैला-साहो जाता दहै। 
डायरियाके कारण 


अत्यन्त गरम भोजन करना, मिचं वगेरह्‌ तीक्ष्ण चीज खाना, उपवास के 
बाद गरम पदार्थे खाना, कायदेसे आहार-विहारन करना, शोक भौर भय प्रभृति 
डायरिया या अतिसार की उत्पत्ति के कारण हैं । 

बालकों को दात निकलते समय तथा गभेवती ओर प्रसूताको भी यह्‌ रोग 
होता ठे। 

अगर अतिसार रोगी, पथ्य पर ध्यान न देकर अपथ्य सेवन करताहै, तो 
वह्‌ धीरे-धोरे दुवेल होता जाताह। उस्कावचेहरापीला होजातादहै; शरीरम 


* इसी को वंद्यक में "पक्वात्िसार' कहते हैँ । 
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सूजन आ जाती है; बेहोशी होने लगती है ओरजीभ सफोददहौ जाती है। इस दशा 
मे रोगी को असाध्य समञ्लना चाहिए । 

ॐ नोट~-दस्तो को शीधघ्रहीन बन्द करना चाहिए । अगर एकदम पतले 
दस्त होते होतो शीघ्र ही बन्द करने का उपाय करना चाहिए । चिकनी जओौरदेरमें 
पचने वाली चीज्ञ न दिलानी चाह्ए 1 

डिसेन्टी के लक्षण 

जिसे व्यक मे "प्रवाहिका" कहते टै, उसे ही अंगरेजी में “डिसेन्दरी' 
(४866४) ओर हिकमत मे पेचिश कहते है । डाक्टरों ने इसके तीन दजं मनेहं। 

पहले दज मे-म्यूकस मेम्त्रन परदेमें, यानी बड़ी अतिोंमें सूजन हौ जाती 
है; इसलिए मरोड़ी होकर पतले दस्त आति हैँ । 

दूसरे दजं मे-खामेडस नामक परदेमें जढ्म हो जति टै; इसलिए उस समय 
आव ओरखनके दस्त अतिरहं। 

तीसरे दजे मे-वही परदा स्याह भौर निनेल हो जाताटहै, उस समय हरे 

पीले वगैरः तरह-तरह के दस्त आते है । 

इस रोग मे-पेट मे सई चुभाने को-सी वेदना होती दहै, जरा-जरासी देर 
मे पाखाना जने की इच्छा होती है, भ्रव बन्द हो जाती है, किसी कदर प्यास लगती 
ट, पेट पर अफाराआाजातादै ओौररोगीके शरीर से बदरू आतीटै। ये मुख्य 

लक्षण हैँ । 
यह रोग अगर दवा करने फर भी दिन-दिन वदता ही जाय, तो असाध्य 
समञ्षना चाहिए । पहले दजं मे यह्‌ रोग॒सुलसाध्य रहता दै, दूसरेमें कष्टसाध्य 
ओर तीसरे मे असाध्यहो जाता है। 
डिसेन्वी के कारण 

अट्यन्त गरमी, गरम ओर बुश्क पदाथ, कच्चे फल, कच्चे अन्न भीरदेरसे 
पचने वाले पदाथं खानाइसरोग के कारण रहै । मलेरिया सेभी यह्‌ रोग वैदा 
होता है । जव यह्‌ रोग मलेरियासे होता है, तब यह्‌ घर-घरमें फल जाता है। 

ॐ नोट- व्यक में (कुटजावलेह्‌' इसकी उत्तम दवा है। इसके सिवा ओर 
भी वहुत-सी दवाएे है । 

हिकमत से अतिसार का बयान 
इसका हिकमत मे, व्यक की तरह, वहूत लम्बा-चौडावर्णेन है। हम 
'नौतिखिये कयो की जानकारी के लिए चन्द खास-खास बार्ते लिखते है । जिसे व्यक 
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मे “अतिसार' कहते है, उसे हिकमत में 'इसहाल' ओर “इतलाक' कहते हैँ । दस 
रोगमें बार-वार दस्त अते है । इसके हम तीन विभाग करते टै-- 

(१) साधारण, (२) इतलाक्‌ ख नी, ओर (३) पेचिश । 

साधारण इतलाक-अत्तिसार मे पततले दस्त अत्ति ह। इसे अपने वैद्यकं के 
वातातिसार, पित्तातिसार आर कफातिसार के अन्तर्गत समञ्चना चहिए । 

इतलाक ख नी-इसे वैद्यक में रक्तातिसार कहते हैँ । इसमें ख.न के दस्तं 
होते रै, उनका रंग किसी कदर लाल होता है। इसको “इतलाक (अतिसार) जिगरीः 


भी कहते है । यह अतिसार कलेजे पे होता है । असल में, इसमें मांस के धोवन-जैसे 
दस्त अगते हैं । 


पेचिश को अपने यर्हाका आमातिसार या प्रवाहिका समशना चाहिए । इस 
रोगमे अति में जख्म हो जातेर्है। जख्मों की वजहसे मरोडी होकर, अवियां 
आव ओरखनके दस्त होते दै; साथही नाभिमें ददं भीहोतादहै। इसे बोलचालं 
की भाषा में 'पेचिश' कहते है; पर हकीम लोग "जही र' कहते है । यह्‌ रोग सादिकं 
आर काविजदो तरह का होता दहै। 

ॐ नोट-अगर थोडा-थोडा दस्त हो भौर नाभि के नीचे ददं हो, तो सम- 
ज्लना चाहिए कि सुदा (गांठ) है । रोग के पहले, कोई कच्चा अन्न या कड़ी चीज खाने 
या ुश्की से अन्नकीनालीमेंसुद्ाहो जातादहै। एेसी दशाम, गायका दूध, चीनी 
मिलाकर, दिन मे ३-४ वार पिलाना चादि्ए । अगर बार-बार हाजत हो, पर दस्त 
नहो तो, हुकना* या वस्ति करनी चाहिए । 

जिसमें अनाज के दाने अथवा ईसवगोल-जेसी कोई चीज खाई जाय ओर वैसा 
ही मल निकले, उपे सादिक" कहते दै । जिसमे अनाज के दाने मलके साथनं 
निकले, उसे 'कविज' कहते टै । 

सादिक जहीर में दस्त रोकने वाली दवा देनी चाहिए; किन्तु कोविज जहीरभे, 
पहले ही, मल रोकने वाली दवा देना खतरे से खाली नहीं। इसमें संग्राहक या काविजं 
दवा देने से सुह (गांठ) पड़ने ओर ददं होने काडर है। वैद्यक मे भी, आमातिसारमें 
मलरोधक~-मल रोकने वाली दवा देना मनाहै। 

` एक गूनानी ग्रन्थ “मीजान तिन्व' मे लिखा है--मेदेमें विकार होने, जिगर 
मे खरावी पहुंचने ओर अतिोंमे गडवड़ी होने से कितने ही प्रकार से दस्त होति है! 
हम उन सवका सविस्तार वर्णेन करे, तोएक ओर पोथा हो जायगा, इसलिए 











* हृकना गदाम दवा कौ पिचकारी लगाना । 
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` हम अपने नौसिखिये वैय ओौर गृहस्थ भाद्योंकी जानकारी के लिए चन्द जरूरी 
वातं लिखते ह । इन बातों के जानने से, उन्हें रोग-परीक्षा ओर चिकित्सामि कुछ- 
न-कुछ मदद जरूर मिलेगी । 


मेदे कीखराबी सेदस्त 

(१) अगर नजला गिरने से दस्त होतेर्है, तो वह सोनेके बादहोतेर्है। इस 

दशा मे, दस्त बन्दन करके, मवाद निकालना चाहिए ओौरसाथही नजला मिटाने 
भौर भेजे (मस्तिष्क) को पुष्ट करने के उपाय करने चादिए्‌ । 

(२) अगर खाने-पीने की गड्वड़ो से दस्तहों तो हल्का आर कम खाना 
चाहिए । साथ ही पचाव का भी उपाय करना चाहिए । 

(३) अगर रगो मवाददहोने से दस्त आयेगे, तो दस्ततो बहुत आ्येगे, 
पर शरीर मोटा-ताजा ही रहेगा- दुबला न होगा । इस दशा में एस्द खोलना, वदन 
मलवाना, पसीने निकालना ओर लंघन कराना अच्छादै। 

(४) अगर जिगर की कमजोरीसे सफोदया हरे दस्तहों, तो जिगर ओर 
भामाशय को पुष्ट करने वाला पथ्य ओर दवा देनी चाहिए । 

ॐ नोट इस हालत में 'जवारिश मस्तगी' अच्छी है। 

जिगर को खरावीसे ६ प्रकारके दस्त होतेर्है। वे जिगर का फोड़ा फटने, 
जिगर के कमजोर होने, ख.न के अधिक होने, जिगर पर गरमी पहुंचने ओर जिगरमें 
ख.न के जल जानि प्रभृति कारणोसे होते हँ! उनमें से किमीमें पीप आती है, किमी 
मे मांस के.धोवन जैसे दस्त अतर, क्रिसीमें खनके दस्त ओर किसीमें गाढ़ी 
की च-जेपे दस्त अते है । 

ॐ नोट--अगर जिगरी दस्त मांस के धोवन-जसे होते हों, तो बीजों समेत 
मूनक्के देना अच्छाहै। . ` 


` अगर ख.न को अधिकता से दस्त होते हो, तो जव तक कमजोरी न वदे, दस्त 
बन्दन करने चाहिए 1 आरम्भ मे फस्द खोल कर थोडा-थोड़ाखन निकलना ओर 
हाथ-पैर तथा छातियों को कस कर वाध देना उचित है। अगर दस्त बन्द करने की 
जरूरत हो तो कुसं, कहरुभा ओर कुलफे के बीजों का शीरा, वारतंगके पानीसे 
वना कर; देना चाहिए । भोजन हल्का ओर थोडा देना चाहिए । 
अगर दस्त सफरावी या पित्त के होगे, तो जिगर पर गरमी होगी । उस दशा 
मे विना मवाद निकाले, दस्त वल्द करने न चाहिए । 
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अगरजिगरमेखनया आर किसी मवद के जल जाने से दस्तदहों 
तो सफेद चन्दन, अक -गुलाच में घिस कर, जिगर पर लगाना चाहिए ओर दाहिने 
हाथ की फस्द असीलम खोलनी चाहिए । 

अमर दस्त गाढ़ कीच-सेहों, तो समञ्षना चाहिए कि या त्तो जिगर का 
फोड़ाफूटाहैया जिगर का सुहा खुल गया है, अथवा जिगर में मवाद जल गया है, 
एस दशामें भी, जव तक कमजोरी न वदृ, दस्त बन्दन करने चाहिए । 

जिगर ओर मेदे या आमाशय के दस्तों का अन्तर 

जिगरी दस्तों में बडी दुर्गन्ध आतीदहै। खाली पेटमें क्म दस्तं अतेर्हैः 
पीड़ा नहीं होती अर रोगी हर दिन कमजोर होता जातादहै; परमेदेया आमाशय 
कै दस्तोंमेये लक्षण नहीं होते । लेकिन जव जिगर के दस्तों को बहुत दिन हो जाते 
ई, तब मेदेसे भी दस्त आने लगते हैँ। उस समय मरोड़े ओर जिगरके चि 


मिल जातेिहैँ। उक्त दशाम, जिगर ओर मेदा; दोनोंका विचार करके इलाज 
करना चहिए । न न 
जतो से स्तोमे खन आना 


जतोंसे दस्तोमेखन दो तरहसे आता हैः-अतिं के छिल जानेसि, ओर 
(२) दन की अधिकता से, तिं कौ किसी रग का मह्‌ खुल जाने से। 

अगर अतिोंके छिल जाने काकारण पित्त होगा, तो पित्त के दस्त आयेगे 
ओर उनमें छिलके निकलेगे । इसके बाद छिलकोँ-सहित ख. न ओर अवि गिरेगे। 
सारे लक्षण गरमी के पाये जा्येगे । 

ॐ नोट- इस हालत मे खदु ओर काविज ग्राही) ओषधिर्यां देनी चाहिए । 
अगर मवाद ज्यादा अने लगे, तो उसे निकाल देना चाहिए । घाव बन्द करने को 
लुआव ईसवगोन, लुआव बीदाना या अन्य लसदार दवाएं देनी चाहिए । कुलफे का 
णीरा, गिले अरमनीके साथ पिलाना ओर सफूफ मिकलियासा' देना बहुतदही 
मुफौददहै। 

अगर बलगुम या कफके दस्त होगे, तो पहले कफ के दस्त आर्येगे । बहुधा 
जुकाम या नजले के पीछे एेसा होता है। | 

<> नोट- इस दशा में पहले कारण को रोकना चाहिए; यानी जुकाम या 
नजले का उपाय करना चाहिए ओर घाव भरने वाली दवायें देनी चाहिए; जैसे रिहा 
के वीज, वारतंग ओर वनतुलसी प्रभृति । काली हरड घी में भरून कर, कूट-पीस कर 
छान लो ओर इसमे से ३ माशे बड़ी हरडका चूणं बरावर का सफेद कन्दया मिश्री 
मिला, रोगी को बिलाओ । यह्‌ नुसखा अच्छा है । 
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अगर यह्‌ रोग वातया वादी अथवा सौदासे होगा, तो स्तोमे मरोड़ी 
चलेगी । एवं बादी, रुधिर ओर छिलके निकलंगे । 

ॐ नोट- इस दशा में पहले रोगके कारण को रोकना चाहिए । इसके वाद 
तिल्ली को पुष्ट करने ओर मवाद को नरम करने वाले बीज ओौर चूणें देने उचित टहै। 

अगर तिल्ली के सख्त होने ओर मवादयामलकीवखष्कीसे रोग होगा, 
तो पहले कन्ज होगा ओर मल कड़ा निक्लेगा । 

ॐ नोट- इत दशाम मल को तर ओौरनरम करने वाली दवाएं देनी 
चाहिए, जपते; ईसवगोल का लुआव ओर शबवत बनफशा तथा रोगन वादाम वगैरह । 
अगर इतने पर भी मरोड़ेन मिटे, तो काविज्ञ दवाएं देनी चाहिए; परन्तु जव तक 


मवाद न निकल जाय, अतिं सूखे मल से रहित नहो जायें, तव तक काविज यानी 
दस्त रोकने वाली दवा देनी न चाहिए । 


अगर हरताल, नौसादर ओर चना प्रभृति विषली चीजोंके खानेसे मरोड 
हो, तो वमन करानी चाहिए एवं ताजा दूध अर हरीरा पिलाना चाहिए । 
अगर जुलावनलेनेसे मरोड़ं हो जायं, तो शीतल दवाएं देनी चाहिए । माठ 


मे लोहा बुज्ञा कर वही माठा पिलाना चाहिए; अथवा चावलों के साय लोहा-वुज्ञा 
माठा पिलाना चाहिए । 


अगर आतंकी रग के खुल-जनेसे खनके दस्त अते होगे, तो उनमें मरोडे, 
ववासीर ओर जिगर के दस्तोंके लक्षण नपाये जा्येगे ओरपीड़ा भीन होगी । 


परन्तु पेचिश या आंव-ख न के, मरोड़ी के साथ लगने वाले, दस्तों मे पीड़ा अवश्य 
होगी । 


ॐ नोट- अगर खन उयादा निकल जाय ओर रोगी में ताकत हो, तो फस्द 
वासलीक खोलनी चाहिए । फिर बन्द करने के लिए कुसं, कहरुआ प्रभृति दवाएं देनी 
चाहिए । पौने दो माशे-शवंत हुब्चुल्लास या शवंत अन्जवार के साथ देना सबसे 
अच्छाहै। गिले अरमनी, ज्ञाऊ ओर अनार के छिलके-सवको बरावर-वरावर 
लेकर कूट-छान कर गोलियां वना लो । इनमे से सात माशे गोलियां या चूणं खाना 
इस रोगमे अच्छाहै। इसके सिवा पेट पर वारे लगाना भी अच्छा है। जहां तक 
हो सके, इस रोग मे अफौम न देनी चाहिए । 

आतो से पीव आना 
जव ओआतिोंमें मरोडसे घाव पड़ जाते हैया पक करसूजन फूट जाती है, तव 
अतिोंसे गुदा हारा पीव आने लगतीदहै) एेसारोगदहोने से पहले पेचिश या सूजन 
होती है। 
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एक प्रकार के दस्त ओर होतेह । उनमें कभी आव आतादहै ओर कभी अविं 
के साथख.न भी आतादै। इसको जहीर काविज कहते हैँ! इस रोग में ईसवगोल 
आदि के पिलाने से अवि नहीं आते । | 

<< नोटर- इस रोगमें मलया मवादको नमं करने वाली दवाएं खाने ओर 
हकने के काम में लानी चाहिए । इस रोगमें गरम पानी बहुत लाभदायक सावित 
हुआ दहै । काविज दवं देनेसे इस रोगमें रोगी के मरने का भय रहता है1 इस 
रोगमें हुकना ओर शाफा बहत लाभदायक है । 

अगर नीचे की आँतमें, वरम-सूनन सेयह रोगहोतादहै, तो उस जगह 
बोक्ष सा मादूम होता है। इसमें कभी-कभी तप-ज्वर होता है ओर पेशाव कठिनाई 
से होतादहे। | 

< नोट-इस रोग मे फस्द बोलना, कमर के नीचे पछने लगाना, थोड़ा 
खना ओर शीतल दवाएं लेना अच्छा है; क्योकि इससे खन की गरमी नष्ट होती है। 

अगर मवादका गिरना बन्द हो जाय, तो खेरू, मेथी, वनफशा, वाव्रूना ओर 
करम-कत्ले के पत्ते-- इनको ओौटा कर,+पेट ओर गुदाको धारना चाहिए । अगर 
वमन हो सके, तो बहुत ही अच्छाहो। 

अगर गुदामे वहत ही ज्यादा सर्दी पहंचनेसे यहरोगहो, तो उसे सेकना 
यागरम जलसे धारना चाहिये अथवाईट कोगरम करके उस पर बैठना चाहिये 
ओर सात माशे हालों भून कर, निहार पेट-खाली पेट मे फाँकने चाहिए । 

अगर सवारी या किसी कंडी चीज पर बेस्नेसे यहरोगदहो, तो "रोगन 
मोम' मलना चाहिए । 

अगरखालीपेटमें खटाई खनेसेयह्‌ रोगहौगयाहो, तो “मिश्रीका 
णवत" पिलाना चाहिए । 


[] अतिचार मे पथ्यापथ्य 1 


अतिसार मे अपथ्य 


अतिसार-रोगी को स्नान, नदी मे घुसना, तेल की मालिश, भारी ओर चिकने 
भोजन, कसरत ओर अग्निका सन्ताप-इन सवको छोड देना चाहिए । 

अति्ार-रोगी को पसीना नहीं निकलवाना चाहिए, सुरमा प्रभृति न अजना 
चाहिए, बहुत पानी न पीना चाहिए, स्नान न करना चाहिये, स्त्री-प्रसंग न करना 
चाहिए, रात मं जागरण न करना चाहिए, हुक्का प्रभृति न पीना चादिए, नस्य न 
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सू घनी चादिए, तेल कौ मालिश न करानी चाहिए, मलमूत्र आदिवेगोंको न रोकना 
चाहिए, ख्वे पदाथं ओर अपनी आत्मा के प्रतिकूल या विरुद्ध भोजन से बचना 
चाहिए । इनके सिवा निम्नलिखित पदां भी अतिसार-रोगीको अपथ्यरैँ- गहुः 
उडद, जो, बथुआ, मकोय, चौला की फली, कन्दो के साग, शहद, सहंजना, आम, 
सुपारी, काशीफल या पेठा, तुम्बी, वेर, भारी मन्न, भारी जल, पान, ईख, गुड, 
मदिरा, पोई का साग, दाख, लहसुन, आमला, दूपित जल, दही का तोड़, वासी 
पानी, नारियल, स्नेहन कमं, कस्तूरी, पत्तो के साग-सुआ-पालक-मेथी वैरः, क्षार 
जवाखार-सज्जीखार आदि, दस्तावर पदाथं, ककंडी, खीरा, नमकीन ओर खट 
पदार्थं एवं क्रोध 1 अतिसार-रोगी को इन सबसे परहेज करना मूनासिव है । 

ॐ नोट- यों तो अपथ्य सेवन सभी रोगों मे हानिकारक होता है; लेकिन 
ओर रोगोंमें कुपथ्य से कभी-कभी हानि कम होतीया देरसेदहोतीदहै। पर अति- 
सार मे, इधर कूपथ्य सेवन किया भौर उधर तकलीफ वदी, एसा होता है । इसलिए 
अतिसारमें अपथ्यसे खव बचना चाहिए । 

अतिसार मे पथ्य 

वमन, लंघन, निद्रा, पुराने साठी चावल, चावलोका यूष, खीलोंकार्माङ़, 
मसूर का रस, अरहरकी दाल का रस, खरगोश, लवा, हिरन ओर सफोद तीतर 
का मांस-रस, सव तरह की छोटी मछलिर्या, तेल, वकरी या गायका, घी, दूध, दही 
ओर माठातथा दही या दूधरसे निकाला हुआ मक्खन, नये केले काफल ओर फूल, 
शहद, जामुन, गजपीपर, अदरख, सोठ, खटाई, कंथ, वेलगिरी, खटा गौर मीठा 
अनार, ताडइफल, पाद, चूका, भाग, मंजीठ, जायफल, हाञवेर, जीरा, कुड की छाल, 
घनिया, बकायन, कषेले पदार्थो के रस, अग्नि-दीपक इलके अन्न ओौर पीने के पदार्थ, 
नाभिसे दो अंग्रुल नीचे ओर ऊपर अद्धं-चन्द्राकार दागना-अतिसारमे पथ्यया 
हितकर हैं । 

ॐ नोट - पुराने अतिसारमें दूध अमृतहै एक भाग दृध ओर तीन भाग 
पानी मिला कर टाना चाहिए । जब दृध-मात्र रह जाय, पिलाना चाहिए । वात- 

विबन्ध, मल रोध, शूलयुक्त प्रवाहिका, रक्तपित्त ओर प्यास वाले को दूध पिलाना 
अच्छा दै । हिकमतमे भी लिखा है, अगर थोड़ा-थोड़ा दस्त हो मौर नाभि के नीचे 
ददं हो, तो रोगी को गायका दूध चीनी मिला कर पिलाना चाहिए । वंद्य को नये- 
पुराने अतिसार का विचार करके दूध देना चाहिए । नये मति्तारमे दूध हानि- 
कारक है; प्रर बहत पुरानेमें लाभदायकदटहै। 
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अतिसार-रोग मे जल 
आओटनि पर दसवां भाग, सोलहर्वां भाग या सौ्वां भाग रहा हु पानी, 
णीतल होने पर, पाचन, ग्राही, अग्निदीपक ओौरदोषोंका नाश करने वाला होता 
टै । जल जितना ही जओटाया जाता है, उतनादही वह्‌ ज्वर आर अतिसार वाले के 
हक मे अच्छा होताहै। | 
अगर अतिसारवालेको दाह ओर प्यासजोर सेहो, तो धनिया ओर 
सुगन्धव्राला को जल में ओटाओौ । आधा पानी रहने पर उतार लो। पीछे उसी जल 
को छान कर ओर शीतल करके रोगी को पिलाओ। इससे तुषा--प्यास ओौर दाह्‌- 
यक्त अतिसारमें वड़ा लाभ दहोताहे। 
इसी तरह सुगन्धवाला ओर सोठ को पानीमें ओटा कर, आधा जल रहने 
पर उतारलो आर छान कर तथा शीतल करके पीनेकोदो। 
इमी तरह नागरमोथा ओर पित्तपापड़ काजल ओौटा कर पिलाओ अथवा 
नागरमोथा ओर सुगन्धवाला जल में ओौटा कर, उम प्रानी को छान कर ओर शीतल 
करके पिलाओ। | 
1 अतिसारो में थवाग्‌ (] 
पक्वातिसार में 
अरलू कौ छान्‌) त्रियग्‌ मुलहठी ओर अनार की कोपल-इस सवको पीस 
कर ओर दहीमं डाल कर पतला यवागू वना कर अतिसार-वाले को दो। इससे सव 
तरह के पके हुए अतिसार निस्सन्देह्‌ नष्ट होते । 
वातातिसार में 
कंथा, वेल, नोनिर्यां (चगिरी), माठा ओर अनार-इनके द्वारा बनाई हुई 
पेया वातातिसार में हित है। पंचमूुल के काटठ़ से पकाई हुई पेया भी वातातिसार में 
हित है। | 
पित्तातित्तार में 
चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र, सुगन्धवाला ओर सोंठ-इनके काढ़ से पकाई 
हई पेया, इमली या माठे के साथ सेवन करने से पित्तातिसारमें लाभ होता है । यह्‌ 


पेया पाचक ओौर संग्राहक है । धनिया, सुगन्धबाला ओौर पाठा-इनके काढ़े से सिद्ध 
किया हुआ भोजन भी पित्तातिसारमें हितक्रारी है। साथ ही धनिया ओर सुगन्धवाला 
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के साथ ओटाया हुआ जल देना चाहिए । पित्तातिसार में पहले लंघन कराने चाहिए, 
पीछे रोगी के भिजाज के माफिक यवाग्‌, मण्ड या तपण देना चाहिए । 


रक्तातिसारमें 


वकरीके एकसेर दूधमे एक सेर पानी भिलाओ। पीले उसमे सोंठ, कमल, 
सुगन्धवाला ओर पृष्ठपर्णीं डाल कर पेया वनाओ। इस पेया से रक्तातिसारमें बड़ा 
लाभ होता दहै। 
कफातिसारमें 
दुगेन्ध करञ्ज, च्विकरुटा, बेलगिरी, चीता, पाद, अनार ओर हींग-इनके 
काद़ से युष वना कर पीने से कफातिसार नष्ट होतादहै। 


जिदोषातिसारमें 


शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कटाई, कटेरी, चिरेटी, गोखरू, वेल गिरी, पाठ, सोठ 
ओर धनिया-इनके काठ हारा पेया वना कर सेवन करनेसे चिदोषात्िसार अथवा 
सब अतिसारोमे लाभ टोताहै। 


वातपित्तातिसारमे 


लघुपञ्चमूल, पीपल ओर धनिया-इनके काद से बनाथा हज आहार वात- 
पित्तातिसारमे पथ्य है। 


वातकफातिसारमें 


धनिया, सोठ, नागरमोथा, सुगन्धबाला ओौर वेलगिरी- इनका काढा पाचन 
ओर दीपनदटै। इसकाद़के योगसे पकाया हुआ आहार वातकफातिसारमें पथ्य 
है । घनिया जौरसोठ कै काटृमे पकाया हृभा आहार भी वातकफातिसार वाले 
को हित है। 
कफपित्तातिसार में 
शालपर्णी, बेलगिरी, विरेटी ओर पृष्ठपर्णी-इन चारोंके काटृसे पेया 
बना कर ओर उसमें अनारका रस तथा इमली कारस डाल कर देने से कफपित्ता- 
तिस्ारमे लाभ होता दहै। 
भुसे हए दस्तमें 
जिसे क्षुधा की व्याकुलता से दस्त होने लगे, उसको वातनाशक दीपन अओौष- 
धियो के दारा बनाई हुई पेया देनी चाहिए । 
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अतिसार मे लंघन ओर अन्यान्य पथ्य 


कच्चे याम के अतिसार मे लंघन कराना सवस्े अच्छाटहै पर लंघन 
अन्घाधृन्ध न कराने चाहिए । रोगी की सामथ्यं हो, तो लंघन कराने चाहिए । अगर 
रोगी कमजोर दहो, तो उपवास या लंघन न कराकर, हल्का ओर शीघ्र-पाकी पथ्य 
देना चाहिए । अल्पाहार भी लंघन ही है। पानीमें पकाया साद्रूदाना, अरारोट, 
वारली (8716४) पानी मे घोला हुआ धान की खीलोंका सतत्‌ ओर भात्तका 
माड-ये सव हल्के पथ्य । इनके देनेसे हानि नहीं। यद्यपि अतिसार मे पतली 
चीजें देना मना है, पर यवाग्‌ या उपरोक्त पदार्थों की मनाही नहींदै । आमात्तिसार 
या अपक्व अतिसार वाले को लंवन कराकर यवागू या यूष प्रभृति हल्के पदाथं देने 
चाहिए । साथही आम को पचने वाली अग्निदीपक तथा मल ओर अन्न को पचाने 
तथा मल को रोकने वाली दवा देनी चाहिए । 

कफातिसार मे लंघन ओर पाचन-क्रिया करना उचित है। 

ॐ नोर-हिग्वाष्टक चूणं मे हरड़ ओर सज्जीखार मिला कर फंकाना कफा- 
तिसार-रोगी को मुफीददहै। अथवा हरङ़, दारुहल्दी, वच, मोथा, सोंठ ओर अतीस 
को १पाव जलमे ओौटा कर, १ छर्टकि जल रहने पर रोगीकोदो। 

यद्यपि अतिसारो में सवसे अच्छा इलाज लंघन दहै, परन्तु पित्तातिसार ओर 
रक्तातिसारमें लंघन कराना अनुचित ओर हानिकारकदहै। इनदोके सिवा ओर 
अतिसारो मे, रोगी मे सामथ्यं होने की हालत मे, लंघन कराना सर्वोत्तम 
चिकित्सा है । 

ॐ नोट- अगर लंघन करानेसे प्यास वद्‌ जाय, तो धनिया, सोरठ, मोथा ओर 
पित्तपापड़ या सुगन्धवाला को जलम ओटा कर शीतल कर लो ओर छान कर वही 
जल धथोडा-थोडा पिलाओ। अथवा धनिया गौर सुगन्धवाला-इनदोकोही जल 
मे ओटा करपीनेकोदो। इस जल से प्यास, दाह्‌ ओर अतिसार तीनों शान्त हो 
जाते है । 

पक्वातिसार में पुराने बद्धा चावलोंका भात, मसूरकी दाल, केलेकी 
तरकारी, परवल का साग, धनिया, सफोद जीरा, हल्दी ओर संधानोन डालकर दो, 
जरा-सा चूने का पानी डाल कर दूध देना भी अच्छादहै। ' 

बहुत ही पुराने अतिसार में केवल दूधदेना ही अच्छा है। अगर पुराने 
अतिसार बाला चाहे तो उसे वेल का मुरव्वा, भुना हुमा कच्चा बेल, अनार, स्िघाङड़े 
ओौर कसेरू देना हितकारी है । इन चीजों से बल बढता, तृप्ति होती भौर रोग भी 
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भी नष्ट होतादहै। पुराने अतितार-रोगीकोज्वरन दहो, तो दही-भात भी दे सकते 
है । पेचिशकोतो, ददी-भात ओर भिश्रीका भोजन ही, वहुधा आराम कर देता 
दै। पर जो पथ्यदो, वहु दाहुन करने वाला, हल्का ओर थोड़ादो) 

रक्तातिसार मे बकरी का दूध वहत ही लाभदायक दहे) 


7 अतिसार की चिकित्सा मे चिकित्सिक के 
ध्यान देने योग्घ बव 


(१) अतिसार आमदहैया पक्व दहै; यानौ आमातिसारदहै या पक्वातिसार 
है, इत वात का विचार किये विना अतिसार की चिकित्सा दहो नहीं सकती । अतः 
सभी अतिसारोंमे पहले इस वात का निश्चय करना चाहिए कि अतिसार आमद 
या पक्व है; अर्थात्‌ कचचा हं या पक्का। 

ॐ नोट-अगर जलमे डालने सेमल डव जाय जीर फटा हुा-साही, 
तो समज्षना चाहिए कि अतिसार आम~-कच्चा दहै; पक्का नहीं । अगर जलं में डालने 
से मल न डवे, फटा हु भा-सा भौर बदब्रूदारन होतथा रोगौकाशरीर हलकाहो, 
तो समञ्चना चाहिए कि अतिसार पक गया | 

(२) आमातिसार वले को शीघ्र ही दस्त बन्द करने वाली-ग्राही- 
आओौवरधि न देनी चाहिए; क्योकि विना समय हुए, अपक्व या कच्चे मल को रोक देने 
से दण्डक, अलसक, अफारा, संग्रहणी, बवासीर, भगन्दर, सूजन, पीलिया, तिल्ली, 
गोला, प्रमेह, उदर-रोग ओर ज्वरादि अनेक विकारहोजातेर्है। 

ॐ नोट- यदि वालक भौर बढ को आम-अतिसार हुजा हो, रोगी वात 
पित्त प्रकृति वाले, धातुक्षौणता वाले, कमजोर अनेक दोषों से युक्त हौ ओर उनके 
शरीरोंसे ढेर मल निकल चुका हो-तोरेसे रोगियों को, अम अतिसार होने पर 
भी, मल रोकने वाली-ग्राही-ओौषधि देकर, दस्त बन्दकर देने च!हिए; क्योकि 
पसे रोगी आम के पचाने वाली दवादेनेसे मरजातेहैँ। वजह यहद, कि पाचक 
ओषधि से ओर भी दस्त अति दहै ओर रोगी कमजोर होकर मर जातादहै। 

(३) बलवान अतिक्नार में रोगीको लंघनोंके सिवाओौर दवा न देनी 
चाहिए क्योकि लंघनों से दोप शान्त होते ओर पचते है । 

<ॐ नोट-अगर एक ही समय में “ज्वर' ओर अतिसार' दोनों पेदाहों,तो 
उस रोग को घोर “ज्वरातिसार' कहते है। यह्‌ रोग बड़ी कठिनाई से आराम होता 
है । इस ज्वरातिसार में लंघन न कराने चाहिए । हारीतः! ने कहा है- 
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न पित्तेन विना सोऽपि जायते श्यण्‌, पुत्रका । 
तस्थ नो लंघनं प्रोक्तं ञ्वरे चवातिसारके ॥ 


हे पत्र ! सुन, विना पित्तके ज्वरात्िसार नहीं होता, इस वास्ते “ज्वरातिसार" 
मे लंघन कराना मनादहै। 


(४) पूवे रूप की अवस्थामें प्रायः सभौ अतिसार आम-कच्चे या अपक्व 
होते है; इसलिए पूवं रूप मे अथव! अत्तिसार के आरम्भ मे लंघन कराना ही सवश्रेड 
उपाय है । लंघन हो चूकने पर, हलका आर पत्तला भोजन देना चाहिए । सुश्रत 
पाचन आओौषधियों के योगसे वना हई यवाग्‌' देने कौ आज्ञादेते ह । 

ॐ नोट - पचे के पृष्ठो मे, हम अतिसार-रोगियोंके देने योग्य 'यवागृ' लिख 
अये रहँ । अगर पूवं रूप को जवस्थामे, अम अतिसारदहोओरसाथही शूल ओौर 
अफाराभीदहो, तो रोगी को पीपल ओर संधानोन जलम मिला कर पिलाना ओर 
चमन करानी चाहिए तथा लंघन आदि से उपचार करना चाहिए । वमन के वाद, 
हलके भोजन--षडयूष ओौर यवागू मे पिप्पल्यादि पाचन द्रव्योंको मिलादेना 
चाहिए । अगर इस तरकीवसे जम न शान्त हो, यानी न पके, तो, हरिद्रादिक' या 
'वचादिक' क्वाथ पिलाना चाहिए । 

(५) जिक्तको शुल के साथ, बहुत बार, थोडा-थोडा दस्तहोताहो, या 
दोप इकट्ठेहो रहे हो, तोहरड़ देकर उसका मल निकाल देना चाहिए । "चरकः" में 
लिखादटहै-- 

च्छ वाव्‌हुतान्वद्यादभयां संप्रवत्तिनीम्‌ । 
तया प्रवाहिति दोषे प्रशामत्युदराभयः॥ 

स्वयं निकलते हृए मल को पिले उपेक्षा कर देनी चाहिए । आमात्तिसारमे 
दस्त बन्द करने बाली दवान देनी चाहिए; क्योकि एेसा करने से दण्डक, अलसक 
प्रभृति अनेक रोगहोने काखटका रहतादहै। अगर मल केष्टसे निकलताहो, तो 
अन्यान्य दस्तावर दवाओं की अपेक्षा हरड देना अच्छाहै। इसके देने से सब दोष बह्‌ 
जाते हैँ ओरपेट का रोग अच्छाहोतादहै। हरड़ ओर पीपल दोनों को पानी में 
पीस, निवाया कर, पिलानेसे भी दूषित मल निकल जाता है। 


ॐ नोट- अगर रोगी को अत्यन्त पतते ओौर बहूतसे दस्तहोते होतो 
आरम्भमे उसे कय करानी चाहिए ओर इसके वाद लंघन ओर पाचन से काम लेना 
` चाहिए । 
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(६) जिस रोगी को अग्नि दीप्त हो भौर उसे वेदना- पीड़ा रहित, वहुत 
दिनों का, अनेक रंगों वाला पका हुआ अत्तिसार दहो, उसे पुटपाकः देकर आराम 
करना चाहिए । एसे अतिसार मे "पुटपाकः खूब चमत्कार दिखाता है। 

ॐ नोट ~ "पुटपाक" किसे कहते हैँ ओर वह कंसे वनता दहै, इस वात को 
हमारे अनेक पाठक न जानते होगे, इसलिए हम पुटपाक कौ विधि वतलाये देते हैः- 
राग-नाशक ताजा दवा ला कर, सिल पर रख कर पीसलो। पीये गोला-सा वना, 
उस पर वड़ या जामुन के पत्ते लपेट कर, धागोंसेक्सदो1 इसके वाद, उस गोले 
पर कपड़ा लपेट, उस पर दो अगल मद्री चदादो । शेषमे+ आरने या जंगली कण्डे 
सुलगा कर, आगमे उस कपड्-मिदी किये गोले को रखकर पकालो। जव वह 
भुरते कौ तरह पक-पक कर लाल हो जाय, तव निकाल कर शीतल करलो। शीतल 
होने पर मदौ अलग कर गोले को एक रेजी कपड़ेमं रख, जोर-जोरसे मल ओर 
दवा कर रस निकाललो। इसी को "पुटपाक रस' कहते टँ । इस रसकीमात्रा ६ 

मशिसे ३ तोले तक है) इसमे शहद १० माशे मिलाया जाता है । यदि चूणे या अकं 
प्रभृति मिलानाहो, तो ६ माशे मिलति हँ । हम अतिसार-नामक कई पुटपाक आगे 
लिखेगे । पुटपाक के सम्बन्ध में हम पहले ओर दूसरे भागोंमें भी लिख चुके है। 

(७) "सुश्रत" मे लिखा है कि जिस रोगी कौ अपान-वायु बन्द हो-हवान 
खलती हो, दस्त न होते हों, रुक-रुक कर थोइ-थोडे होते हो, शूल-ददं ओर मरोडे 
चलते हो, रक्तपित्त ओर प्यासहो, उस रोगी को दूध पिलाना मुनासिव दै । वहत 
पृराने अतिसार में दूध" अमृत काकाम करतादहै। 

ॐ नोट- तीन भाग पानी मे एक भाग दूध मिला करखव ओौटाना 
चाहिए । इस दूध के पिलाने से अतिमार-रोगीकेशेष रहेदोपयातो निकल जाते 
है, या नष्टहो जाति हँ । अतिमारमेएेसा दूध परम पथ्य समन्षाजाता है । वात- 
व्रिवन्ध, मल-रोध, शुल-युक्त प्रवाहिका, रक्तपिक्त भौर प्यास वाले को यह्‌ दूध उत्तम 
है । हिकमत के ग्रन्थो में भी लिखा है-अगर थोड़ा-थोड़ा दस्त होता है ओर नाभि 
के नीचे पीड़ा होतीदहै, तो रोगी को गायका दृध चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए । 
इस बात को भी याद रखना चाहिए, कि एेसी हालतमें खूब साफ अरण्डी का तेल 
पिलानेसे लाभ होता है। एक पाव दृधमे चारयार्पाच तौले अरण्डी का तेल देना 

चाहिए । 

(८) शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बडी कटेरी, छोटी क्टेरी, विरेटी, गोखरू, 
बेल, पाठा, सोठ ओौर धनिया-इनके योग से वना हुआ आहार सव तरह के अति- 
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सारोंमे लामदायक होता है। तिलो का कल्क ओौर मूंग का यूष भी हितकारी 
होता है। 

ज्वर ओर अतिसारोंमे 'यवाग्‌' प्यास को शान्त करता, वस्ति-पेड्‌ को 
साफ करता तथा हल्का ओर दीपन है। 

ॐ नोट- (क) कफ-रोग ओर सन्निपात-ज्वर के सिवा, ओर सभी रोगों 
मे मूंग हितकारी है)। 

(ख) पेट की आतो को दुरुस्त रखने के लिए मसूर अच्छी चीज है । जिनको 
कच्चे-पक्के दस्त होते हों, पेट फूला रहता हो, गुड-गुड़ शब्द होता हो ओर बारम्बार 
ददं होता हो, उनको मसूर कीदाल सेवन करना हितकारी ह । 

(ग) शास्त्रों मे शूल-रोगीकोदो दलों के अन्न-जेसे मूंग आदि; क्षयरोगी 
को स्त्री-प्रसंग; अत्तिसार-रोगी को पतले ओर खद पदाथं ओर ज्वर-रोगी को सभी 
पदाधे-ल्यागने की आज्ञा; फिर सुश्रत वगैरः आचायं अतिसार-रोगी को "यवागू, 
क्यों दिलातेर्है, यह्‌ मवाल पैदा होतादहै। इसका उत्तर यहदहै, कि वहां पतलेसे 
मत्तलव “घी-दूघ' आदि से है; यवागू ओर यूप कौ मनाही नहीं है । 

(<) अगर अतिसार या प्रवाहिका-रोग ख्खेपन सेषदाहुएदहों, तो स्निग्ध 
--चिकनी क्रिया करनी चाहिए; ओौर अगर चिकनाई सेहृएहों, तोल्खी क्रिया 
करनी चाहिये । 

(१०) भयसे पैदा हुए अतिसारमें रोगी कोयं या तसल्ली देकर निर्भय 
करना चाहिए ओर णोकमसे पदा हृए अतिसार में शोक-नाशक क्रिया करनी चाहिये । 

(११) विष, ववासीर या कीडोंसे हए अतिसार मेंदोनोंका इलाज करना 
चाहिए; यानी विपके कारणमसे हुए अतिसारे, विष ओर अतिसार दोनोंकी 
शान्ति का उपाय करना चाहिये) 


(१२) अगर अतिसारके साथ कय, मूर्चरछा-बेहोशी ओर प्यास व्गेरः 
उपद्रव हों, तो एेसी चिकित्सा करनी चाहिये, जिससे अतिसार ओर कय वैरः सभी 
आरामहों। विरोधी चिकित्सा न करनी चाहिये; यानी रसा इलाज न करना 
चा ह्ये, जिससे एक रोग घटे, तो दूसरा वदे । 

(१३) अगर वातादिक दोष मिले हृएहों, तो ज्वर ओर अतिसार मे पहले 
'पित्त' का उपचार करना चाहिए । इनके सिवा ओर सव रोगोंमे वायुः का उपचार 
करना उचित है। कडा दै:- 
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समवय तु दोषाणां पुवं पित्तमरुपाचरेत्‌ 1 
ज्वरे चवात्िसारे चं सर्वत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥ 

(१४) ज्वर आर अतिसार मं जो अलग-अलग दवाइयां कही गयीर्है, वे 
ज्वरातिसार मे सेवन नहीं करानी चाहिये; क्योकि ज्वर में कही दवाएं अतिसार 
को वाती भौर अतिसारमें कही हई ज्वर को बढ़ती ्ह। क्योकि ज्वर-नाशकं 
दवाएं मल का अनुलोमन करतीं ओर अतिसार-नाशक ओौषधिर्यां मल को रोकती 
है; इसलिये “ज्वरातिसार' मे विशेष चिकित्सा से काम लेना चाहिये । ज्वरातिसार 
विना पित्त के नहीं होता; अतः ज्वरातिसार-रोगी कोलंघन न कराने चाहिए । 
ज्वरातिसारमे भी शीघ्र रही मल को रोकने वाली दवान देनी चाह्ियि। मल के 
स्वयं प्रवृत्त होने पर कुछ उपेक्षा करनी चाहिये; क्योकि अतिसार के स्वयं निःशेष 
होने से उसके साथ ज्वर भी निःशेष हो जातादहै। 


(१५) पित्तातिसार मँ- निदान, उपशय ओौर लक्षणों से-अगर आमका 
अनुबन्ध मालूम हो, तो बलानुसार लंघन ओर पाचन देना चाहिये । यदि रोगीको 
प्यास जोर से लगती हो, तो मोथा, पित्तपापडा, खस की जड़, अनन्तमूल, लाल- 
चन्दन ओर नेत्रवाला- इनके साथ ओटाया हुभा जल शीतल कर देना चाहिये । 


पित्तातिसार रोगी को लंघन के वाद, भोजन के समय, बिरेटी, नागवला, 
मुद्गपर्णी, शालपर्णी, भटकटेया, कटेरी, शतावर ओर गोखरूके काद़ेसे यवागू 
अथवा मंड आदि वना कर देना चाहिये । 

दीप्त अग्नि वाले प्राणी का पित्तातिसार वहत जल्दी आराम होतादहै। एेसे 
मोके पर बकरी का दूधदेनेसे वल ओर वणं की वृद्धि होती दहै। 

पित्तातिसार-रोगी बलवान हो, अग्निदीप्तहो, ओौर दोष ज्यादाहों, तो 
दूध के साथ जुलाब देना चाहिये । इससे फिर अतिसार नहीं होता । 

(१६) अगर बहुत दिनों तक अतिसार रहने से गुदा कमजोरहो जाय, तो 
गरदा मे कोई चिकनाई लगानी चाहिये । अगर काच निकल आये, तो सेक वशीरह से 
उसे टीक कर देना चाहिये; अथवातेल या धी की मालिश करके उसे भीतर घुसा 
देना चाहिये । 

(१७) यद्यपि हम लिख आये है कि विना पके ओर वदे हुए अतिसारको 
न रोकना चाहिये, तथापि इस बात को न भ्रूलना चाहिये कि क्षीण, वृद्ध, गर्भवती 
अर बालक के बढ़े हुए अतिसार को तत्काल रोक देना चाहिये, अर्थातु सव लोगों 
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के विना पके-भाम अतिसारको फौरनदही मत रोको; किन्तु बालक, वृद्ध, क्षीण, 
ओर गभेवतीके वड़े हुए अतिमसारको फौरनरोकदो। कहादहै:- 
न॒ स्तम्भयेदतीस्रारमपक्वं वृद्धिमागतम्‌ । 
विना क्षीणस्प्र वस्य गर्भिण्या बालकस्य च ॥ 

(१८) रोगी की जीभ जरूर देखते ग्हो। जीभसे रोगीके आराम होने 
ओरन होने का पता लग जाता है। 

ॐ नोट- अगर जीभ पर मला जमाह, तो पाचन-शक्ति मे गड़वड़ी 
समज्लो । अगर जीभ वड़ो मुश्किल से बाहर निकले, ओर रोगी के इच्छानुसार भीतर 
नजा सके, तो समन्ञो कि रोगी अत्यन्त निवंल आर दुखीदहै। अगर रोग का जोर 
हो ओर उसमे जीभ कपि, तो खतरा समज्ञो । अगर हैजा, होजरी ओर फेफडे के रोग 
मे जीभकारंग सीसा धातु के समान हो जाय, तो खराव अलामत समञ्लो। अगर 
मह्‌ पक जाय ओर जीभ सीसेके रंगके समान हो जाय, तो रोगी की मृत्यु समज्लो। 
मृत्यु समय की जीभ खरदरी, ज्ञागदार, लकड़ी-जंसी कड़ी ओर गति-रदित हो जाती 
है । संक्रामक ज्वरो, माता, होजरी, अरतिोंके रोगों ओौर बहुत तेज चदे बुखार में 
जीभ सू जातीदहै। जीभकाकड़ा हौना मौत की निशानी है। प्रत्येक रोगे 
जीभ सूख कर फिर तर होने लगे; तो समक्षोकि रोग आरामदहो रहादहै। 


--: च :- 
सामान्य चिकित्सा 
अतिसार की चिकित्सा पर सामान्य नियम 


सवसे पहले, सभी तरह के अतिसारो मे, आम ओौर पक्व अतिसारकी जांच 
करके दवा तजवीज करनी चाहिये। अतिसार आम-क्च्चाहो, तो मल रोकने 
वाली--ग्राही ओषधि न देनी चाहिए । पीछे लिखे हए नियमों पर ध्यान रख कर 
दवा देनी चाहिए । 
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० पथ्यादि क्वाथ ° 


(१) हरड़, दारुहल्दी, वच, नागरमोथा, सोंठ ओर अतीस- इनका कादः 
आभातिार को नष्ट करता है। 
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° पाठादि चरणं ° 
(२) पाद्‌, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर 
सोठ-इन सव को कट-पीस कर चूणं वनालो। पी इसको संधानोन डाल कर 
गरम जल से पियो 1 इस चरुणं से पीड़ा-सहित आमातिसार नष्ट हो जातादहै। 


° हरीतक्या कल्क ० 
(३) हरड, अतीस, हींग, कालानोन, वच ओर संधानोन- इन सवको एक्र 
पीस कर लुगदी-सी बना लो । इस लुगदी को गरम जल के साथ पीने से आम पकता 
ओर अतिसार नष्टहो जाताहै। अगर इस नुत्खे से आमातिसारशान्तनदहो, तो 
फिर सैकड़ों योगो-नुसखों से भी नष्ट होना कठिन है। इसको "हुरीतक्यादि कल्क 
कहते है । परीक्षित हे । 
° बत्सादि क्वाथे ° 
(४) इन्द्रजौ, अतीस, बवेलगिरी, नागरमोथा, सुगन्धवाला ओर कचूर- 
इनका काढा बहुत दिनों के आमातिसार तथा रुधिर-विकार ओौरशूल कोनष्ट 
करता दहै। 
° शुण्ठो-पुटपाक ° 
(५) सोठको अरण्डके रसमें पीस कर गोला-सा वनालो। पीछे उस 
गोले पर, बड़ या जामुन के पत्ते लपेट कर, सूत से मजबूती के साथ कस दो । इसके 
वाद उस पर कपड़ा चढ़ा, दो अगल मिह चदढ़ा दोओौर धृपमें सूखा लो । पीये 
जंगली या आरने कण्डे जला कर, उनके अंगारों मे उस गोले को रख कर, भुरते की 
तरह पका लो । जव वह्‌ गोला पक जाय, निकाल लो। शीतल होने पर, उसे फोड 
कर लुगदी को निकाल लो ओर मोटे गजी के कपड़े में रखकर रस निचोड़ लो; 
अथवायोंही पीस कर सेवन करो । इससे आमातिसार आर शूल नष्ट हो जाताहै। 
यह्‌ पाचन ओर अत्यन्त दीपन है । 
ॐ नोट--पुटपाक-रस की मात्रा ६ मशेसेर तोले तक कीदटै। 
° धान्यादि पचक क्वाथ ° 
(६) धनिया, सुगन्धवाला, बेलगिरी, नागरमोथा भौर सोठ-इन पाचों 
का काढ़ा आम, शूल ओर विवन्ध का नाश करता तथा पाचन ओर दीपन दहे) 
ॐ नोट- अतिसार नष्ट करने मे यह्‌ क्वाथ वहत ही उत्तमदहै। इसीके 
सम्बन्ध में रसिक-शिरोमणि, अद्वितीय विद्वानु, पण्डितवर लोलिम्बराज महोदय 
कहते ह :- 
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अथि श्रिये प्रीतिध्रतां मुरार कि नालकश्रीधनधान्यविश्वे ॥ 

यस्याप्यत्तिसार रजो न तस्य कि बालकश्रीधनधान्यविश्वे। * 

हे प्यारी ! जो श्रीकृष्ण से प्रीति रखते रहै, उन्हे पुत्र, लक्ष्मी, धन, धान्य ओरं 
संसारी जालसे क्या मतलव? इसी तरह्‌ जिन्हे अतिसार रोग नहीं है, उन्हें नेव- 
वाला, वेलगिरी, नागरमोथा, धनिया ओर सोठ से क्या प्रयोजन ? यानी जिन्है अति- 
सार हो, वे इनं सेवन करें । इन ओौपधियों से अतिसार आराम होतादहै। 

० धान्यादि चतुष्क क्वाथं ° 

(७) धनिया, सुगन्धबाला, बेलगिरी भौर नागरमोथा-- इन चारों का काढ़ा, 
पित्त की अधिकतामेदेनेसे खत्र लाभ होतादहै। अगर ख.नी अतिसारहो आौर 
रुधिर का धमं पित्तकेसमानदहो, तो भी यही काढा देना चाहिए । 

ॐ नोट--पित्तातिसार पर यह्‌ काढा बहुत अच्छाहै। 


1 गरीबी नुसखे [] 

(८) सोठ, कालीमिचं, पीपर, हींग, वच, कालानोन ओर हरडइ़-इनका 
चूणं गरम जलकेसाथनलेने से आमातिसार नष्ट होता है। 

(६) बच, वेलगिरी, पीपल, सोठ, पटोल-पत्न, मीठा कूट, अजवायन ओर 
बायविडंग- इन सबको एकत्र पीस कर, गरम जल के साथ पीने से आम नष्ट 
होता दै। 

(१०) कच्ची ओर भनी हृई सोंठ, अरण्डके रसम पीस कर खनेसे, 
आमातिसार मय शूलके नष्टदहो जातादहै। इसी को पुटपाक की विधि से पका कर 


भी खाते रहं । 
=<> नोट-सोंठ (शुण्ठी) के पुटपाक की विचि पृष्ठ र्म लिखीदहै। 


1 पक्वातिसार-चिकित्सा 
° समंगादि चरुणं ° 
(११) लजवन्ती- ष्ुर्दमुई, धाय के फूल, मंजीठ ओर लोध-इन चारों के 


चूणं कौ एक मात्रा, शहद में मिला, चावलों के धोवन के साथ सेवन करने से पक्वा- 
तिस्तार नष्ट होतादहै। 


* इस लोक को खवी का मुलाहिजा फरमाइये । पहली पंक्ति मे बालक 
पत्र । श्री == लक्ष्मी । धन = दौलत । धान्य = धान । विश्व == संसार या प्रपंचजाल । 
दूसरी लाइन में वही वालक नेत्रवाला । श्री = बेलगिरी । धनन्=मोथा । धान्य = 
धनिया । विश्व = सोंठ । 
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ॐ नोट- तीन तोले साफ कयि हए पुराने चावलों को अध्षकचरा कर, पांच 
छर्टाक शीतल जल में, रात के समय, मिदीके बतेनमें भिगोदो। सवेरे मल-छान 
कर जल निकल लो चौर चावल फकदो। यही “चावलोंका धोवन' या ^तंदुल- 
जल' है 1 जरूरत होने से, चावल को केवल एक घंटे तक भिगोनेसे भी यह्‌ जल 
तेथारहो जातादहै। 

° शाठ्मली वेष्टकादि चूण ° 


(१२) मोचरस, लोध, अनारके फल कीछाल मौर अनार के वृक्ष की 
छाल-इन चारों का चूणं, शहद मे मिला, चावलों के धोवन के साथ लेने से पक्वा- 
तिक्षार नष्ट होता है। 

° आब्रास्थादिच्रूणं ° 

(१३) अम की गुठलीकी मींगी, लोध, बेलगिरी भौर फूलप्रियंग्‌-- इनं 
चारोंका चूणं, शहद में मिला, चावलोंके धोवन के साथ लेने से पक्वातिसार नष्ट 
होता है। 

(१) गगाधर चूण ° 

(१४) मोचरस, नागरमोथा, सोंठ, पाढ, सोनापाठ ओर धाय के फूल- 
इन छह दवाओं को कूट-पीस, चूणं वना, मयित * के साथलेने से अत्यन्तवेग वे 
होने वाले दस्त भी बन्दहो जाते दहै, 

(२) गंगाधर च्रुणं (दूसरा) ° 

(१५) नागरमोथा, इन्द्रजौ, मोचरस, वेलगिरी, धाय के फूल ओर लोध-- 
इन छह दवाओं का चूणं, गड मं मिला, मथित*, नामक माठ के साथ सेवन करने से 
गंगा के समान वेग वाला अतिसार भी आराम दहो जातादहै। 

(३) बद्ध गंगाधर च्रूणं ° 

(१६) नागरमोथा, सोनापाठा, सोंठ, धायके फूल, लोध, सुगन्धत्राला, 
वेल गिरी, मोचरस, पाढ़, इन्द्रजी, कुड की छाल, आम की गुठली, लजवन्ती ओर 
अतीस-इन चौदह दवाओं का चूण, शहद में मिला, चावलों के धोवन के साथ लेने 
से अतित्तार, प्रवाहिका ओर संग्रहणी-ये तत्काल आराम होते रहैँ। यह्‌ चूणं गंगा 
के समान बहते हए दस्तोंको भी रोकदेताहै। 





* जो दही कपड़में छान लियाजातादहै ओौर जिसमें जल नहीं मिलाया 
जाता, उसे (मथित कहते है । 
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(४) गंगाधर क्वाथ ° 

(१७) जल-चौलाई; अनार के पत्ते, जामुन के पत्ते, सिघाडे के पत्ते, सुगन्ध- 
चाला, नागरमोथा ओर सोंठ-इन सवका काटा पीनसे गंगा के समान वहता हुआ 
अतिसार भी जराम दहो जाता हैि। 

० अंकोल कल्क ° 

(१८) अंकोल की जड़ पीस कर, चावलोंके जल ओौर शहद के साथ पीने 
से अतिसार का वेग उसी तरह आरामदहो जाता है, जिस तरह पलसे जलका 
प्रवाह रुक जाता है । 

० कुटजाष्टकावलेह्‌ ° 

(१६) कौरेया की जड़की छाल ताजा सेर लाकर, १६ सेर जल में 
काढा करो । जबदो सेर जल रह जाय, तव छान कर फिर आगषरचढादो। जव 
पानी पकते-पकते गाढा हो जाय, उसमें पाठ्‌, सेमर का गोद, धाय के फूल, नागर 
मोथा, भतीस, लजवन्ती ओर नरम बेलगिरी-इन सवका चार-चार तोले चूणं डाल 
कर अवलेह वना लो । 

सेबन-विधि- इस अवलेह को पानी, गायके दूध या बकरी के दूध अथवा 
चावल के मांडकेसाथदेने से अतिसार, संग्रहणी, रक्त-प्रदर, रक्ता-पित्तओौरखनी 
बवासीर-ये रोग आराम होते दहै । परीक्षित रै । 

ॐ नोट-ओौपधियों के काटठ़ेय फट को छान कर, फिर आग पर ओटाने 
सेजो रस तयार होता है, उप्ते अवलेह" या "लेह्‌ कहते टै । अवलेह की मात्रा ४ 
तोले कीरै; पर आजकल वैते बलवान आदमी कम हैं। अतः ६ मशेसे २ तोले तक 
की मात्रा ठीकहै। इसमे अगर खाड डालनीहो, तोचृणं से चौगनी; ओर अगर 
गड मिलाना हो, तो दूना डालना चाहिए । दूध, ईख का रस, पंचमूलके काद़ेका 
यूष ओर अड्सेकाकाठा-ये अवलेह के अनुपान हैँ । जसा रोग हो, वैसा ही अनु- 
पान देना उचित दै। 

अवलेह ठीक पकाया नहीं, इसकी पहचान यही है कि उसमें तातते छटते 
है ओर पानी में डालने से इव जाता है; अंगुलियों से दबाने पर कड़ा मौर चिकना 
मालूम होतादहै। इसमे एक ओौरदही तरह की अभूवं गन्ध, वणं ओर स्वादहो 
जाता है। 

० आमलों की आलबाल ° 

(२०) रोगी को लिटा कर, आमलोंको जलके साथसिल पर पीस कर 

लुगदी-सी बना लो । उस लुगदी से रोगी की नाभिके चारोंओर थामला या धेरा- 
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सावना लो। पीचे उस घेरेमें तत्काल अदरखका रस भरदो। इस उपायसेनदी 
के समन दुजंय-कटठिनाई से जीतने लायक अतिसार भी जारामहो जातादहै)। 


° कुटज पुटपाक ° 
(२१) कोडोंकीन खाई कच्ची ओरमोटी कुरा की आधा पाव ताजा 
छल ले, सिल पर रख, चावलोंके धोवनमें घोट कर गोला-सा वना लो। फिर उस 
गोले पर जामुन के पत्ते लपेट कर उसे डोरोंसेकसदो। इसके वाद उस पर गे 
क साना हुआ आटा लपेट दो ओर इसके भी बादउसपरदोअंगुल मोटीमिद्री 
की तह चढ़ा दो आओौर जारनेया जंगली कण्डांकी आग तयार कर, उसी मं उस गोले 
को रख कर, भूरते की तरह्‌ पकाओ । जव पक कर गोला कुछ सुखं टो जाय (बहुत 
लालन हो), आग से निकाल, शीतल कर, गोलेको फोड्‌कर, मिदर जर आटा 
वगेरः दूर करके, उसे मोटे गजी के कपड़मे रख, जोरसे निचोड़लो। यह्‌ कुटज 
पुटपाक' सव तरह के अतिसारं पर प्रधान ओौषधिदहै। हमारा अनेक वार का परी- 
क्ञित है। १०० मे ६० कोआराम करतादहै। मात्ना-जवान को ६ माशेसे २ तोले 
तक कीहै। एक मात्रा मं थोड़ा-सा 'शहद' डाल कर पीना चादहििए । 


° बेल का पुटपाक ° 


(२२) ऊपर की तरह, आधा पाव वेलगिरी लेकर, चावलों के धोवन में कट- 
पीस, गोला वना, वड या जामुन के पत्ते लपेट, डोरे से वाध, दो अगल मिदर चदा, 
धूपमें सूखा लो ओर ऊपर की विधि से आरनेक्ण्डों मेपकालो। पीलेआगसे 
निकाल, मिदर अलग कर कषपड़मेे रस निचोडलो। इसकी मात्राजवान कोरे से 
३ तोले तक है। एकमात्रामें चार यार्पाचमाशे “मोचरसः मिलाकर, दोनों 
समय सुतैरे-शाम सेवन करने से दुःसाध्य अतिसार भी आराम हो जाते है। 

° वत्सकावलेहु ° 

(२३) पहले ताजा उत्तम कूड की छाल साढ़े बारह सेर लाकर, चौसठसेर 
जल मे कलईदार कड़ाही में ओटाओ। जव चौधाई्‌ जल रह्‌ जाय, उतार कर छान 
लो । फोक् को फक दो ओर छने हुए जल को फिर उसी कडाही में चढा, ओटाओ। 

ओटाते समय उसमें नागरमोया, जवाखार, विडनोन, इन्द्रजौ, संवर नोन, संधानोन, 
धायके फूल ओर पीपल-इन भाठों मं से प्रत्येक के दो-दो तोले पिसे-छने चूणं को 
मिलादो। जव गाढ़ाहो कर कलष्ी के लगने लगे, उतार लो ओर शीतल होने पर 
'शहद' मिला कर रख दो । इसकी मात्रा जवान के लिये १तोलेकीदटहै। इसके 
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सेवन से दुःसाध्य अतिसार, मरोड़ी, ववासीर, संग्रहणी, भगन्दर, ए्वास, प्रमेह जौर 
वमन प्रभृति रोग नष्टहो जाते रहँ । यह्‌ भी परीक्षित दहै । 
° दाड्मि पुटपाक ° 

(२४) साबत अनार पर बड़ या जामुन के पत्ते लपेट कर डोरेसेर्वाधदो 
ओर ऊपर से दो-दो अंगुल मद्री लपेट कर सुखालो। पीले जंगली कण्डों की आग 
मे उसे पकाओ । जव पक जाय, निकालकर शीतल करलो ओर मिही दूर कर, 
उसको कपड़ेमें रख, जोरसे दवा कर रस निचोडनलो। इस रसमे शहद' मिला 
कर पीनेसे सव तरह के अत्तिसार, आमक दस्त, खनके दस्त, पतले दस्त ओर 
वदवरूदार दस्त-सभी आरामदहोजाते हँ। मत्रारसे३ तोले तक दहै। शहद ६. 
माशेसे १० माशे तकं मिलाना चाहिए । 

० छिन्नादि क्वाथ ° 

(२५) गिलोय, पाठा, खस, बेलगिरी नागरमोथा, नेव्रवाला, सोंठ, पद्माख, 
लाल चन्दन, कुड की छाल, धनिया, चिरायता जौर अतीस्-इन दवाओं का काढा, 
शीतल करके पीने से ज्वर, प्यास, अरुचि, दाह, ग्लानि, उवकाई, मरोड़ी ओर 
सूजन-यृक्त अतिसार आराम होतादहै। 

ॐ नोट -यह नुसखा परीक्षित है, पर हमने देसे-पेसे रोगियों को ही दिया, 
जिनको अतिसार के सित्रा ज्वर, सूजन ओर दाह प्रभृति उपद्रव भी थे। 

० लौहु-पपटी ° 

(२६) शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक् १ तोला ओर लोह्‌-भस्म १ तोला 
तैयार रखो । 

पहले पारे ओर गन्धक को घोट कर कज्जली बनाओ । पद्ये उसमे लोहु-भस्म 
मिलादो ओर घोटो । इसके वाद उस घुटी हई कञ्जलीको लोहेकी छोटी-सी 
कड़ाही मे डाल कर, मन्दी-मन्दी आग से पकाओ। जव वह्‌ लेई-सी हो जाय, उसे 
गरम-गरम ही केले के पत्ते पर फलादो ओर उपरमे दुसरा केले का पत्ता रख कर 
दवादो भौर गोवरसेठकदो। दो घण्टे वाद, गोवर ओर ऊपर का पत्ताहटा, 
पापरडी-सी उठा लो । यही (लौहू-पपटी' है । मात्रा ४ चावल की है। धीरे-धीरे मात्रा 
एक रत्ती तकं वढ़ा सकते हो । अनुपान-शीतल जल, या धनिया अथवा जीरेका 
काढा । समय-पवेरे-शाम । इससे संग्रहणी, अतिसार ओर मन्दाग्नि-ये रोग नष्ट 


होते है । 
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० स्दणं पपटी ° 

(२७) हिल से निकाला पारा या शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, 
सोने के वकं २ माशे ओर लोह-भस्म ३ माशेलेलो। पहले पारे ओर सोने के वर्क 
कोघोटो । बादमें शुद्ध गन्धक मिलाकर घोटो ओर अन्तमें लौह्‌-भस्म डाल कर 
घोटो । जव सब घुट जाय, लोहे को कडाहीमें घुटे हुए मसाले को रख कर, मन्दी- 
मन्दी आग से पकाओ। जव पतली चाशनी-सी हो जाय, केले के पत्ते पर फला कर, 
ऊपर से दूसरा केले का पत्ता रख कर दवाओ ओर ऊपर के पत्ते पर गोवर रख दो। 
दो धण्टेकेवादउठा कर शीशीमे भरलो। मात्ना-४ चावल से २ रत्ती तक। 
अनुपान-शदहद । सपय--सवेरे-शाम । 

रोग-नाश- इस पपंटी से भी अतिसार आराम होते हैँ । पेट फूलना, कच्चे- 
पक्के दस्त होना गौर संग्रहणी-ये सभी नष्ट होते टै । परीक्षित है। 

ॐ नोट- यह्‌ हमारी आजमाई हुई नहीं । राजवद्य श्रीमान्‌ किशो रीदत्तजी 
शास्त्री, कानपुर की पृस्तकसे लेकर हमारे एक वंद्य-मिन्रने आज्रमाईथी। आप 
कहते है कि इसके उत्तम होने मे कोई संशय नहीं । 

® दूसरी स्वणं-पपंटी ° 

(२८) गल्‌ से निकाला पारा २ तोले, शुद्ध आमलासार गन्धक २ तोले 
ओौर स्वणं-भस्म १ माशे लाकर रख लो। 

पहले पारे ओर गन्धक को खरलमेडाल करधघोटो ओर कज्जली वना लो। 
वादमें सोने को भस्म उसी में डाल कर घोटो। जब तीनों एक-दिल हो जायें लोहे की 
वड़ी कटोरी या छोटी-सी कढ्वाही में उस चुटी कज्जली को रख कर, कोयलों की मन्दी- 
मन्दी आग पर चदादो। जव कज्जली लेई-सी पतली हो जाय, उसे पूरे केले के पत्ते 
पर रख कर, ऊपरसे दुसरा केले का पत्ता रख, खव दवादो। पीछे उस पर गोवर 
रख दो । दो-तीन घण्टे वाद पापड़ी-सीको उठा कर शीशीमें भरलो। इसके सेवन 
से अतिसार, संग्रहणी ओर क्षय-रोग अवश्य नष्टहो जाते है । मात्रा-१ रत्तीसे१ 
माशे तक । मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए । अगर रोगी निवल हो,तो चार चावल 
भर ही देना अच्छा होगा । अनुपान- शहद, दही या नागर-पान का रस । णह्द के 

साथ दे कर हमने वहुत लाभ उठाया दहै। 

ॐ नोट-अगर स्वणं-भस्म न हो, तो उतने ही सोने के वकं डालनेसेभी 

काम चल जायगा । यह्‌ “स्व्णं-पपटी' हमारी कितनी ही वार की आजमाईहै। देशः 
काल ओर पात्र का विचार करके देने से यह्‌ शीघ्र ही अपना चमत्कार दिखाती है। 
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© कुटज-वटिका ° 
(२६) कौरेथा की जडकोधो कर छाल निकाल लो। पी आग पर उबाल 
कर उसका रस तयार करो । जव चौथाई जल रह्‌ जाय, उतार करान लो । छने 
हए जल को फिर कटाही में डाल, चूल्हे पर चढ़्ाओ । जब रस गाढ़ा-सा दहो जाय, 
तव उसमे नीचे लिखी हुई दवाएं पीस कर मिला दो-सोठ, कालीमिचं, पीपर, 
जायफल, माजृफल, जावित्री, लग, वायविडउङ्क, मरोड़फली, नमं वेल की गिरी ओर 
नागकेशर-सवको मिला कर चलाओ ओर क्ट उतार लो। बाद में चने-समान 
गोलियां बना लो। सेवन-विधि-अतिसार ओर संग्रहणी मेये गोलिर्या, छाम 
हींग मिलाकर उती चवे देनी चाहिए; अथवा मीठे दही, सोंठके काठ़ेयाघीके साथ 
भीदीजासकतीर्ह। छोटे बालकों को भी यह्‌ दवा वड़े कामकीदहै। इन गोलियों 
ते अतिक्षार, संग्रहणी, पाड ओर जीणंज्वर-ये आरामहोतेहैं। पांडुरोगमे यह्‌ 
गोलियां गोमूत्रके साथ दी जा सकती हैँ । परीक्षित हें । 
< नोट-कौरेयाकी छाल ५ सेरलेकर कृटलो जीर २५सेर जलम 
ओटाओ। जव सवा छह सेर पानी रह्‌ जाय, उतार कर छानलो। छने हुए काढ़े 
को फिर आग पर चदा कर गाढाकरो। गाढा होने पर, उसमे ऊपर लिखी हुई 
दवाओं का एक-एक तोला पिसा-छना चूणं मिला दो ओर चला कर उतारलो। 
पीट गोलियां वना लो। 
° जातीफलादि बरी ° 


(३०) जायफल ६ माणे, घछृहारा ६ माशे ओर शोधी हई अफीम ६ माशे- 
इन तीनो को खरलमें डाल, पानके रसके साथखूव घोटो 1 घुट जाने पर रत्ती- 
रत्तीभरकी गोलियां वनालो। दिन भर मेदो या तीन गोलियां माठ केसाथ 
लाने से भयानक अतिसार भी, सात दिनम आरामदहो जाता है । परीक्षित है। 


° कपूंरादि बटी ° 
(३१) शुद्ध कपूर, शुद्ध शिगरफ, शुद्ध अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजौ ओर 
जायफल- इन सवको ६-६ माशेले कर, खरलमें डाल, अदरखके रस के साथ 
घोटो । घुट जाने पर रत्ती-रत्ती-भर कौ गोलियां वना लो । इन गोलियों के सेवन से 
सव तरह के अतिसार, रक्तातिसार, अधिक पतले दस्त, पुराने दस्त, मरोड़ी के दस्त, 
पेट में गुडगड़ होना प्रभृति निश्चय ही आराम होतेह । मात्रा-१या २ गोली। 
समय-सवेरे, शाम या जव उचित समज्ञा जाय । परीक्षित है) 
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------------~-~----(-- 
ॐ नोटं- ये गोलियां अनेक बार आजमाई ह। अमीरोंकोये गोलिर्यां 
मुप्त बांटनो चाहिए 1 


© चन्द्रकला बरी ° 
(३२) भूना सुहागा १ माशे, शुद्ध शिगरफ २ माशे ओर अफीम ४ माशे-- 
इनको खरल मे घोट कर गोलमिचं-समान गोलिर्यांवनालो। अगर दस्त रात को 
अधिक होते हो, तो एक-एक गोली "शहद" मिला कर खिलाओ। अगर दिनमें 
ज्यादा दस्तहोतेहों, तोनीद्रूके रसम गोली िलाओ। एसे दस्तोंके लियेये 
गोलियां परीक्षित है। 
० विजयावलेहु ° 
(३३) एक भाग भाग, एक भाग जायफल ओौर दो भाग इन्द्रजौ-इन तीनों 
को कट-पीस कर कपड़्-छन कर, "शहद" मे मिलाकर रख दो। इस अवलेह्‌के 
चाटने से सब तरह के अतिसार नष्ट होते है । 
° बिल्वादि चरणे ° 
(३४) वेलगिरी, मोचरस, लोध, धायके फूल, आमकी गुखली की मींगी 
ओर भतीस-इन छहों को वरावर-वरावरले कर, चूणं वना कर, सेवन करनेसे 
समुद्रकेवेग के समान दस्त भी बवन्दहो जाते ह । इसकी मात्रा माशेसे ६ माशे 
तक है। एक ख्राकमें दवासे आधी मिश्रौ मिलाकर फक जाना चाहिए ओर 
ऊपर से दो-एक घंट जल पी लेना चाहिए । परीक्षित है। 


ॐ नोट- इन्हीं ६ दवाओं का अवलेह भी वनता है। एक मात्रा दवा "शहद 
मे भी चाटी जा सकती है। 


° अतिसार-गज-केशरी चूणे ° 

(३५) इन्द्रौ, मोथा, धाय के फूल, कच्ची वेलगिरी, लोध, सोठ ओर 
मोचरस-इन सातो को कूट-पीस जौर छान कर चूणं बनालो। इसकी भी मात्रा 
३ से ६माशेतकहै। यहभी, दवा की मात्रा की आधी मिश्री भिला कर सेवन 
किया जाता है भौर ऊपर से दो-चार धृट जल पीना होता है। 

ॐ नोट- यह नुसला शास्त्रोक्त है। शास्त्रों मे गड ओर माठे के साथ सेवन 
करने की विधिलिखी है। यह भारी-से-भारी भत्तिसारों सोआराम करताहे। 
सेकड़ों बार का परीक्षित है। 
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० खदिरादि बरी ° 

(२७) कत्था, सोंठ, शुद्ध अफीम, कालीमिचं, जायफल ओर वबरूल के पत्ते- 
इन सबको वरावर-वरावरले कर कट-पीसलो। फिर बबूल कीताजाछालले कर 
उसका काटावनालो । खरलमें ऊपर का पिस्ता हुआ मसाला डाल, वबरूल की छाल 
के तयार कयि हए काटे के साथ खूव घोट कर चने बरावर गोलियां बना लो। 
जवान आदमी एकवारमेदो गोलिर्यां तक जलके साथ खा सक्ता है। सवेरे, 
दोपहर ओर णाम को गोलियां सेवन करनी चाहिए । इनके सेवन से सव तरह के 
अतिसार, पेट फूल कर दस्त होना ओर दस्तोंमे दुगेन्ध आना प्रभृति निश्चयही 
आराम होते है । परीक्षित दहे । 


° अतिसारान्तक च्रुणं ° 
(३७) सौफ, सोँठ, आम की गुठली कौ मींगी, सफरेदजीरा भुना हा, 
अनारके फूल, खसखस की डोडी-ये सव वरावर-वरावरलां कर कूट-पीस कर 
छान लो । फिर इस चूणं के वज्ञन से दूनी मिश्रौ पीस करमिलादो। इसचूणंसे 


सव तरह के अत्तिसार निष्चयही नष्टहो जाते हैँ । जवान के लिए तीन माशेकी 


मात्रा है। हर दो-दो घंटे पर एक-एक मात्रा फक कर, ऊपरसेदो-चार घट 
ताजा जल पी लेना चाहिए । 


ॐ नोट-दवा के ऊपर उतना-सा जल पीना चाहिए, जितने से दवा गले 
से नीचे उतर जाय, क्योकि अधिक जल पीना अतिसारोंमें मना है। रक्तातिसार 
ओर आम-खून के दस्तों में हमने इस नुसखे की परीक्षाकीदहै। 


वेद्यक ओर यूनानो सवं अतिसार-नाशक नुसख्‌ 
1 परीक्षित गरीबी नुसख (1 


(३८) भगिरे का रस दहीके साथ खानेसे सव तरह्‌ के अतिसार आराम 
हो जाते है। 


(३४) तालमखने दहीमें मिला कर खाने से अतिसार आराम होतादहै। 
परीक्षित है। 


(४०) रात के समय भागकरो भ्रून कर “शहद'मेंलेने से नींद आती भौर 
अतिसार, संग्रहणी तथा मन्दाग्नि नष्ट होते ह । परीक्षित है। 
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(४१) कौरेया की छाल ला कर काढ़ा बनाओ । जव आ्ठ्वां भाग जल रह्‌ 
रह्‌ जाय, उतार कर मल-छान लो ओर “अतीस का चूण" मिला कर पिलाभो) इससे 
सब तरह के अतिसार नष्टदहो जाति हैँ । परीक्षित दहै। 

(४२) कौरंया की जड की छाल ओर अतीस, इन दोनों को कूट-पीस कर 
छान लो । इस चूणं को शहद के साथ देनेसे भीसवतरह्‌के अतिसार नष्ट होते 
है । परीक्षित हे। 

(४३) रत्ती-भर अफौम, वकरीके दूधमे घोल कर पीने से अतिसार ओर 
अजीणं नष्ट होते है । 

(४४) दशमूल के काढ़मेसोठमिला कर पीने से अतिसार, सूजन, संग्रहणी, 
खासी, अरुचि, कंठ-रोग ओर हूदय-रोग आराम होते है। परीक्षित दहै। 

ॐ नोट-सरिवन, पिथवन, कटेरी, वड़ी कटाई, गोखरू, वेल, अरणी, अरल्‌ 
(टेट्‌), गम्भारी ओौर पाडरी- यही दशमूल की दस दवाएं है। पहले पांच वृक्षों की 
जडों को "लधुपंचम्‌ल' ओर पिछले पाचों की जडो को शब्रृहत्‌पंचम्‌ल' कहते ट 

-(४५) पाढ़ ओर आमके वृक्षकी भीतरीछालको, गायके दहीमें पीस 
कर पीने से अतिसार, पीड़ा ओर दाह तत्काल आराम होते रहैं। 


(४६) ठीकरे मे जरा-सी अफीम भ्रून करखानेसे हर तरह्‌ का पक्वातिसार 
नष्ट होता है। 

(४७) श्योनाक की छाल ओर सोंठको, चावलोंके जल के साथ सेवन 
करने से पक्वातिसार नष्ट हो जाताहै। 

(४८) आम को कोपल ओौर कंथेके गृदेको, चावलोंके जलम पीस कर 
सेवन करने से पक्वातिसार नष्टो जातादहै। 

(४८६) वव्रूल के पत्तो का रस पीनेसे सव तरह के दुस्तर ओर भयानक अति- 
सार आराम हो जाते है| 

(५०) धतूरे के फलों का रस पीने से सव तरह के अतिसार नष्ट होति हैं । 

(५१) भाग को तवे पर भरून कर, उसका चूणं, शहद के साथ रात के समय 
खाने से अतिसार, संग्रहणी, मंदाग्नि, ओर नींदन अनेका रोग-ये सब नष्ट होते 
ह । कई वार परीक्षाकीहै। 


(५२) प्याज को कट कर रस निकाल लेने ओर पी उसमें जरा-सी अम 
मिलाकर खाने से अतिसार में अवश्य लाभ होता है। 
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(५३) कुडेयाकौरेयाकी छाल का स्वरस पिलाने से अथवा इसीका रस, 
पुटपाक की विधिसे निकाल कर, शहद मिला कर पीने से निश्चय ही अतिसार 
आरामो जाते हँ । परीक्षित है। 

(५४) जायफल खाने ते अतिसार आराम हो जाते देदा है! अगर अत्ति- 
सार के साथ प्यास, वमन ओर नींदन अनेकारोगहो, तो वह्‌ भी आरामो 
जाता दहै । 


< नोट- नींद न आती हो, तो जरा-सा जायफल धीमें चिस कर पलकों 
परलगादो, फौरन नींद आयेगी । परीक्षित है) 

(५५) दो माज्ञे जावित्नी, दही की मला्या गायके दही के साथ, सात 
दिन तक लगातार खाने से भयानक अतिसारमें भी लाभ होता है। आमातिसारमें 
तो शीघ्रही फायदा होतादहै परीक्षित हे। 


(५६) चार माशे मोचरस पीस कर जौर उसमें मिश्री मिलाकर खनेसे 
पुराना अतिसार आराम हो जाताहै। परीक्षित है। 


(५७) सेमर की ताजा छाल ला कर, उसे सिल पर पीस कर, कपड़ में छान 
केर, रस निचोड़लो। इस रस के पीनेसे अतिसार नष्ट हो जाता दहै। 


ॐ नोट- सेमर की छाल या जड़, जलके साथ चिस कर पिलनेसेभी 
अतिसार नष्टहोतादहै। परीक्षित दै। 


(५८) अफीम १ माणे आौर केसर १ मशे-दोनों को मिला कर १६ 
गोलियां बना लो । एक-एक गोली शहद मे मिला कर खाने से अतिसार ओर अजीणं 
दोनों मे लाभ होतारहै। 

(५६) अजमोद, मोचरस, सोंठ ओर धाय के फूल-इन चारो कफो कूट-पीस 
कपड छन कर, गाय के माठेके साथ सेवन करने से सब प्रकार के दस्त आराम होते 
हं । परीक्षित है। 

(६०) नागरमोथा, इन्द्रजी, वेल गिरी, पठानी लोध, मोचरस ओर धायके 
फूल-इनका चूणं गड ओौर गाय के माठेकेसाथलेनेसे सब प्रकार के दस्त बन्द 
हो जाते है । परीक्षित है । 

(६१) अनारदाना १६ तोले, मिश्री १६ तोले, पीपर ४ तोले, पीपरामूल 
४ तोले, अजवायन ४ तोले, काली भिचं ४ तोले, धनिया ४ तोले, सफ्‌दजीरा ४ 
तोले, सोंठ ४ तोले, बंसलोचन ८ माशे, दालचीनी = माशे, इलायची ८ माशे ओर 
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नागकेशर = माशे ~ इन सव दवाभों को कूट-पीसर कपड्-छन कर वर्तन में रख दो । 
इस चूणं के सेवन से सव तरह के अतिसार नष्टहो जाते है । परीक्षित है। 

(६२) शुद्ध कुचला, अफौम ओर सफेद गोलमिचं-इन तीनों को तोले-तोले 
भरले कर, कूट-पीस करछानलो। इसके बाद इसवचूणंकोखरलमें डाल कर, 
अदरख के रसके साथख.ब घोटो। घुट जाने पर रत्ती-रत्तीभर की गोलियां वना 
लो । एक-एक गोली सोंठके चूणं ओर गुडकेसाथखाने से आमातिसार ओर हैजा 
निश्चय ही नष्ट होते है । परीक्षित है। 

ॐ नोट- कुचलेकेवीजोंको तवेपरघी डाल कर इस तरह भूनोकि 
जलने न पाये 1 बाद मे ऊपर का छिलका उतार डालो} पीछे बीजों को वीचों-वीच 
से चीर कर, अन्दर की जिभली निकाल डालो । इस कामके वाद कूुचले को शुद्ध 
समज्ञो । 

दूसरी तरकौीव कुचला शोधने को यहद, कि कुचलेके बीजों को गोमूत्रमें 
उवाल कर, छिलका ओौर अन्दर की जिभली निकाल डालो। विना इस तरह शोधे 
कुचला काममे न लाना चाहिए । यह्‌ एक प्रकार का जहर है। कायदेसे सेवन 
किया जाय, तो अमृत है । सम्भोग-शक्ति वढानेमे तो यह्‌ अब्बल दजं की चीज है) 

(६३) शुद्ध शिगरफ, लौंग, अफीम ओर भिश्री-सवको बरावर-वरावर 
लेकर, रत्ती-रत्ती भर को गोलियां बनालो। दिनम तीन दफायादो दफा, इन 
गोलियों को जल के साथ लेने से अतिसार नष्टहो जाता है) 

(६४) शुद्ध कपूर, अफीम ओर भनी हींग-इन तीनों को पीस कर, रत्ती- 
रत्ती भर की गोलियां वना लो। एक-एक गोली सवेरे, शाम ओर दोपहर कोया 
दोही समय निगलवा कर, ऊपर से चावलोंकाधोवन पिलादो। इससे दस्त, पेट 
का ददं ओर कय होना-ये सव आराम होते ह । परीक्षित दहै। 

(६५) कर्पौदी की जड़ ६ माशे, ४ तोले चावलों के धोवन में पीस कर पीने 
से वालक ओर बृढ के दस्त फौरन बवन्दहो जातिहै। वैसे यह्‌ नुसखा नये-पुराने 


सभी अतिसारो मे फायदे मन्दहै। 
(६६) लोहे की कटोरी या तवे पर जरा-सा "घी' डाल कर ^हूरड़' भून लो 


ओर उक्षमेसे तीन याचार माशे दस्त वाले को खिलाओ। दस्तोंमें जरूर लाभ 


होगा । कमजोर रोगी के लिए तो बहुत ही उत्तम दवा है। 
(६७) कुटज या कौरेया की ताजा छाल चार तोले लाकर, आध सेर जल 


मे ओटाओ। जव आधा पाव जल रह जाय, चूल्हे से उतार, मल-छान कर पिला 
दो । अवश्य दस्त बन्द हो जायेगे । 
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(६८) आम की गुखलीकी गिरी १ तोला जौर वेलगिरी १ तोला-दोनों 
को आधसेर पानीमे आओटाओ। जव डेढ छर्टाक पानी रह्‌ जाय, उतार कर शीतल 
कर लो। पी मल-छान कर, उसमे शहद £ माशे ओर मिश्री ३ माशे मिलाकर 
पी जाओ 1 इससे कय ओर दस्त दोनों वन्ददहो जति दै) 

(६६) ३ माशे कंथक बीज भ्रून करखनेसे पुराना अतिसार आरामो 
जाता है। 

(७०) गृलर का दृध १ माशा, वतशेमे भर कर, आठ-दस दिन खानेसे 
दस्त वन्दहो जाते ह । 

(७१) अमले कौ पत्ती, वनब्रूल की पत्तो जौर आम को पत्ती-इन तीनों 
कोलाकर अलग-अलग; विना पानी डाले, सिलपर कूट-पीसकर कपड़ेमे रस 
निकाल लो। इन तीनों पत्तों का स्वरस दो-दो माशे तयार करके उसमे ६ माणे 
शहद मिला कर पीने से सत तरह के दस्त वन्द हो जाते हैं । 


(७२) जाविन्नी, जायफल, नागकेशर, लग ओर अष्ीम-इन पचिोंको 
चार-चार्‌ माशेले कर, महीन पीस कर, जल के साथ खरल कर, रत्ती-रत्ती-भरकी 
गोलियां वना, छाया में सुला लो । फिर चार त्तीसफदजीरा ओर ४ रत्ती सोठ 
को पीस कररखलो। इसी चूणं के साथ ऊपर की गोली फाँक जाओ ओर उपर से 
चार-पांच तोले शीतल जल पी जाओ। इसे भयानक प्यास वाला अतिसार एक 
मात्नामे ही आरामहो जाता दहै। यह्‌ योग अनेक वार का परीक्षित है; कभी फेल 
नहीं होता । 

(७३) छलि हुए मसूर भून कर खाने से अनेक वार दस्त बन्दहो जाते हँ । 
मसूर की दाल रोज-रोज खनेसेपेट में गुड़गुड शब्द होना, षेट फूलना, ददं होना 
ओर कच्चे-पक्के दस्त होना-ये मव आरामहो जातिर्ह। अ्तिोंको टीक रखनेमे 
मसूरसवसेवढ कर ह। 

(७४) भुनी हुई मंग ओर भूने हृए चावल, दोनों वरावर-वरावर ले कर काढ़ा 
बनाओ । काढ़ा हो जाने पर, उसे चूल्हे से उतार, शीतल कर लो। पचे उसमे शहद 
६ मशे ओर मिश्री ३ माशे भिला, रोगीको पिलादो। इससे प्यास, दाह्‌,पेटकी 
जलन ओर दस्त आरामो जाते है । 


(७१५) चावलों का माड दिनम कई दफा पिलनेसेभी दस्तञआरामदहो 
जाति है 1 


४२ | [ चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 





(७६) देलगिरी या कच्चे वेल को जल में उवाल कर, शहद के साथ कुठ 
दिन सेवन करने से सव तरह के अतिसार ओर प्रवाहिका रोग नष्टहो जातेरहै। 
परीक्षित है। 

(७७) अधपके वेल को आगमे भ्रून कर उसकागृदा, मिश्री ओर अक 
गुलाव के साथ मिला कर, सवेरेही खालीपेटमें खानेसे सव तरहक दस्त आराम 
होते ट । परीक्षित है। 

(७८) वेल का मुरव्वा आमाशय-सम्बन्धी रोगोमे वहत हितकारी होता 
है 1 अतः हम उसके वनाने की सीधी विधि लिखते है-पहलेवेल के फल लाकर, 
उनका गूदा निकाल लो ओर उस गृदेको हांड़ी या कलईदार बतेनमे रख, आग पर 
चढा,जराजोशदेदो। जव गृदा कुछ गल जाय, तव उसे दाङ कौ चाशनी मेंडाल, 
चला दो । शीतल होने पर, अमृतवानया काचिके वतनमें भरकररददो। दो 
महीने वाद खोलो । अगर वह्‌ अच्छी तरह गल गयाहो, तोसेवन करो। इससे 
दस्तो मे वहुत लाभ होतादै। 

(७८६) वन्रूल के कोमल पत्ते यादा जलम पीस कर पीनेसे अतित्तार 
आराम होता दहै। 

<ॐ नोट- जव गुदा की सम्बरणी-वलि को कमजोरीसे रोगी का पाखाना, 
अज्ञात अवस्था में, निकल जाय, उस कमय वब्रूल के काटे की पिचकारी लगाना 
लाभदायक है । इससे आतो की क्षित्ली में चिकनापन होता है। 

(८०) इलायची, जायफल, दालचीनी ओर सोंठ-इनको समान भागने 
कर, सबको एकत्र पीस कर ओर सवके वरावर मिश्री मिलाकर, ३-४माशेको 
मात्नासे, दिनिमंदो वार सेवन करने से अतिसार आरामहोजातेर्है। यहं नुसा 
अतिसार की निरामया पक्वावस्थामें देते है। 

(८१) सफोद जीरा, काला जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी आओौरघीमें 
भुनी भांग- प्रत्येक दवा चार-चार माशेले कर, सवको पीसो ओर जरूरत के 
माफिकं सेंधानोन' मिला दो । इसमें से ३ माणे घूणं, दिन में दो-तीन वार फाकनेसे 
अतिसार आराम हो जाता है। 

(८२) इलायची, सौफ गौर मस्तगी--इन तीनों को समान भागले कर 
सब के वरावर मिश्री मिलाकर खाने से अतिसार ओर उपद्रव दूर होते है । 

(८३) वेलगिरि, नागरमोथा, इन्द्रजौ, धाय के फूल, सोठ ओर मोचरस~-- 

इन को बरावर-बरावर ले कर, एकत्र पीस कर, चुणं वना लो । अथवा इन छो 
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दवाओं का काढ़ा वनाकर ओर मिश्री मिलाकरपी जाओ। इसके पीने से सव 
तरह के अतिसार ओर उपद्रव शान्त होते हैँ । परीक्षित दै । 

ॐ नोट- यद्यपि हमने अनेक नुसखे लिखे रहै, ओर जो लिवेर्ह, वे करीव- 
करीव आजमूदा दहै, पर जत क्सीसेलाभनटो. तवर कूटज-पुटपाक' जरूर तैयार 
करो । सव प्रकारके अतिसारो नाश करनेमें 'कुटज-पुटपाक' सवका राजादहै। 
पुटपाक-विधि से रस निकाल कर ओर शहद मिलाकर पीने से अवश्य लाभ होता 
है । पूटपाक-विधि हमने इसी अध्यायमें कई जगह लिखी है। पानी जितनाही 
यादा ओौटा कर दोगे, उतनादही लाभ होगा) 

¬1 यूनानी नुखखे 

(८४) वीजो समेत मुनक्का ७ दने, आमकी गुठली की मींगी १ दाना 
मौर अफौम ४ रत्तो-इन सत्रको कूट-पीसकर्‌ जल के साथ सात गोलियां बना 
लो 1 हर रोज एक गोली खानेमे दस्त बन्द हौ जाते हैँ । 

(८५) भुनी हई सोठ, माई, पठानी लोध, सफोद राल, धाय के फूल, इन्द्रजौ, 
मीठी वेलगिरी, मोचरस, आम की गुर्ली की मोगी, भूना खुरमा जीर कालीमिचं- 
इन ग्यारह्‌ दवाओं को क्ट-पीस्त, जल के साथ जंगलीवेरके समान गोलियां बना 
लो । सवेरे, दोपहर ओर शाम को एक-एक गोली जल के साथ खाने से अतिसार 
नष्ट हो जाते हं । 

(८६) भुनी हुई भाग, वेर की पत्तियां ओर नरकचूर वरावर-वरावरनले 
कर, चने समान गोलियां वना, सवेरे-णाम एक-एक गोली खा जाने से अतिसार नष्ट 
हो जाता हे । 

(८७) शंतरज, नागरमोथा, लोध, इन्द्रजौ, मोचरस, वेलगिरी आओौर धाय 
के फूल-इन सातोंको कूट-पीस आरषछानलो। इस चूणं कीमात्रा३ेसे ६ माशे 
तक दै । सवेरे, दोपहर आर्‌ शाम को एक-एक मात्रा फक कर, ` जरा-सा जल पीने 
से सव तरह के अतिसारनष्टहोजातेर्है। 

(८) भुनी हुई सोठ, भुनी हुई सफ ओर वड इलायची का छिलका-इन 
सवको वरावर-वरावरले कर कूट-पीस कर चूण कर लो। यह्‌ चूणं काविज-ग्राही 
ओर पाचक है । सवेरे-शाम हयेली-हथेली भर चूणं फाक, ऊपर से जरा-सा जल 
पीने से दस्त बन्द हो जाते है । 

(८६) मस्तगी, कालीमिचं, बंसलोचन, अनारदाना, भाम की गुठलौ 
की गिरी, मुलहटी, माई, धायके फूल ओर माज्‌- इन & दवाओं को बरावर- 


४४ | | चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 





वरावर ला कर, कृट-पीस ओर छान कर, खरल में डाल, पोस्तके डोडोंके जल के 
साथ घोटो। घुट जाने पर गोलियां बना लो। सवेरे-शाम एक-एक दाम भर 
(३ माशे के करीव) गोली, साठी चावलोंके जल के साथ खाओ। पथ्यमें मूंग ओर 
भात खाओ । इससे अतिसार ओर खनी ववासीर आरामदहो जाते । 

(६०) जिस तरह बालकों के दस्तोंको “अतीस' आराम करतादहै, उसी 
तरह वड़ो के दस्तोका भीनाश करतादहै। जवान को६्मशेसे १ तोले तक 
अतीस' जल मे पीस्‌ कर देना चादिए । अगर इसमे मात्रा के माफ््िकि "गुलनारः' 
भी मिला दिया जाय, तो ओौरभी लाभो । 

(१) रूमी मस्तगी, अनारकी कली, वच, वंसलोचन, आम की गुठली 
को गिरी, लोध, मुलहटी, धाय के फूल, मोचरस, कूड की छाल, जायफल, ववरूल 
कीकली ओौरमाई-ये सव एक-एक तोलालो। सफेद कत्था २६ तोल। ओर 
कुम्हड़े के वीजो को गिरी ५२ तोला लो । इन सवको कूट-पीसर कर छान लो । पचे 
पोस्त के डोडो का काटठा तयार कर लो । ऊपर के पिसे-छने चूं को खरल में डाल, 
ऊपर से पोस्तके डोडों काजल डाल-डाल कर घोटो। खूव घुट जानेषपर चार 
चार्‌ माणे की गोलिर्यांवनालो। एक-एक गोली सवेरे-णशाम, चावलों के धोवन के 
साथ खाने से सव तरह के अत्तिसार आरामहो जाते! ये गोलियां अनेक वारको 
परीक्षित है । पथ्य दही-भातदहै। 

(४२) करेले के पत्तों का स्वरस २ माशे, अनार के पत्तोंकास्वरस ३ माशे 
ओर वकरी का दूध १ तोला-इन तीनोंको मिट्टी या पत्थर के वतन में मिला दो। 
इस रस मे रूई का फाहा भिगो-भिगो कर नाभि पर रखनेसे सव तरह के अतिसार 
आरामहो जातिर्ह। 


ॐ नोट-ईएवर की महिमा कापार नहीं। उसने एक-से-एक वद्‌ कर्‌ 
जडी-वरूटी पदा की ह । हुरहुज के बीजों का तेल नाभि पर लगाने से दस्त लग जते 
है ओर वही तेल च्रिकस्थान-चूतडों के ऊपर की तीन हडड्यों के जोड़पर लगा 
देने से दस्त बन्द हो जाते है। 

(४३) मोचरस, मई, सफ़ेद राल, वेलगिरी, आम की गुठली की मींगी, 
धाय के फूल, पोस्तका डोडा ओरसफोदजीरा-ये सव बरावर-वरावर लेकर, 
कृट-पीस कर कपड़में छान लो। इसमे मे चार माशे चूं, हर दिन, काला नमक 

ओर कालीमि्चं-मिले गायके माठेके साथखानेसे सव तरह के अतिसार आराम 
होते है । परीक्षित हे । 
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(६४) सूखे आमले, वंसलोचन, छोटी इलायची ओौर धनिया-ये सव 


समान भाग लो इनको कूट-पीस कर, सवके वजन के बरावर मिश्री मिलालो। 
इसमे से ६ माशे सवेरे ओर ६ माशे शाम को सेवन करने से अतिसार ओर रक्ताति- 
सार आरामहो जाते है। 

(६५) एक जायफल ले कर, उसमें चाक्‌ से छेद करो। उसदछेदमें चार 
रत्ती अषफीम भर दो । पीद्ये एक कागजी नीब्रूके दो टुकड़े करके, एक ट्‌कडेमें उस 
अषौम-भरे जायफल को रख दो । ऊपरसे दूसरा नीब्रू का टुकड़ा रख कर, उस पर 
कपड्-मिदी करदो। पीद्येआरनेयाजंगली कण्डोंकीआग में उसे पकनेकोरख 
दो । जव पक कर लाल हौ जाय, आगसि निकाल कर मद्री ओर नीब्रु को अलग 
करके, जायफल को खरलमेडाल कर घोटो जर १०या १२ गोलियां वना लो। 
चार-चार घण्टे पर, एक-एक या दो-दो गोली खाने से अतिसार आराम हो जातेर्है। 
दस्त बन्द होते ही दवा वन्द करदो । बालक को यहु दवान देना। 

(६६) णुद्ध स्िगरफ, चुहागे कौ खील, जायफल, छृहारा ओर अषफौम-ये 
सव समान भागले, इनमे जरासा कपूर डाल, सवकोखरलमे रख, पानके रस 
के साथ घोटो जर रत्ती-रत्तौ भर की गोलियां वना लो ओौर धूप मे सुखा कर 
णीणीमे रख दो । एक-एक गोली, चार-चार घष्टे वाद, जल के साथ खाने से अति- 
सार आरामो जातादह्‌ं। 

(६७) अष़्ौीम सादे माशे, अकरकरा ७ मशे, क्ञाऊ के फल १४ माशे, 
सामक १४ माशे; जौर हुब्वुल्लास १४ माशे-सवको खरल में डाल, वनबरूल के गोद के 
रसम घोटो ओर एक-एक माशे की गोली वना, सेवन करो, तो एक धण्टेमे दस्त 
बन्द हो जार्येगे । 

ॐ नोट--ग्रन्थमेदोमाशेकी गोली लिखीदहै; पर हमारी समज्मे एक 
मशेकीकाफोदहै। 

° विना दवा खाये दस्त आराम ° 

(8८) छर्टंक भर या जाधी छर्टाक आमले ला कर खूब महीन पीसो । पीछे 
उस पिसे आमलोंकेचूणंकोघीमें पीस कर चटनी-सीवनालो। दस्त वाले रोगी 
को चित्त या सीधा सुला कर, उसकी नाभिके चारों ओर, उस धी में पिसे आमलों 
का धथामड़ाया दीवार-सीबनादो। दीवार जरा ऊंची रहे तो अच्छा। दीवारके 
वीच के गड्ढे मे अदरख कास्वरसभर दो ओर उसे कम-से-कम दो घण्टे तक 
एसे ही रहनेदो; रोगी लेटा रहे। इस उपाय से समन्दर के समान बहते 
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हृए दस्त भी भाराम हो जायेगे । यह नुसखा "मुजरवात अकवरी' काद ओौर 
हमारा कई वार का आज्माया हुआदहै। यह दस्त बन्द करने वाली सभी दवाओं 
का वादशाह्‌ रहै । 

ॐ नोट-आमलों को, घी न होने पर, जलमे भी पीसतेते रहँ । 

(६६) आम कीछाल, दहीके तोडमें पीस कर, नाभिके चारों ओर 
लगाने से भी दस्त वन्दहो जति ह । 

(१००) वड़का दूध नाभिमें भर देने ओर उसके चारोंओरलगादेनेसे 
दस्त वन्द हो जाते । 

(१०१) आमलोंकोधघीमेभश्रुज कर ओर पानीमे पीस कर नाभिके चारों 
ओरलगादो 1 साथ ही जरा-सी अफौम अदरखके रसमेघोट कर दो-तीन वृद 
नाक मे टपका दो । परमात्मा कीदयासे फौरन दस्त वन्दहो जा्येगे। 

(१०२) कर्लौजी के वीज ४ माशे, खतमी ४ माशे, सोठ ४ माशे, गावज्‌्वाँ 
४ माशे ओर मरोडइफली ४ माशे-इन सव को एकत्र कृट-कर १ छर्टांकपानीमें 
पकाओ । जव आधा पानी वाकी रह जाय, तव उसमे एक तोला मिश्री डाल कर, 
प्रातः काल ओर सन्ध्या के समय पिलाओ। इससे फौरन दस्त बन्दहो जाते हह । 


> गभंवती के दस्तों के लिये नुसखे [] 


(१०३) केवल बकरी के दूध का सेवन करनेसे गभिणीका अतिसार दूर 
होता है। 

(१०४) ४ माशे ईसवगोल को, २ तोते जल में भिगो कर, थोडी मिश्रीडाल 
कर, भोजन के मध्यमे खाने से गर्भिणी का अतिसार दूर होताहै। 

(१०५) आम को पुरानी गरटली की मींगी, वेलगिरी, लोध ओौर धनिया- 
यह्‌ चारों भौषधिर्यां समान भागले कर, सवका एकत्र चूणं वना कर ओर चूणंके 
बरावर मिश्री मिला कर, उसमे से ३-२३मशे की माव्रा दहीमें मिलाकर सेवन 
करने से गर्भावस्था का अतिसार दूर होता है। 

(१०६) सूखे आमले, मस्तगी, धनिया ओर छोटी इलायची -सवको समान 
भागले कर, एकत पीस कर, ३-३ मणे की मात्रा, बेल के णर्वेतके साथ खनेसे 
विशेष लाभ होता है। 

(१०७) भुनी भाग ४ रत्ती, बड़ी इलायची ६ रत्ती, जीरा १ माशे, काला 
जीरा १मशे, सूखा अनारदाना १ माशे, सोंठ१माशे भौर धनिया ३ माशे- 
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इन सवको एकत्र पीस कर, इसमे से २-२ माणे गायके मीटठे-माठेके साथ खानेसे 
सव प्रकार के दस्त बन्द होते ओर अग्नि दीपन होती दहै। 


1 दाल अतस्षर-नाशक नुस्खे [1] 

(१०८) कौरेया इी जड ओर मृगलाई अरण्ड (रतनजोत) की जङ्‌, छाछ 
के पानीमे धिस कर, थोड़ी हींग मिलाकर देनेसे वालक का भयंकर अतिसार 
आरामदहो जाता दहै । परीक्षित है। 

<> नोट--अगर व दहजमी के दस्त हों तो खाली कौरेया की जड़, छाछ के 
पानीमें धिस कर, थोड़ी हींग मिलाकरदेनेसे लाभ रोता हे । 

(१०६) अगर छोटे बालक को मरोड़ो के दस्तोंकी आशंका दहो, तो जन्म- 
घंटी में मरोडफली चिस करदो । अगर मरोड़ चलतीहों, तोमाठेमे मरोड्फली 
की जड़ चिस करदो परीक्षित है। 

(११०) काकडारसिगी काएक या ङंढ्‌ माशे चूण, "शहद" के साथदेनेसे 
अतिसार आरामो जातादै। 

(१११) बागरमे पैदा हुई कपासके ताजा फूलोंको गरम राखमें भून कर 
रस निकालो ओर बालक को पिलाओ। इससे बालक का अतिसार नष्टहो 
जाता है। 

ॐ नोट बहुत छोटा वच्चाहो, तो माता कपासतके फूलों को मृंहमें चवा 
कर उनका रस वालकके मृहुमे डाल सक्तीदटहै। 

ॐ लघुव्राहमी के पत्तो का रस, इसी तरह निकाल कर, बालकों को पिलाने से 
भी वालको का अतिसार नष्टहो जातादहै। लघुब्राह्मी का पौधा सदा गन्दी जमीन 
मे उगताहै जीरवागोमें भी होतादै। इसका वड़ा विस्तार फलता है; पत्ते दो-दो 
संगुल चौड़ ओर चूहे के कान-जंसे होते ह । इसके ताजा पत्ते रोज सवेरे खिलाने से 
बालको कौ जीभ का मोटापन ओर कड़ापन नष्ट होकर तुतलाना मिट जाता है। 

(११२) बालक को बारम्बार पतले दस्त होतेहों, तो असली केसर के 


एक यादो चावल धीम मिलाकर चटाओ। इस उपायम दस्त बन्द हो जायेगे। 
परीक्षित है। 


(११३) केसर, अफौम ओर हीग~-इन तीनों को समान-समान ले कर, 
पानी में पीस कर, वाजरे-जितनी वड़ी गोलियां बना लो। एक-एक गोली सवेरे 
भौरशामको, माँके दूधमे या शहद में चिस कर चटनेसे वालक का बहुत 
पुराना अतिसार नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 
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(११४) खसखस के दानो को जल में पीस, हलवा वना कर िलानेसे 
बालकों के आंव-मरोड़ी के दस्तों मे बहुत लाभ होताहै। 


(११५) खसखम के दानो कोगाय केदूधमें पीस, जल में थोडा-सा दूध 
मौर मिश्री मिला कर पकाना चाहिए । जव गाद़ी-गादी-सी खीर दहो जाय, तव उसे 
उतार, शीतल कर, बालकों को चटाना चाहिए । इसमे दस्तोंकी बीमारी आराम 
हो जाती है ओर ताकत अती दहै। 


ॐ नोट- कम उम्र के वालको को थोड़ी खीर देनी चाहिए । चारया छह 
महीने से नीचेके वालक कोतोदेनीही न चाहिए । 


(११६) सौफकोजलमेंभिगोदो। चार पहर वादपानीको छान लो। 
उसमे जल से चौगनी चीनी मिला, कलईदार वतन में श्वत प्रका लो । इसके जरा- 
ज़रा चटाने से वालको के दस्त, पेटकाददं, मन्दाग्नि जरपेणाव कालाल होना 
आराम हो जाता है। 

(११७) अनार कौ कली १ माशे, वदूल को ह॒री पत्ती १ माले, घीमें भुनी 
सोफ १ माशे, खसलस या पोस्त के दानोंकी राख ३ माशे-इन सवको एकमे 
मिला, पीस-छान लो । दो-दो या तीन-तीन रत्ती यही दवा, माकेदूधमेंदेनेसे 
वाल्क के दस्त आरामदहो जातेर्ह। यह्‌ दवा सवेरे, दोपहर ओर शामकोदेनी 
चाहिए । 

(११८) वेलगिरी १ माशे ओर सफोद कत्था १ माशे-दोनों को महीन 
पीस कर रख लो। चार-चार रत्ती, माके दूधकेसाथदेने से वालक के दति निक- 
लने के समय के दस्त वन्दहो जाते ह । 

(११६) अतीस चार-चार त्ती, मांकेदूध मेंधिसकर, दिनमेंदोया 
तीन वारदेने से वालक के दस्त वन्द हो जाते र्है। 

(१२०) वड का दूध ६ माशे नाभिमें भर देनेसेभी बालक के दस्त वन्द 

हो जाते है । 

(१२१) आम की छाल १ तोला लाकर, दही यासिरके में चन्दन की तरह 
धिसर कर, सुडीके चारोंओर गाढ़ा-गाढा लेपकरनेसे वालक के दस्त बन्द हौ 
जाते है । 

(१२२) बेलगिरी कोसोफके अक भं धिस कर, बालक को चटाने से बालक 
के -लाल-हरे दस्त वन्द हो जाते है। 


> 
" 
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(१२३) वेलगिरी, सोंठ, जायफल, नागकेशर ओर वड़ी इलायची-सवको 
बरावर-वरावरला कर, पीस-कृट करषछानलो। इस चूणंकोखरलमें डाल, ऊपर 
से खसखस का काढ़ा डाल करघोटो। पीले चने-नमान गोलियां वनालो। बालक 
कोउच्नके मुताविक, एकया आध्री गोली, माँके दूधमे चिस कर पिलानेसे ह्रे 
ओर लाल दस्त बन्दहो जति हैँ । परीक्षित हे। 

(१२४) वेल कौ जड़के काठृमे मिश्रौ मिलाकर पिलाने से वालक का आम 
गिरना वन्द हो जाता है । 


(१२५) अलसी के भूने वीज किसी तरह्‌ भी खनसे खाँसी भीर दस्त वन्द 
हो जाते ह । 


{}] विशेष रचकत्सा 1] 


ॐ नोट - सामान्य चिकित्सा में अतिसार कीएकही दवा सव तरहुके 
अतिसार को आराम करती है। उसमे, वातातिसार है या पित्तातित्तार हैया रक्ता 
तिसारदटै, इस तरह दी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं; पर विशेष चिकित्सामें 
अतिसार की किस्म जाननी पड़तीदहै; अर्थात यह्‌ वातातिसारदहै या रक्तातिसार 
है इत्यादि । फिर वातातिसार क। नुसखा पित्तातिसार रोगी को नहीं दे 
सकते । एेसा करने से रोगके वदने ओर रोगी की जान खतरे मे पड़ने का भयरहै। 
हा, इस चिकित्सासे रोग आराम जल्दी होतादहै; पर रोग की किस्म, दोषोंके 
अंशांशों का जानना ओर फिर वसी ही दवा तजवीज करना आवश्यक है। यह काम 
अच्छे अनुभवी ओर विद्वान्‌ वंद्यही कर सक्ते हैं । 

नीचे हम वातातिसार प्रभृति प्रत्येक प्रकार के अत्तिसारों पर नुसखे लिखेगे। 
रोग-परीक्षामेभ्रूलनहोनेसे हमारे लिखे नुसखे रामवाणया तीरे-हदफ का काम 
करेगे; पर रोग-परीक्षा ठीके होनी चाहिए । भ्रूल से अगर पित्तातिसार को कफातिसार 
समज्ञ लिया जायगा ओर रोगीको गरम दवादे दौ जायगी, तो "रक्तातिसार" हो 
जायगा-दस्तोंमे खन आने लगेगा । वजह यहहै. कि कफातिसारमे गरम दवा 
दी जानी चाहिए ओर पित्तातिसारमे शीतल । जव उल्टी चिकित्सा होगी, तो फल 
भी उल्टाही होगा । अतः हर तरह से अतिसार का भेद समज्ञ ओर निश्चय करके 
दवा तजवीज करना अच्छाहोगा। अगरणेसा किया जायगा, तो इधरदवादी 
जायगी ओर उधर लाभ होगा; क्योकि हम इस पुस्तक मे जो नुसख या योग लिख 
रहे है, उनमें से ६० फीसदी मुजरंव या परीक्षित है; बिना आजमाये नुसखे बहुत 
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ही कम है । जो अनेक बार गाजमाये है, उनके सामने परीक्षितदहै'ये दो शब्द लिखे 
ह । जिनके सामनेये दो शब्द नहीं लिखेर्है, वे भीदहमारेया ओर वद्यो के एकाध 
वार के परीक्षित है । 

वातातिसार-नाशक नुस 

(१२६) बच, अतीस, नागरमोथा ओर इन्द्रजौ-इनका काढ़ा वातातिसार- 
नाशक है । 

(१२७) इन्द्रजो, नागरमोथा, लोध, बेलगिरी, अम की गुठली ओर धाय 
के फुल-इन सवका चूर्णे, सवेरे के समय, तकी छाछके साथ पीने से प्रवल 
वातातिसार आराम हो जातादहै। इसको 'कलिङ्घादि क्वाथ" कहते है । परीक्षित है। 

(१२८) दुर्गन्ध करंज, पीपल, सोठ, खिररेटी, धनिया ओर हरड़-इनका 
काढ़ा सन्ध्या-समय पीने से वातातिसार अवश्यहीनष्टहो जातादहै। 

(१२८६) हालिम का चृणं, शक्कर के साथ खाने से वादी के दस्त आराम हो 
जाते है। 

पित्तातिसार-नाशक नुसखं 

(१३०) वेलगिरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सुगन्धवाला ओर अतीस--इनके 
काढ से आम-युक्त पित्तातिसार नष्टहौो जातादहै। परीक्षित दहै। 

(१३१) रसौत, गतीस, कुड के वीज ओर छाल, धाय के फूल ओर सोठ- 
इनको कट-पीस कर चूणं वना लो । समय पर, शहदमे मिला कर, चावलों के जल 
के साय सेवन करो। इस चूण से भयंकर पित्तातिसार नष्टदहो जाताहै। यह चृणं 
अग्निको दीप्त करता भौर शूल को फोरन नष्ट करता है । परीक्षित है। 

(१३२) लजवन्ती, धाय के फूल, वेल गिरी, कालानोन, विडनोन ओर अनार 
का छिलका- इनको एकत्र पीस कर, चावलों के जल के साथ, शहद मिला कर पीने 
से पित्त का अतिसार ओर पित्त का उदर-रोग नष्टहोतादहै । परीक्षित दहै। 

(१३३) दाखुहल्दी, धमासा, बेलगिरी, सुगन्धवाला ओर लाल चन्दन- 
इनका काढा भी पित्तातिसार कानाशकरताहैः 

<ॐ नोट -- पित्तातिसार-रोगी की गुदा में जलन प्रभृति मनेक उपद्रव हौ जाति 

है । उनके उपाय ओर सभी ग्रन्थकारो ने पित्तातिसार के नीचे ही लिखे है; पर हमने 
गरदा को जलन, वेदना, काच का निकलना प्रभृति को आराम करने वाले नुसखे तो 
इसी अध्याय में लिखे ई; हा, रक्तातिसार-नाशक नुसखे जरा आगे लिखे है । 
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कफातिसार की चिकित्सा 


ॐ नोट-कफातिसारमे पहले लंघन कराना चाहिए, फिर पाचन तथा 
आमातिसार नाशक ओषधि देनी चाहिए । 

(१३४) चब्य, अतीस, नागरमोधा, वेनगिदी, सोंठ, कुड की छाल, इन्द्रजौ 
ओर हरड-इनका काढ़ा कफातिसार को नष्ट करतादहै। 

(१६५) भनी हींग, कालानोन, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, हरड़, अतीस ओर 
वच-इनका चृणं, गरम जल के साथ खाने से कफातिसार नष्ट होता हे), 

(१३६) चव्य, अतीस, कट, कच्चे वेल का गृदा, सोँठ, कुंडे को छाल, इन्द्रजौ 
ओर हरड-इनका कादा वमन जौर कफातिसार-नाशक है । 

(१३७) हरड़, चीता, कुटकी, पादु, वच, पीपरामूल, कुंडे की छाल ओर 
सोँट- इनका काढा आमातिसार-नाशक है। 

(१३८) हरड्, नागरमोथा, सोंठ, वेलगिरी ओर काकड़ा-सिगी--इनके काद 
से कफातिक्षार आराम होकर बल आर वणे कौ वृद्धि होती है। 

(१३४६) चीता, पीपलामूल, पीपल ओर गजपीपल-इनके कदे सेभी 
केफातिसार नष्ट होतादह्‌। 

(१४०) कालीमिचं, पीपल, सोठ, लौँग ओर अकरकरा-ये सत्र बरावर- 
वरात्रर ४-४ माशे ओर अफीमर्मशेलो। पीये इनको पीस-कट कर, अदरख 
के रसम खरल करके, चने-समान गोलियां वनालो। दिनमेंदोया तीन वार एक- 
एक गोली खानी चाहिए । इन गोलियों से कफातिसार नष्ट होतादहे। 


(१४१) सीफकोघी में इतनी भूनोकि लाल हौ जाय । पीले उप्त कट-पीस 
कर छान-लो भौर वरावर की चीनी मिलालो। इसमेसे ७ मशे शीतल जल के 
साथ खाओ। इससे कफातिसार आराम होता, कोठा बलवान होता ओर गरदाक 
हवा निकल जाती है । 

वातपित्तातिसार-नाशक नुसख 

(१४२) कायफल, मूलेटी आौर अनार का छिलका-इनका कल्क वना कर, 

चावलो के जल के साथ सेवन करने स वातपित्तातिसार नष्ट होताहे। 


(१४३) इन्द्रजौ, बच, नागरमोथा, देवदार ओर अतीस-इनका कल्क 


या लुगदी, चावलों के जल के साथ सेवन करने से वातपित्तातिसारनष्टहो 
जाता है। ¢ 
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ॐ नोट-मलमेक्लागहो, खन ज्यादा आये, अत्यन्त वेदना हौ अौर अनेक 
रंगके दस्त आर्ये-तो समश्षो कि वातपित्तातिसारदरै। 


वातकफातिसार-नाशक नुसख 

(१४४) वायविड्ङ्ख, वच, बेलगिरी, पाद्‌, धनिया ओर कायफल-इनका 
काढ़ा वायु ओर कफ से उत्पत्न हुए अतिसार कानाण करतादै' 

(१४१५) कायफल, मुलेठी, लोध ओौर अनार का छिलका--इन सवका चृणं 
बना कर, चावलोंके पानी के साथ पीने से वातकफातिसार नष्ट होता दहै। 

(१४६) चीता, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, सोंठ, कुड की छाल, इन्द्रजौ 
हरड-इन का काढ़ा वातकफातिसार को नष्ट करता 

ॐ नोट- दस्त पतले हों, ज्ञाग हों, आमगन्ध हो, आवाज हो, वेदना हो, 
मआम-सहित, गुडगृडाहट के साथ मल उतरे; तन्द्रा, मूर्च्छा, श्रम एवं क्लमहो ओर 
सन्धि, कमर, घुटने, जाध, पीठ ओर हड्ब्यिों मे शूल हो-यही 'वातकफातिसार' 
के लक्षण रहै । 

पित्तकफातिसार-नाशक नसख 

(१४७) नागरमोथा, अतीस, चुरनहार, वच ओौर कुडे को छाल-इनके 
काट मे "शहद" डाल कर पीने से पित्तकफातिसार नष्ट होतादहै। 

(1४८) लोध, चन्दन, मुलेठी, दारुहल्दी, पाठ, सागोन, कमल ओौर स्योनाक्‌ 
की छाल- इन सवको चावलों के जलम पीस कर गोलावना लो । पी पुटपाक 
को विधिसे पका कर ओौर आगसे निकाल कर, उसमे से रसनिकालो। रसमें 
शहद मिला कर सेवन करने से कफपित्तातिसार आराम होता है। 

ॐ नोट- (क) पुटपाक की विधि ओर मान्ना वगेरः पीछे पृष्ठरथ्में 

लिखी है। 

(ख) काटे के समान पतला, मन्दं वेग वाला, मन्द पौड़ा-युक्त, 
भारी, सेमल के गोद के समान लिवलिबा, कमल के पत्ते के समान चिकना, शंख के 
समान सफ द, लाल-लाल ब्रूदों सहित मल उतरे, भूख ओर प्यास बहुत लगे, तो 
“पित्तकफातिसार' समञ्चना चाहिए । 

सन्निपात-अतिसार-नाशक नुसखे 
(१४६) पंचमूल, खिरेटी, बेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोठ, पाद्‌, 
चिरायता, सुगन्धवाला ओौर इन्द्रजौ--इनका काढ़ा त्िदोषज अतिसार, ज्वरः वमन, 
शूल के उपद्रव सहित श्वास ओौर दुस्तर खासी को नष्ट करता है। 


अतिसार-वणन | [ ५३ 


ॐ नोट- सामान्य रीति से, पित्तकेरोगमे लघु पंचमूल गौर वात-कफ के 
रोगमें वृहत्पचमूल लेना चाददिए । 

(१५०) हरड़, सोढ, नागरमोथा ओौर पुराना गड-ये चारों वरावर- 
वरावरनले कर गोलियां वना लो इन “चतुःसमः नामक गोलियोंसे सव तरहक 
अतिसार, आमातिसार, अफारा, मलवन्ध, हैजा, कृमिरोग ओर अरुचि-ये सव नष्ट 
होकर अग्नि दीप्त होती है। 

(१५१) नीली कड़े की छाल १६ तोले लाकर, चावलों के पानी मे पीस 
कर, गोला-सा वना लो । पीले उस गोले पर जामुन के पत्ते लपेट कर ऊपरसे डोरा 
वाध दो। इसके वाद उसपरगेहुंका आटा लपेटदो। इसके वाद उसपर मद्री 
कालेप करदो । शेषमें, उस गोले को आरने कण्डों की आगमे पकाओ। जव लाल 
हो जाय, निकाल लो । पीले शीतल होने पर, उसमे से दवा निकाल, कपड़मे रस 
निचोड़ लो जीर उस रस को शहद" के साथ सेवन करो। इसे "कूुटज-पृटपाक' कहते 
है । इससे सव तरह के अतिसार, पुराने अतिसार ओर रक्तातिसार नष्ट हो जातेदै। 
परीक्षित है । 

(१५२) कड़े की छाल का काढा वना कर्‌, कपड़ेमें छान कर, शीतल कर 
लो। पीछे उसमे आ्ठवां भाग “अतीसकाच्रूणं' मिलाकर सेवन करो। इससे 
च्रिदोषातिसार नष्ट होता दहे। 

रक्तातिसार-नाशक नुस 

<> नोट- उधर लिखे हुए अतिसारो के सिवा “रक्तातिसार एक अलग 
अतिसार है । इस अतिसारमे खनके दस्त होते है । कभी केवल ख.न के दस्त होते 
है ओर कभी मलके साथख.न अतादहै। ओर अतिसारो के पुराने होनेपरभी 
खन आया करता है । यह अतित्तार पित्तज अतिसार होने अथवा उसके होने के कुष्ठ 
दिन पहले, पित्त कूपित करने वाले पदाथं खने-पीनेसे होताहै। इसमे रोगी को 
वड़ा कष्ट होता है । | 

० वत्सकादि क्वाथ ° 

(१५३) कुंडे की छाल, अतीस, वेलगिरी, नागरमोथा ओर खस- इन 
पाँचोंका काढ़ा शुल या वेदना-सहित रक्तातिसार कानाश करताहै। 

<> नोट-कोई-कोई इस कदे मे "खस" की जगह नेत्राला' डालते है । 
हमारा परीक्षित है। इसमे खन, आव ओर मरोड़ी तीनो आराम होते है । रसिक 
शिरोमणि पंडितवर लोलिम्बराज महोदय कहते है- 
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बाले बाललता प्रवाल ललिता कारांच्िहस्ताधरे । 
मल्ली नाल्यलसर्कुचक्षितिधरे रटनज्वलन्मेखले । 
चंचलकुण्डलमण्डले विजयते रप्तामशुलान्विता- 
तीसारं कुटजाब्द विल्वकविषे दीच्येः कषायः कृतः ॥। 


हे वाले ! हे षोडशी ! कोमल लता के नये-नये पत्तों के समान सुखं हाथ-पेरों 
ओर होठों वाली ! तेरे पवंत-जंसे कुचो पर चमेली के हार पड़ हुए, तेरे गालो पर 
प्रकाशमान कुण्डल जल रहेर्दै मौर रत्नों से शोभायमान मेखला पड़ीटहै।एे सुन्दरी | 
कुंडे की छाल, नागरमोथा, वेलगिरी, अतीस भौर नेत्रवाला-इनका काढा रक्त, 
आम ओर शूल वाले अतिसार को जीतता है। 


० रसांजनादि चूणं ° 
(१५४) रसौत, अतीस, कुड की छाल, धाय के फूल, सोँठ ओर इनद्रजौ- 
इन छहों को कट-पीस कर चूणं कर लो । इस चूणं मे शहद मिला कर, चावलों के 
घोवन के साथ सेवन करनेसे रक्तातिसार निश्चयही आरामदहोतादहै; यहभी 
हमारा परीक्षित है। 


° पथ्यादिच्रुणं ° 
(१५५) हरड़, वच, अतीस, संचर-नोन, हींग ओर इन्द्रजौ--इनको कूट- 
पीस कर चुणं कर लो। इस चूर्णं के सेवन करने से आम, मलवन्ध ओर गदा के शूल- 
समेत रक्तातिसार का नाण होता है । परीक्षित दहै। 
© कुटजादि क्वाथ ° 


(१५६) कृटजा या कुड की छाल, इन्द्रजौ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला, 
लोध, लाल चन्दन, धायके फूल, अनार का छिलका ओौर पाद्-इनका काढा 
वना कर, शीतल होने पर, उसमे "शहद" मिला कर पीनेसे रक्तातिसार से उत्पन्न 
हए दाह भौर शूल तथा सब तरह के अतिसार भाराम होते ह । 


1 गरीबी नुसखे [] 


(१५७) अनार के कच्चे फल का छिलका भौर कुडे की छाल-इन दोनों 
के काढ़ मे, शीतल होते पर, "शहद ' डाल कर. पीने से तत्काल रक्तातिसार आराम 
होता है । परीक्षित है। 
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ॐ नोट- दोनों दवाएं एक-एक तोले ले कर अटगरुने यानी १६ तोले जल 
मे पकाभो । जव आ्ठ्वां भाग यानी दो तोले जल रह जाय, तव मल-छान ओर 
शीतल कर, उसमें उद्‌ माशे शहद मिलाकर रोगीको पिलादो। 


(१५८) नौनी या लोनी घी को शहद ओर मिश्री के साथ खाने से रक्ता- 
तिसार आराम होता है। 

(१५६) सफोद चन्दन धिस कर, उसमें शहद ओर चीनी मिला कर, चावलों 
के धोवन के साय पीने से रक्तातिसार, रक्तपित्त, प्यास, दाह्‌ ओर प्रमेह -ये सव 
नष्ट होते ह । परीक्षित है, 

(१६०) शतावर को जल के साथ पीस कर लुगदी-सी बनाकर दूधके साथ 
पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है। इस नुसखे पर दूध पीना बहुत जरूरी दहै। 


<> नोट- (क) शतावर के रसम चीनी मिला कर पीने, अथवा शतावर 
कीजड़का रस दूधके साथ पीने से रक्तातिसार निश्चय ही आराम होताह। 

(ख) दो तोले शतावर को आध पाव जल में ओटाओ । जब एक 
जल छर्टाक रह जाय, तव छान कर्‌ उसमें एक छर्टांक वकरी का दूध मिला करपी 
जाओ । इस तरह भी खन के दस्त आराम हो जतिर्हं। 

(१६१) काले तिलों को सिल पर जलके साथ पीस कर लुगदी-सी वना 
लो । पचे जितनी लुगदी हो, उसका रपाचवां भाग चीनी उसमे मिलादो। उस 
चीनी-मिली लुगदी फो दूधके साथ निगल जाओ । इस कल्क या लुगदी से रक्ता- 
त्तिसार फौरन आराम होता दहै। 

(१६२) कच्चे वेल के गृदे में गुड़ मिलाकर खाने से रक्तातिसार, आम- 
शूल, मल-बन्ध ओर कुक्षिरोग आराम हो जाता है । इसके सिवा ख.न के अनेकं रोग 
भी आराम होतेह । मात्रा दो तोते । परीक्षित दै। 


(१६३) जामुन, आम ओर अवले के नये-नये पत्ते लाकर, सिल पर पीस 
कर कपड़ेमे रख कर ६ माशे रस नतिकाललो। उस समे 'शहद' €& माशे मिला 
करवकरीके दूध के साथ पी जाओ । 

ॐ नोट- तीनों तरह के पत्तों का स्वरस वजन में दो तोला होना चाहिए। 
मगर एक मित्न-वद्य की राय में तीनों का स्वरस ६ माशे, शहद ३ माशे ओर बकरी 
का दूध १ तोला मिलाकर पीना अच्छा होगा । परीक्षित है1 
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(१६४) बकरी के दूधमें बेलगिरी डाल कर आौटाओे। ओौटने पर, दृधमें 
भिश्चौ, मोचरस ओर इन्द्रजौ का पिसा-छना चरणं डाल कर पी जाओो। इस योगसे 
रक्तातिसार नष्ट हो जाताटहै। परीक्षित दै) 


ॐ नोट--वकरीके दूधमें वेलगिरी डाल कर ओटने ओौर पीनेसेभी 
रक्तातिसार आराम दहो जाता है। 


(१५६) मूलेठी, काले तिल, कमल की केसर ओर कमल-इन सवको पीस 
कर, इनको लुगदी मे शहद गोर मिश्री मिलाकर, वकरीके दूध के साथ सेवन 
करने से रक्तातिसार नष्टो जाता दहै। 


(१६६) कूरंया की ताजी छाल आठ तोलेले कर अटगूने जल में ओटाओो 
ओर आवठ्वां भाग यानी आठ तोले पानी रहने पर उतारकर छान लो। फिर 
अनार के फल का छिलका आठ तोलेले कर, उसी तरह ६४ तोले जल में जौटाओ 
ओर ८ तोले जल रहने पर उतार कर छन लो । पी दोनों काहोंको एक मेमिला 
कर्‌ आटाओ । जत्र गाढ़ापन आ जाय, उतार लो । इसमें से एक तोलेकौ ख राक 
खाकर ऊपरसे दही कामाठा पीने से रक्तातिसार निश्चयदही नष्ट होतादै। 


(१६७) कुकुर-र्भागरे को जलम पीस कर गोलीवनालो ओौरउसेखा 
जाओ । इससे आमातिसार, शूल ओर रक्तातिसार सव आराम होते ह । 


(१६८) नौनी या लोनी घौ ओौर्‌ नागकेशर को मिलाकरवखानेसेगुदासे 
खन गिरना बन्दहो जाता है; चाहेखनी अतितसारमंखन भिरताहो ओर चाहे 
ववासीरसि। खनी बवासीरका खन बन्द करने मे यह्‌ नुसखा अच्छा काम 
देता है 

(१६६) काली मिद्री, मुलेठी, कुडे की छाल ओर इन्द्रजौ- इनको एकत्र 
पीस ओर शहद मिला कर, चावलो के धोवन के साथ सेवन करने से रक्तातिसार 
यागुदासे खन गिरना बन्द हो जाता है। 

(१७०) जामुन की छाल अथवा आम कौ छाल-इन दोनों मेंसे किसी 
एक छाल को पीस कर, दूध या शहद के साथ पीने से रक्तातिसार आराम होता है। 

(१७१) जल-चौलाई ओौर कच्चे वेल को पका लो। पीछे इनमें नौनी 


धी मिला कर सेवन करो इससे शूल-युक्त संग्रहणी ओर रक्तातिसार आराम हो 
जाते ह । 


अतिसार-व्णंन | | ५७ 


(१७२) कड़े को छाल ४ तोले लेकर ३२ तोले जल मे पकाओ। काढ़ाहो 
जाने या ४ तोते जल रहने पर, उसमे ४ तोले अनारकारस डाल दो ओर फिर 
पकाओ । जव पक्ते-पक्ते खवर गाढाहो जाय, उतारलो। शेषमेंर् मशेमाठा 
मिला कर पी जाओ । इससे रक्तातिसारमे मरने वाला रोगी वच जाता दहै। राम- 
बाणदहै। 


(१७३) मिश्रौ ओर शहद मिला कर पीने, घी पीने, या माठा पीने से दस्त 
से पहले या षपीचचेखन का गिरना वन्द हो जाताहै' 


(१७४) चौलाई की जडको सिल पर पीस कर लुगदी वनालो। पद्ये 
चावलोके जलम शहद आर मिश्रौ मिलाकर, इसजलसे उस लुगदी कोखा 
जाओ । इस नुसखेसे भी गुदासे खन गिरना बन्द हौ जाता दहै। 


(१७५) आठ तोले कड़े की ताजाछाल कोसवासेर जलम ओौटाओ। 
जव चौथाई या पाच छटांक जल रह्‌ जाय, उसमें आठ तोले बकरी का दूध डाल दो 
ओर पकाओं । जव पकते-पकते केवल दूध रह्‌ जाय, उतारलो। शीतल हो जाने 
पर, उसमे = माशे शहद मिला कर पी जाओ । इसको "कुटज-क्षीर' कहते हैँ । इससे 
रक्तातिसार नष्ट हो जाता टै । 


(१७६) प्याज्ञ को काट कर उसका जीराबना लो ओर खूब धोडालो। 
पीछे उसे ताजा दहीके सायखाओ। इसमे आम आरखनके दस्त आरामो 
जाते ह । परीक्ित है। 


(१७७) जीरा, धनिया ओर वच-तीनों को दस-दस माशे ले कर अटगरने 
या २० तोते जल मे काढ़ा वनाओ। आठ्वाँं भाग या अढाई तोले रहने पर उतार 
कर मल-छान लो । इसके पीने से रक्तातिसार, अमतिरार ओर खासी-ये रोग 
आराम होते टै । 

(१७८) नीब्रूके रसम अफीम मिलाकर ओर उसे दूधमे डाल कर पीने 
से रक्तातिसार ओर आमातिसार आराम हो जति हैँ । 


(१७४) अषफौम ४ माशे, जायफल २ मशे, शुद्ध धतूरे के बीज २ माशे, 
भश्नक भस्म २ मशे ओर भुना सुहागा २ माशे-इन सवको खरल मे पीस, ऊपर 
से प्रसारिणी के पत्तों क। रस डाल कर घोटो ओर चने-वराबर गोलिर्णां बना लो। 


एक-एक गोली सवेरे-शाम “शहद के साथ सेवन करने से रक्तातिस।र, आमातिसार 
भौर संप्रहणी- तीनों निश्चय ही आराम होते है । परीक्षित है । 


४ 
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(१८०) गेरू, कत्था, राल, गोद, कतीरा, चछ्िलि हुए कौचके वीज ओौर्‌ 
वेलगिरी-इन सवको क्ट-पीस-छान, जंगली वेर के समान गोलियां बना लो । एक- 
एक गोली, सवेरे-शाम, जल के साथ खाने से वह्‌ रक्तातिसार, जिसमें सुदो या गरि 
नहीं होती, आराम हो जातादहै तथा अतिंके छिल जनेसे हुआ रक्तातिसार भी 
अच्छाहो जातादहै। 

(१८१) चने की भरूसी २ तोले, कोरी हांडीमें डाल, उपरसेदोसर पानी 
डाल भिगोदो ओर कोई तीन पहर बादउस जल को छान कर रख लो। इस 
जल को रोगी को वारम्बार पिलानेसे भीतर कादाह्‌ अरखनके दस्त बन्दहो 
जाते है । 

(१८२) चावलों के धोवनमे भिश्री मिलाकर पिलनेसेखन के दस्त, 
रक्त प्रदर ओर भीतरी दाह नष्टहौो जाति रहै । 

ॐ नोट-अकेले देने के वजाय, यदि नं° १८१ ओर नं० १८२ मंसे कोई 
एक, किसी प्रधान ओषधि के साथ वीच-वीच में दिया जाय, तो अच्छा फल होगा । 

(१८३) खव पके हृए मीठे अनार कारस आध सेरले कर ओौर उसमें 
मिश्री डाल कर कलर््दार कटढाही में पकाओ। जव लेई के समान चाशनी हो जाय, 
तव उसमे बंसलोचन, छोटी इलायची, धनिया, मस्तगी, गिलोय का सत्त, अनारदाना, 
बेलगिरी, पोदीना, दालचीनी, जायफल ओर नागकेणर- इन सबको चार-चार मणे 
क ट-पीस-छान कर मिला दो गौर घृल्हे से नीचे उतार कर अमृतवबानमे रख दो। 
इसको "दाडिमावलेह' व.हते ह । सवेरे-शाम एक-एक तोला खाने से रक्तातिसार, 
प्रवाहिका ओर मन्दाग्नि आदि रोगोंको माराम करतादटहै। यहु अवलेह रुचि बढ़ने 
वाला, जठराग्नि दीपन करने वाला ओर हृदय को हित ह । 


(१८४) बेलगिरी को पुराने गुड़में मिला करखनेसे दस्त के साथखु.न 
जाना, आम-मरोडी गौर हवा का रुकना-ये सव भाराम होते ह । परीक्षित दहै। 
(१८५) वेलगिरी गीर पाढ-दोनों को समान भाग ले कर, चूणं बना लो। 
पीये च्रूणं के वजन के बरावर मिश्री मिलादो। इसमे से ४ माशे चूणं शीतल जल 
के साथ सेवन करने से खनी बवासीर भौर रक्तातिसार आराम होते हैँ । 
(१८६) वेलगिरी १ तोला, धनिया १ तोला ओर भिश्री २ तोले-- एकत 
पीस कर, छह्‌-छह माशे, सवेरे, दोपहर गौर शाम को, शीतल जल के साथ लेने से, 
दस्तके साय खन गिरना भौर गुदा में जलन होना, ये सव आराम हो जाते है । 
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(१८७) बवेलगिरी, नागकेशर आर रसौत-- सवको समान भाग लेकर पीस- 
छान लो । चार-चार माशे यही चरणं, चावलों के धोवन के साथ लेने से रक्तातिसार, 
ब्ल. नी ववासीर ओौर स्त्रियों के श्वेत ओर रन्ते प्रदर आरामहो जाते है। 

< सृचना- वेल का कच्चा फन ही गुणकारी होता है। पकने पर यह्‌ 
दोषल हो जाता है, पर वहं वित्क्रुल वेकाम नहीं होता। पके फल से भी कितनेही 
रोग जाते हँ । कच्चा वेल अधिक दीपन अौर पाचन होतादहै। इस कारण आमाशय 
मौर मन्दाग्नि आदि रोगों मे कच्चावेल ही अधिक उपयोगी समज्ञा जाता है । हृदय- 
रोग, रक्तामाणय ओर पित्तके रोगोंमें पका वेल हितकर होता है। 

(१८८) पकेवेलके गृदे को सुखा कर ओर उसमे उसके वरावर सौफ 
मिलाकर दोनों को एकत्र पीस कर दोनों के वजन के बरावर सिश्री भिला कर, 
शीतल जल के साथ चार-चार माशे चूणं फाक्नेसेखनके दस्त वन्द हो जते दहं । 


1 हकौमो नुसख (1 


(१८८६) कनीचेके वीज, खुरफेके बीच, सौफ के बीज, हमालके बीन 
खीरेके वीज, अलसीके वीज आर बीज रि्हा--इनको सात-सात माशे लो ओर 
गिले अरमनी, वंसलोचन, गोद तथा निशास्ता-ये सब एक-एक तोले लो । इन सब 
को कूट-पीस कर छान लो। शेष में, इस चृणं मे सात माणे ईसवगोल भिलाकर 
रख लो इसकी मान्नाजवानको ई मशेकीदहै। एक मात्राखा कर, ऊपर से शबंत 
हृव्वुल्लास पियो । इससे गरमी के दस्त भौर खनके दस्त तथा सव तरह के अति- 
सार आराम हो जातें । परीक्षितदहै। 

(१६०) खनके दस्तहोतेहों, तो रोगी को "शवंत अंजवार' दो या "श्वत 
हुभ्बुल्लास' दो अथवा दोनों मिलाकरदो। बौच-बीचमें सेवया ब्रह का मुरन्बा 
भोखिलादो। इस तरह एक ह्प्तेमें आराम होगा। खनेको दही; भात ओर 
मिश्री । 

ॐ नोर-अगर बुखार न हो, खाली अव-खन के दस्तहों तो दही-भात 
ओर मिश्रीदो। ज्वरमें दही-भात देना अनुचित है। अनेक बार केवल दही-भात 
भौर मिश्रीके खानेसे आव ओरलखन के दस्त मिट जातेरह, पर भात खूब बद्िया 
पुराने चावलों का होना जरूरी है। 

(१६१) मरोड़ी के साथ आवि ओरखुन के दस्त होते हों, तो शबवत अंजवार 
दो । इस रोगमें यह शंत बहुत गुणकारी है। इससे नाभि के नीचे कौ पीड़ा 
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भी आराम होजाती है। शवंत खसखास यावेल का मुरव्वा भी अच्छा काम 
देता है । 

(१६२) गाय का दूध ५ तोले, मक्खन १ तोले, भिश्री ६ माशे भौर 
शहद ३ माशे- इन सबको मिला कर पीनेसे दस्तों वारान गिरना बन्दहो 
जाता है। 

(१६३) आधा पाव दहीमें १ तोला शहद मिलाकर पीनेसे भी दस्त बन्द 
हो जाते है। 

(१६४) ईसवगोल की भूसी ३ माशे, एवकर ३ माशे- दोनों को मिलाकर 
माधा पाव शवंत या शीतल जल के साथ सेवन करने से वहत पुरानेखनके दस्त 
भी आराम हो. जाते है । 

(१६५) आम के पत्ते, मामले के पत्ते गौर वब्रूल के पत्तोंका दो-दो माणे 
स्वरस निकाल कर, उसमे ६ माशे शहद मिला करसेदन करनेसे सव तरह के दस्त 
आराम हो जाते ह । परीक्षित है। 

(१६६) धनिया, कासनी, अमले, गुलाव के फूल, छोटी इलायची, ईसब- 
गोल को भ्रूसी ओर मिश्री-इन सवको एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो । इस 
चूणं की मात्रा जवान को २माशेकीदहै। सवेरे, शाम आर दोपहर को एक-एक 
मात्रा दवा जलसेखाजनेसेर्आंव गौरखन के दस्त निए्चयही आराम हो जाते 
है । साथ ही पेशाव की जलन, पेशाब का लाल होना, पेट जलना ओर जी घवराना 
प्रभुति शिकायतें भी भिट जाती हैँ । परीक्षित है। 

(१६७) ईसवगोल चार माणे, आधा पाव दूध मौर आधापाव जलमें 
पकाओ । जव पानी जल कर द्‌ध-मात्न रह्‌ जाय, उसमे थोडी, मिश्री डाल कर 
खाओ। इससे खन के दस्त, प्यास भौर दाह आदि मिटतेर्ह। यह्‌ खीर भत्यतन्त 
वी्यंवद्धंक ओौर स्तम्भक है। इसमे बव रुकावट भौर धातु-पुष्टिहोतीदहै। 

आमातिसार या पेचिश की चिकित्सा 


जामातिसारमे करीब-करीव वही लक्षण होते है, जो प्रवाहिकामे होते है। 
भ्रवाहिका के वर्णेन में हम इस सम्बन्धमे बहुत कुछ लिख अयेर्है ओर अगेभी 
लिखा है। वहां पढ़ लेना चाहिए । इस बीमारी की चिक्ित्सामे संचित मल को 
निकाल देना अच्छाहि। अगर रोगी कमजोरनहो, तोदो तोते अरण्डी कातेल 
गरम दृधमें अथवासोठके क़ मिलाकर देदो। इससे मल निकल कर पेट 
साफ हो जायगा मौर फिर साधारण धारकं दवा देने से भी आराम हो 
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जायगा । इस रोग में प्रवाहिका की तरह मरोड़े चल-चल कर दस्त होते ह, दस्त 
जाते समय कांखना होताहै भौर वहीं बडे रहने को मन चाहतादहै। नाड़ी तेज 
चलतीदहै,ज्वरभीदहौो जातादहै, तथा जीभ पर सफेद थर जम जाता है। आमात्तिसार 
मं बड़ी अति में सूजन हो जाती है, अस्तर लाल हो जाता है ओर घाव पड़ जाते है, 
जिससे पहले ख. न ओर गाव पडते हँ तया पचे पीव आती दहै। अगर यह्‌ रोग २१ 
या ३१ दिन तक रह जाय, तो फिर पुराना कहलाता है । पुराना रोग वड़ी कठिनाई 
से जाता दै) 

इस रोग का इलाज हाथमे लेकर पहले रोगी का पेटदेखो कि सूजन हैया 
नहीं । दवाने से जहां ददं हो, वहा सूजन समञ्चो ओर व्हा सेक करो । जरूरत हो, 
तो राई का पलस्तरधरो। इसरोगमें अरण्डीकेतेल का जुलाव, आरम्भमेदेना 
बहुत ही हितकरहै। अषफीमइसरोग मे अक्सीर है, पर अरण्डीकेतेलसे मल 
निकाल कर पीले उसका देना उचितदहि। अनेकः वैद्य अरण्डीकेदो तोलेतेलमे दो 
तोले “शवेत सन्तरा' मिलाकरभीदेतेर्है। इससे भी संचित मल निकल जाता दहै। 

1 गरीबी नुसखं |] 

(१६८) धनिया ४ माशे, सोठ ४ माशे, नागरमोथा ४ माशे, सुगन्धवाला 
% मारे ओर वेलगिरी ४ माशे-इनको एकत्र पीस कर ३० तोले जल में पकाओ। 
जव ८ तोले जल रह्‌ जाय, उतार करषछानलो। इन काठ़से आम पच जाता है) 
परीक्षित है । 

(१६६) शहद के साथ हरड़ सेवन करने से, गुदा का शूल-समेत आमातिसार 
आराम होता है । 

(२००) अफीम, शुद्ध कुचला ओर सफ्‌द भिचं-इन तीनों को वराबर- 
वरावरले कर भौर महीन पीस कर,खरल मे डाल, अदरखकारसदेदेकर घोटो। 
जवर घुट जाय, गोलमिचं के समान गोलिर्यां बना लो। एक-एक गोली सोठ के चूणं 
मौर गुड के साथ मिलाकर सेवन करने से आम ओर मरोडीके दस्त या पेचिश,ये 
फौरन आराम हो जाते है। इस नुसखो से पेट वग रः नहीं फूलता ओर पुराने-से-पुराना 
भयानक अतिसार चार्पाच गोलियोंसे आरामो जातादहै। परीक्षित है! 

(२०१) पाढ़ की जड़ का काढा पीनेसेर्माव ओर मरोडीके दस्त आराम 
हो जाते है । 

(२०२) चिरचिरे कौ जड़ जलम धिसकरपीनेसे ओआँव ओर मरोड़ी के 
दस्त भारामदहो जाते । 
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(२०३) पौपल ओर हरड़ पीस कर फाकिने ओर ऊपरसे गरम जल पीनेसे 
पादाना साफ होता है ओर आमातिसार की मरोड़ी भिट जाती दहै । परीक्षित है। 

(२०४) जावित्नी २या२॥ माणे पक्त कर दहीकीमलाई या दही मे मिला 
कर खाने से, सात दिन मे, भयानक-से-मयानक भआमातिसार एवं अन्य प्रकार के 
अतिसार आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। 

(२०१५) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, हींग, कड़े की छाल ओर चीता--इन 
छदो का काढ़ा वना कर पीने से आमातिसार नष्ट हो जाता दहै, 


ॐ नोट-इन्दीं छहों दवाओं को कूट-पीस-छान कर, चूणं वना लो । गरम 
जल, शरातव्र अथवा धान को काजी केसाथ दस चूणंकेसेवन करने से भोजन पच कर 
आमातिसार नष्टहो जातादहै। 


(२०६) धनियादो तोलेने कर काटा वनाओ ओर मिश्री सिला करपी 
जाओ । इससे पेचिश मे अवष्य लाभ होतारहै। 

(२०७) धनिया २ तोले भोर सौफर तोले-दोनों कोघी में भूंज कर, 

२ तोले मिश्री मिलादो गौर दिनिमे ३-४ वार छह्‌-छट्‌ माशे फको। ऊपरसे 
जरा-सा जल पी लो। इस नुसखो से आमातिसार, पेचिश, भीतरी जलन ओौर मामूली 
खसी-ये सव माराम होते है । परीक्षित है। 

(२०८) सौफ को जरा भ्रून कर ओर उसमे बरावर की मिश्री मिला कर, 
दिन में ४-५ वार फाकने से आव ओर मरोड़े के दस्त आराम होतिटै। मात्रा ६ 
माशेसे १ तोले तक 1 परीक्षित है। 

(२०४६) चिरचिरे के बीजों कोपानी के साथ भाँग की तरह पीस कर 
लुगदी-सी वना लो ओर उसे चावलोके धोवनमे घोल कर पी जाओ। इससे भी 
पेचिश ओर मरोड़ी नष्ट होती है। परीक्षित है। 

(२१०) अफौीम, जायफल, लग, केसर ओर कपूर-सब वरावर-वरावर 
ले कर, जल के साथ घोट कर, दो-दो रत्ती की गोलियां बना लो। हर वार सवेरे- 
शाम एक-एक गोली, गरम जल के साथ लेने से आमराक्षसी, आमातिसार ओर 
दैजा-ये सव आराम होते र्है। परीक्षित है। 


(२११) पीपल मौर हरड का चणं फक कर, ऊपर से गरम जल पीने से 
आमातिसार की पीडा मिट जातीदहै। परीक्षित है। 
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(२१२) पीपल, मेंजीठ, नागरमोथा ओर काकड़ासिगी- चारों समान-समान 
करले चूणं वनालो। एकयादो माशे चूणं "शहद" मेदेनेसे वालको का क्षत्तिसार, 
ज्वर, खासी ओर वमन नष्ट होते ह । परीक्षितदहै। 

(२१३) पीली हरड का छिलका, सोठ मरौीडफली गौर संधा नमक-- चारों 
वरावर-वरावरले कर, कूट-छान कर रखलें । मात्रा माश्ञे। दिन में दो-तीन बार 
गरम पानीसे लेने से आमात्ति्षार ओर रक्तातिसार मिट जाते हैं । 

(२१४) सौफके पानीमे गेहंकाञाटा भिगो कर सानो मौर रोटी वना 
कर खाओ। इससे पेचिश मे वहत फायदा होता है । 

(२१५) खसल्ञास के बीज महीन पीत कर ओर दहीमें मिलाकरखानेसे 
आवया मरोड़ेकं दस्त जारामदहो जाते ह । 

(२१६) गाय के माठेमे सोठ, संधानोन ओर काली मिचं पीस कर मिलाने 
बौर पी जानेरे पेचिश् या आमातितार आरामदहो जाता है । परीक्षित है। 

(२१७) गड चार तोले ओरसोंठ दो तोले-- इन दोनोंको पीस्र-कूट कर 
मिलादो। मन्ना ६ मशेसे १ तोले तक । इसकेसेवन से पेचिश या आमातिसार 
जाराम होता हे) 

(२१८) आम की छाल उतार कर, उसके ऊपर की काली-काली छाल फक 
दो ओौर भीतरकीपीली-पीलीछालनलेलो। इस छाल को पानी में धिस कर ओर 
जरा-सा जल भिला करपियो। इसदवासे ३ दिनि में पेचिशण या आम-मरोडेंके 
दस्त आरामहोौ जाते । 

<> नोट-इस दवा को जल मे घोलते ही पी जाना चाहिए । देर करनेसे 
जम जाती है; फिर पीने लायक नहीं रहती । वहत क्या--एक सेकण्ड में ही शाराव 
हमे जाती हे। 

(२१६) फालसे की जड जौ-कुट करके, रात के समय, एक हाड़ी में भिगो 
दो । सबेरे उसे मल-छान कर, उसका लुआव निकाल लो। एक तोला सावत 
ईसवगोलः' फक कर, ऊपर से इस फालसे की जड़ कं लुआवको पी जाओ। इससे 
पेचिश ५-६ दिनम फौरन आराम हो जाती है। । | 

(२२०) साफ अफौम आौर साफ चूना वरावबर-वरावरले कर, मसूरया 
कालीमिचं के दाने के समान गोलियां बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली जल के 
साय निगल जाने से आमातिक्षार या सादिक जहीर यानी पेचिश आराम हो जाती 
है । परीक्षित है। 
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ॐ नोट- एक वार इस नुसखो से हमने एक असाध्य रोगीको माराम 
किया है। कितनी ही दवाएं देकर जव हार गये, शेषमें निराश होकर यही गोली 
दी । इससे रोगी को अतिोंकासडाहुआ मल निकल गया ओर रोगीकोच॑नभा 
गया । जिस रोगी को क्षण-भर चैन न पड़ता था, वह्‌ एक दस्त होते ही सूुखमसेसो 
गया; एक दस्त मे कोई दो-अदढाद सेर मवाद निकाला) 

(२२१) साढ़े चार माशे खजूर पीस करओौर दहीमें मिला करखनेसे 
पेचिश आराम हो जाती हे। 

(२२२) अनार की पत्तियां पीस कर ओर एक प्याले जल मे घोल कर पीने 
से पेचिश आराम हो जाती है । 

(२२३) कतीरा रात को पानी में भिगोकर गौर सवेरे ही चीनी मिलाकर 
पी जानेसे पेचिश आराम हो जाती है। 

(२२४) लिसौढे की कोपलं पीस कर, गोली-सी वना कर, खाते जानेसे 
पेचिश आराम हो जाती है। 

(२२५) सुपारीकी राख दहीमें मिलाकर खाने से पेचिशण भआारामहो 
जाती है। 

(२२६) सफदजीरा पीसकर ओर दही मेमिला करखानेसे पेचिश 
ञाराम हो जाती है। 

ॐ नोट-सफ़दजरीराभ्रज करओीर दहीमेंभिला कर खाने से दस्त बन्द 
हो जाते है । 

(२२७) माज्‌ ४ भाग, अफौीम २ भाग ओर अजवायन १ भाग-इन सव 
को कूट-छान कर, चने-समान गोलियां वना कर, रोज सवेरे १ गोली खाने से पेचिश 
आरामदहो जती दहै। 

(२२०८) पिसी हृद मुल्तानी मिद्री, बिहीदाने ओर ईसबगोल के लुभाबमं 
मिलाकर खानेसेपेचिशण भाराम हो जाती है। 

पहले बिहीदाना १ तोला भौर ईसबगोल १तोलालाकर, कोरी हाडीमें 
रात को भगो दो। सवेरे रेजी के कपड़े मे मल-छान कर लुआव निकाल लो । पीये 
उसमें ६ माशे मुलतानी मिट्टी मिला कर पी जाभो । परीक्षित है । 

(२२६) मुण्डी भौर सोंफ वरावर-बराबर लेकर, एकत्र पीस कर, फिर 

दोनों के वजन के वरात्रर मिश्री मिलाकर, जल के साथ, सेवन करने से भामाति- 
सार आराम होता है। 
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(२३०) सुदहागे की खील २ माशे, शुद्ध शिगरफ १ माशे ओर शुद्ध अफीम 
४ रत्ती-सव को जल के साथ खरल कर, एक-एक रत्तीकी गोलियां बना लो। 
हर दिन सवेरे-शाम एक-एक गोली जल के साथ सेवन करने से आमातिसारया 
विना आम का अतिसार दोनों आराम होते है । परीक्षित दहै। 


(२३१) वेल के कच्चे फल को आग में भून कर खाने से दस्त ओौर मरोडी 
आराम होते है । 

(२३३) वेलगिरी ओौर आम की गुठली की मींगी-दोनों समान-समान 
ले कर पीस-छान लो । इसमे से ४ माशे चूण शीतल जल या चावलोंकेर्माडके 
साथ सेवन करने से आमातिसार ओर ठन आराम होते है । 


< नोट-वेलगिरी ओर अदरख-दोनों समान-समान ले कर पीस लो। 
पदे खंड को चासनीमं मिला कर अवलेह वनालो। ऊपर से जरा-सीषछोटी 
इलायची पीस कर मिला दो । इस अवलेह से आमातिसारके कारण वन्द हुई भूख 
खूल जाती है । 

(२३३) वेल की जड़ ओर सौफ चार-चारमशेले कर, पाव भर जल में 
पकाओ,। जव १ छर्टाकि जल बाकी रहे, तव उतारकर छान नलो) फिर इसमे उंढ 
तोला मिश्री डाल करपी जाओ 1 इससे आम, शूल ओर ज्वरातिसार आराम 
होतेह । 

(२३४) यदि आमातिसारमे मल थोड़ा-थोड़ा ओर दिक्कत से निकले 
ओर मरोडीहो,तोवड़ी हरड का वक्कल ४ मारे, दाख ४ मशे, सौफ ५ माशे 
मौर गुलाव के फूल ४ माशे-इन सवको १ पावजल मे ओटा कर, चौथाई पानी 
रहने पर मल-छान कर पिलाओं । इससे कोठा हत्का हो जाता है । 


(२३५) छोटी हरइ ४ मशे ओर छोटी पीपल ४ माशे-दोनों को एकत्र 
कर, १ छर्टाक जल मे पीस कर, कुछ गरम करकेपीने से एकाध दस्त साफ आ 
जाता है । आमातिसार वाले को आरम्भ मे यह नुसख्ा देने से लाभ होता है। 

(२३६) धनिया, सोठ, कच्ची वेलगिरी, खस ओर नागरमोथा-इनका 
काढ़ा शूल~युक्त आमातिसार को नष्ट करता तथा ज्वर क भी आराम करता है। 
यह दीपन ओर पाचन है । परीक्षित है । 


(२३७) पीपल, पीपरामूल, गजपीपर, चीता, सौँठ, अतीस ओर काला 
नमक--इन सवको मिला कर २ तोलेलेलो। पीये क्‌ट-पीस कर जरा-सी भुनी 
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हीग मिला दो ओर.सेवन करो । इससे एकाध दस्त हो कर अम शौर पेटका ददं 
शान्त होता है । ` 

ॐ नोट- (क) अगरपेटमें पीडा या अफारा.हो, तो उत्तम हींग, सेधा 
नमक, पीपल का चूणं, कालीमि्चं का चूर्णं ओर सोठ का चूणं-समान भाग लेकर, 
जल डाल कर एकत्र पीसो ओर पेट परलेपकर दो । इस उपाय से पेट का अफारा 
जौर पीड़ा निश्चय ही णान्त हो जाती है। जरूरत पड़ने से इस लेप को अवश्य 
लगाना चाहिये । अनेक वार देखा जाता है कि इसलेपसे रोते रोगी हंसने लगते हैँ । 

। | अथवा 

ॐ (ख) अलसी की पतली पृल्टिस में जरा-सा कपूर डाल कर पेट पर 

बधो 1 इससे शूल, अफारा ओर वेदना-सव उपद्रव नष्ट हो जाते हैँ । 


(२३८) २० माशे मरोडफली पानी में भिगो कर ओर मल कर खिलानेसे 
पेचिश आराम होती है। 

(२३६) कालीजीरी ४ तोले, हरड ४ तोते ओर हालों १ तोला-इन सबको 
घी" मे भून कर पीस लो । उधर खाइ की चाशनी वना कर उस पिसे मसाले को 
चाणनी मे मिलादो ओर ऊपरसे ६ माशे मस्तगीभी भिलाकररखदो। खूराक 
२ तोला । रोज सवेरे-शाम सेवन करने से पेचिश आराम हो जाती है । 

(२४०) कीकर का गोद, ईसवगोल, तुख्म-रिहां ओर निशास्ता-सवको 
समान भागले कर, पीस-कृट कर रख लो । मात्रा-२से ४ तोले तक्र । पेचिण पर 
भुफोद है। 
् ॐ नोट-ईसवगोल को छोड कर भौर सवको क्टो-पीसो । ईसवगोल सदा 

सावत ही काम मे लिया जाता है; यह कूटा-पीसा नहीं जाता । तुरुम-रिहाँ काली 
तुलसी-के बीजों को कहते है । 
धन (२४१ ) छोटी हरड़ आर सौफ-दोनों को घी" मे भून कर पीस लो ओौर 
मिश्री मिला कर १ तोला रोज खाओ । यह्‌ नुसखा पेचिश के लिये मूफ़्ीद है। 

(२४२) वेलगिरी १ तोला, कुरैया की छाल २ तोले, सौफ १ तोते, 

छोटी हरड १ .तोले, ईसवगोल ६ माणे ओर भिश्री ३ माशे-ये सव लेकर रखो । 
सवसे पहले ३ तोले हरड़ "धी" मे भून लो । ईसबगोल . को छोड़ कर, ऊपर को सव 
दवागों को कूट-पीस लो । इसके वाद घी में भूनी हर्ड को पीस करं उन्हींमें 
मिला दो-। शेष में .ईसबगोल को मिला दो। भाद्ना;६ माशे से१ तोले तक । सेर 
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शाम खानेसे आम गौरखनके दस्त, मरोड़ी ओर्‌ पेचिस--ये रोग निश्चयी 
जारामदहो जाते ्है। 

(२४३) सोठ का चूणं ५ तोले न्नेकर, उमे ची' मे सान कर गोला वनाओ। 
उस गोले पर अरण्डी के पत्ते लपेट कर डोरा बाँध । इसके वाद उस पर दो-दो 
अंगुल मिदर चढ़ा ओर सुखा लो । शेषम उसे जंगली कण्डं को आग में पकाओं। 
जव पक जाय, निकाल लो 1 मिद्री ओर पत्तं अलग कर, भीतरसे सोंठ को निकाल 
क्र रख लो । इस सोठके चूर्णं मेसेभ्या ६ मशेने कर, उसमें मिश्रीमिलालो 
ओर सवेरे-णाम खाओ । इस पुटपाक से आमातिसार्‌ निण्चयदही नष्ट ही जाता 

परीक्षित है 

<< नोट--णुण्ठी-पुटपाक की विधि हम उधर लिख अगे ह । सिफं लपेटने 
के पत्तोमे भेदै, ओर सव एकही वात दहै । जामातिसार या पेचिश वालोके लिए 
यह पुटपाक रामवाण 

प्रवाहिका को चिकित्सा 

<ॐ> नोट-अआमातिसार, आमाशय या प्रवाहिका को साधारण लोग पेचिश 
या जआवलोही या मरोडोके दस्त कहते है । इन सवमं ध्यान देने योग्य अन्तर है। 
प्रवाहिका के सम्बन्ध मं उधर हिदायतें लिख आयर; पर हम डाक्टरी ओर्‌ यूनानी 
मत का दिग्दशंन कराना भूल गये ओर उक्त दोनों मतो को हिदायत चिकित्सक के 
लिये ह वड़ी लाभदायक । डाक्टर-हकीमों ने प्रवाहिका के सम्बन्ध मं बहूत-सी नयी- 
नयी ओर उपयोगी हिदायतें बड़ी खोजरो लिखीर्है, जो हमारे वैद्यक-शारत्र मे नहीं 
ह । नौसिखिये वयो को उन हिदायतों को खून समक्ष कर, उनके अनुसार काम 
क्-टना चादह्धिये 1 उनसे उन्हं चिकित्सा मे अवश्य बड़ी सहायता मिलती है । 


1 प्रवाहिका पर व्यक, हिकमत ओर 
डाक्टरों की हिदायतें 
इस रोगमें मल के साथ थोड़ा-थोडा कफ निकलता है 1 पहले बदव्रूदार, 
चिकना ओर चिपक्ा हआ कफ मिला मल निकलता हे, पीछे खन भी आने लगता 
है । इसके वाद ज्वर, प्यास, भूख न लगना, एठनी चलना प्रभति `लक्षण नजर ञाते 
है । पाखाने जाते समय वारम्बार कावना पडताहै। इसी से इसे प्रवाहिका 


कहते है । 


खुलासा यों समक्षिये किपेट मेनो होकर जो बारम्बार सादाया 
गरलावी रंग का आम-मिला दस्त होता है, उसीको प्रवाहिका कहते है 1 इस 
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जव आमके साथ खन आतादहै, तव इसे “रक्त-प्रवाहिका', कहते टै हिन्दीमें 
'आम-रक्त' (आमलेही के दस्त), वंगभाषा में आमाशय", या “रक्तामाशय', अग्रज 
मे “डिसेन्दरी' ओर हिकमत में "पेचिश' कहते हँ । जव रक्तया खून ज्यादा आता दहै 
तब “रक्तातिसार! कहते है । रक्त-प्रवाहिका मे गुदा के ऊपर अति मे अनेक घाव 
हो जाते है; इसी वजह से आम के साथखन गिरतादहै। किसी-किसी रोगी को 
पहले कई दिन क्रन्ज रहता है । उसके वाद यह्‌ रोग उत्पन्न होता है । किसी-किसी 
को पहले साधारण अतिसार के समान पतले दस्त हो कर पीये खाली आव गिरता 
है । ३-४ दिन आंव-मिला दस्त होने के बाद, अविके साथ खन भी दिखाई देता दै 
ओर क्षण-क्षण मे ओव ओर लोह दस्त मे आती है, पेट में एठन होती है, दस्त जाते 
समय जोर करना पड़ता है ओर यही दिल चाहता है कि वैठे रहं । इसके पहले दर्जे 
मे पतले दस्त मरोड़ी दे कर आते हैँ । दूसरे दज्ञे मे आव ओौरखन के दस्त आते 
है । तीसरे दज मे हरे, पीले ओर स्याह दस्त अते रहै, भूख नष्ट होती चली जाती 
ओर रोगी कमजोर हो जाता दै। 

ॐ नोट-अमातिसार छोटी आतम ओर प्रवाहिका स्थूल आतम होती 
है, आमातिसार मे अनेक प्रकारके द्रव पदाथं अपक्व मल के साथ निकलते दहै, 
किन्तु प्रवाहिका मे केवल कफ या खन-मिला कफ निकलता है। जाहिरा दोनों 
समान ही मालूम होते है; पर दोनो मं यह्‌ विशेष अन्तर है । 

कभी-कभी आम के साथ थोडा-थोडा या ज्यादा ज्वर आतादहै, नाडी 
जल्दी-जल्दी चलती है ओर जीभ के ऊपर सफ़ेद मलाई-सी जम जाती है । ज्योँ-ज्यों 
रोग पुरानाहोतादहै त्यों त्यों अव ओर खन उ्यादा-उ्यादा गिरते हैँ । साथदही, 
एठन ओर पीड़ा भी वदने लगती है । आरम्भ मे वड़ो अति में सूजन होती दै; 
इसी से उनकी तह लाल हो जाती है ओर पीछे लम्बे-लम्बे या गोल-गोल घाव हो 
जाते ्है। अवि जौर खन के पुराने होने के बाद पीप गिरने लगती है। 

इसका इलाज प्रायः अतिसार की तरह ही किया जाता है; लेकिन कभी- 
कभी इसका खास इलाज भी किया जाता है 1 हमने उधर आमातिसारः रक्तातिसार 
ओर पेचिश पर नुसखं लिखे टै । फिर भी, पाठकों के सुभीते के लिये, खास-खास 
नुसख आराम करने वाले फिर लिखते हैँ । प्रवाहिका के इलाज मेंभी पक्व ओर 

अपक्व का विचार, अतिसार के लक्षणों के अनुसार करना होता हे । 
अगर पहले अत्यन्त क्रन्ज होकर रोग हुआ हो, या मल-परीक्षा करने पर 
आव के साथ मल की छोटी-छोटी कंडी गिं नजर आर्ये, तो पहले रोगी को साफ़ 
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मरण्डी का तेल २ तोले, थोड़े गरम दूधमें दो। जव जमा हुआ कठिन मल निकल 
जायगा, तव मामूली धारक ओौषधि से आराम हो जायगा । 

अगर साधारण उपाय करनेसेलाभन हो, दस्तजोरसे होते र्हं, ज्वर हो, 
नाड़ी तेजी से चलती रहे ओर ददं हो, तो समज्ञो कि अतिों मे अभी तक सूजन आर 
घाव रहैँं। उस दशा में 'कूटजाष्टक क्वाथ' दो। | 

अनार के पत्तोंका या अनारके कच्चे फलका रस अथवा कुरेयाकी छाल 
काकाढा इस रोगमें बहुत अच्छादहै; पर रोगके आरम्भ मेकुरंया कीषछालन 
देनी चाहिये । 

पेट का ददं आराम करनेके लिए तारपीन का तेल पेट पर मलना चाहिये । 

तीन माले मैगनेशिया, एक छर्टाक सौफ के अकरं में घोल कर, चार-चार 
घण्टे के अन्तर पर, ३-४ वार सेवन कराने से २-३ दस्त हो जायेंगे ओर पीले रोग 
जल्दी आराम होगा । यह्‌ उपाय आजमूदा हे । 

इस रोग मे, यानी आमातिसार, आमाशाय, रक्तातिसार, रक्तामाशय अथवा 
प्रवाहिका रोगमेंरंडीके तेल का जुलाव अमृतका काम करता है । 

छोटी हरड़ या सोठ २ तोलेले कर काढा बना लो । काढ़ा हो जाने पर, 
उसमे अरण्डी कातेल दो तोले मिला कर पिला दो । इस उपाय से वहुधा यह रोग 
आरामदहीदहो जाता है, बशरते कि रोग के शुरू होते ही यह्‌ उपाय किया जाय । 
इससे मल निकल जाता है, दस्त साफ हो जाता है ओर टेठनी बन्द हो जाती है । 
अगर एक दिन अरण्डीकातेलदेनेसे मलन निकले, तो एक दिन बीचमेंदे कर 
फिर अरण्डीका तेल दे सक्ते हो । पर ध्यान रहे कि सोठकेकाढठ़ेमेरंडीका साफ़ 
तेल देने से वायुनष्ट दहो कर दस्त साफ होता है। 

आमातिसार, रक्तातिसार या प्रवाहिका अथवा पेचिश वाला स्नान न करे, 
हवा या सर्दीभेंन रहे, खाट पर आराम से षड़ारहे। इन रोग के रोगियोंको 
दूध-चावल या दाल का पानी देना चाहिये । पुराने रोग में अगर ज्वर आदिन हो, 
तो भेसकादहीया माठा देना अच्छाहै। 

आमाशय या आमातिसारमे अफीम बड़ी उपकारी चीज है । हिर्वाष्टक 
चूणे के साथ गेहं के एक दाने-वरावर अफीम मिलाकर रातकोखाकरसोजानेसे 
बहुत लाभ होता है; लेकिन अरण्डी के तेल द्वारा मल निकाल कर रोगी को अफीम 
देनी चाहिये । विना अरण्डी का तेल दिये अफीम देना हानिकारक है, क्योंकि अफीम 
उल्टे मल को रोकती है। 
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¬ गरीबी नुसखे [] 


(२४४) वेल गिरी, गुड, लोध, तेल, ओर कालीमिचं- इन सवको एकव 
करके अवलेह बनाओ । इससे प्रवाहिका तत्काल नष्ट होती है । ` 

(२४५) धाय के फूल, वेर के पत्ते, कथ का रस, णहद ओर लोध--इन 
सबको मिला. कर, दही के साय सेवन करनेसे प्रवाहिका नष्टहो जाती दहै । 

| (२४६) तेल, धी, दही, णहद, मिश्री, सोठ का चृणं ओर राल--इन सबको 
एकव्र करके पीने से प्रवाहिका आराम हो जाती है। 

(२४७) पीपल या कालीमिर्चोँ का कल्क, दूध के साथ 
की प्रवाहिका तीन दिनोमे आरामहो जती हं । 

(२४८) "कटजाव्रलेह' के सेवन से प्रवाहिका में बडा उपकार होता है। 
इसके बनाने की विधि पहले लिख अये र्है। 

(२४६) सफेद राल ओर मोचरस--प्रत्येक चार-चार रत्ती ले कर, एकत्र 
पीस कर, दूध के साथ तीन-तीन घण्टे पर्‌ देने से प्रवाहिकामें ख.ब जल्दी फायदा 
होता है । परीक्षित है । | 

(२५०) कुड को जड़ कीछाल १ तोला ओर अनारके फल का छिलका 
१ तोला-दोनो का काढ़ा बना लो । शीतल दहो जाने पर, उसमें ६ मे "शहद 
मिला कर सेवन करने से आव-खन के दस्त या प्रवाहिका सहज में आराम हो जाते 
है । परीक्षित है। 

(२५१) कच्ची इमली के पेड कोछालदो माशेलेकरघोलया माठेके 
साथ पीस कर, दिन मे २-३ वार सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती है। 

(२५२) कूरया कौ छाल, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सुगन्धवाला, मोचरस, 
वेल गिरी, अत्तीस ओर अनार का वक्कल-ग्रत्येक तीन-तीन माशे लेकर आधा सेर 

जल मे प्रकाओ1 आध पाव पानी रहने पर उत्तार लो । इसको दिन में तीन बार 
पीने से ज्वर-सहित या ज्वर-रहित आमरक्त ओर रक्तातिसार आराम होते 
परीक्षित है। 

(२५३) वेल का;कच्चा गूदा ओर मिश्री आम-रक्त की उत्तम दवा है। 
अगर खन ज्यादा गिरतादहो, तो इसमे २ माशे नागकेशर मिलादो। परीक्षित दहै। 


ॐ नोट- वेल का गूदा, गुड ओर दहीमेदेने से आमातिसार निश्चयी 
शान्त हो जाता है। 


[र 


ने ठत दिनों 


| 
| 
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(२५४) मोचरस ओर नागकेशर. प्रत्येक दो-दो माशे लेकर, ६ माशे शहद 
मेमिलाकरदेनेसे आमरक्तया रक्तातिसार में वहत ख.न गिरना बन्द हो जाता 
है । परीक्षितदहै। . 

(२५५) गाय के दृध में उतना ही जल मिला कर ओौटाओ । जव दूध मात्र 
रह जाय, मिश्री मिला कर पियो 1 इससे रक्तपित्त ओर प्रवाहिका ` रोग नष्टो 
जाते है । ; 
(२५६) सफ़ेद राल का चूर्णं ओर चीनी समान-समान ले कर मिला लो। 
इसमे से दो-दो माशे चृणं, दिन मे २-३ वार खानेते बहुत लाभ होता है। जामा- 
तिसार या प्रवाहिका पर परीक्षित-है), 


(२५७) जायफल १ ` तोला, जावित्नी १ तोला, लौग १ तोला, मोचरस 
१ तोला, बड़ःको कोपल १ तोला, अफरीम ६ माशे जौर शुद्ध शिगरफ १तोला- 
इन सवको पोस्त के छिलकों के काद मे घोट कर मटर-समान गोलियां बना लो। 
दिन मे तीन-चार दफ़ एक-एक गोली, मिश्री के शर्बत या भिश्री-मिले चावलोँं के 
ध्षोवन के साथसेवन करने से पुराना अतिसार, प्रवाहिका, ओर संग्रहणी प्रभृति रोग 
आराम होते हैँ । परीक्षित दहै) . 
(२५८) वेलगिरी १ तोला, आध पाव वकरीके दूध ओर प(व-भर जल 
मे पकांओ । जव पानी जल कर टूध-मात्न रह्‌ जाय, उसे कपड़े मे छान, थोडी भिश्री 
मिलाकर पी जाओ। इससे रक्तातिसार ओर प्रवाहिका आराम होते ै। 
परीक्षित 

(२५६) एकं तोला तलसी के पत्तों केरस मे जरा-सी मिश्री डालकर 
सन्ध्या समय सेवन करने से पुराना आमाशय आौर रक्तामाशय या प्रवाहिका आदि 
रोग आराम हो जाते है । 


(२६०) सेमल के फूल के ऊपर के वक्कल को, रात के समय जल मे भिगो 
कर, सवेरे, उस जल को छान कर, उसमें जरा-सी भिश्री डाल कर पीने से रक्ताति- 
सार, प्रवाहिका, मलवद्धता ओर शूल आदि उपद्रव-युक्त आमाशय आराम होता है । 

शोकातिसार ओर भयातिसार की चिकित्सा 

णोकातिसार ओर भयातिसार के लक्षण वातातिसार की तरह होते है । इन 


अतिसारोंमे रोगीका शोक दूर करना ओर उत्ते तसल्ली देना उचित है एवं वात- 
नाशक चिकित्सा करनी चाये । = 
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अत्यन्त शोक होने से शोकातिसार पैदा होता है। उसी तरह अत्यन्त भय 
लगने से भयातिसार होता है । इनमे चिरमिटी की तरह लाल खन-मिला मल 
निकलता है, अथवा केवल खन गिरतादहै। अगर खनके साथ मल होतार, तो 
उसमे वडी वदवू आती है ओर खाली खन होता है, तो उसमें गन्ध नहीं आती। 
अगर रोगी का शोक या भय दूर न किया जाय, तो आराम होना अतीव कठिन है। 
इसको चिकित्सा वातातिसार के समान की जाती दहै 1 फिर भी यहां एक नुसखा 
लिखे देते है 1 


(२६१) ` पिथवन, बरियारा, वेल गिरी, नीलकमल, सोंठ, धनिया, वायविड्ङ्क, 
अतीस, नागरमोथा, देवदारु, अम्बष्टा ओर कूरेया की छाल--इन सवको वरावर- 
बरावर दो-दो या अढ्ाई-अढ्ाई मशेले कर, एक कोरीर्हांडीमें, काठ की विधि से, 
काढा बना कर छान लो । शेष मे, कालीमिचं पीस कर ओर मिलाकर पी जाओ। 
इससे शोकातिसार नष्ट होता है 1 


छर्यातिसार (कय के साथ दस्त) की चिकित्सा 


(२६२) आम कौ गुठली की गिरी १ तोला गौर बेलगिरी १ तोला--इन 
व्येनो के काढ़ मे शहद ओर मिश्री मिलाकरपीने से भयंकर छर्यातिसार यानी 
वमन-वाला अतिसार आराम होता दै । 


ॐ नोट- आधा सेर जल मे काढा वनाओ। जव डट्‌ छरटांक जल रह्‌ 
जाय, उतार कर शीतल करो; आर मल-छान कर उसमे ६ माशे शहद ओौरङ३ 
माशे मिश्री मिलाकर पीलो 


(२६३) भुने हए मगो के कठ भं खील, शहद ओर मिश्री मिलाकर पीने 
से वमन, अतिसार, ज्वर, प्यास, दाह्‌ ओर श्रम-ये सब नष्ट होते है । 


चे कै 


(२६४) फएूलप्रियंग्‌, रसौत ओर नागरमोथा--इनके चृूणं मे शहद भिला 
कर, चावलों के धोवन के साथ सेवन करने से प्यास, अतिसार ओर वमन-ये सव 
नष्ट होते है। 

(२६५) वेलगिरी भौर गिलोय- प्रत्येक चार-चार माशे ले कर पाव भर 
जल मेँ पकम । जब १ छर्टाकं जल वाक्रौ रहे, ` उतार कर छान लो । इस काढ से 
वमन ओर अतिसार नष्ट दहो जाते र्है। 
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विष, कीड़े या बवासीर की चिकित्सा 
० कल्याण अवलेह ° 
(२६६) मिश्री, धाय के फूल, लोध, पाढ़, स्योनाक, पीपल, मंजीठ, मोच रस 
ओर कमल-केसर-इनको वरावर-वरावर लेकर अवलेह बना कर सेवन करमेसे 
विष, ववसीर ओर कृमि-ोपसे पैदा हुए अतिसार आराम होते है । इसका नाम 
कल्याण अवलेह्‌' दै । 
अजीण-जन्य अतिसार को चिकित्सा 
(२६७) एक तोले जायफल को पीस कर, गुड़में मिला कर, तीन-तीन 
माशे की गोलियां वना लो । आध-आध घण्टे मे एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे 
गरम जल पीने से अजीर्णं या वदहजमी से हुए दस्त अवश्य आराम हो जाते है । 
परीक्षित टै । । 
< नोट नीवूके रसम जायफल धिसकर चाटने से दस्त साफ़टहो 
। 


(२६८) चनेके पानीमें मिश्री मिलाकर पिलाने से वदहजमी याभारी 
चीज खानेसे हुए दस्त आरामो जाते हें । 

(२६६) कपूर, अजवायन का फूल ओर पिपरमिन्ट का फूल-इन तीनों 
को वरावर-वरावरले कर एक साफणीणीमे रखदो । वारहधण्टोमेयेगल कर 
पानी हो जायेगे । इसको (अग्रतधारा' या “सुत्राधारा' कटठते हैं । इसकी ८-१० 
वंद चीनीमेंदेनेसे अजीणं के दस्त आराम हौ जति दैँ। गृहस्थो के लिये यह्‌ 

मृत ५ 
"च नामि सरक जाने केकारणसे हुए अतित्तार की चिकित्सा 

(२७०) नकचछिकनी की राख १ तोला, अजवायन १ तोला ओर सोठ 
१ तोला-इन तीनोंको पीस-कूट ओौर छान कर, इसमे ३ तोले पुराना-गड 
मिलाओ ओर जंगली वेर के समान गोलियां वना लो। एक गोली १ मशे “घी 
के साथ खनेसे नाभि टलनेसे हुए दस्त फौरन बन्द हो जाते है। 

(२७१) फिटकरी १ तोला ओर मालूफल १ तोला-इन दोनों को महीन 
पीस, सिरके मं मिला, नाभि पर लगा, ऊपरसे कपड़की पटी कम्म कर वधि दो, 
तो नाभि टलनेसे हए दस्त आराम हो जा्यंगे । 

जमालगोटा खाने से हुए दस्तों का इलाज 

(२७२) तीन माशे कतीरा पीस कर ओौर दही मे मिलाकर खनेसे 

जमालगोटे के दस्त आराम हो जाते है । 


^ ^ 


जाते 
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(२७३) पिसी हुई सुपारी ३ माशे, दही में मिलाकर खाने से जमालगोटे 
के खानेसे हुए दस्त मिट जाते है। 
शोथातिसार की चिकित्सा 
(२७४) पुननंवा, इन्द्रजौ, पाट्‌, वेलगिरी, अतीस, नागरमोथा ओर 
कालीमिचं-इनका काढ़ा पीने से शोथातिसार नष्ट होता है, यानी सूजन सहित 
दस्तो का रोग आराम हो जाता है! 


1 ज्वरातिसार नाशक नुस्खे [] 
® उत्पलनष्टकं क्वाथ ओ 
(२७५) पृश्निपर्णी, चिर्टी, वेल गिरी, धनिया, सोँठ ओर कमल-इनका 
काढा वना कर ओर ठण्डा करके पीनेसे ज्वर ओर अतिसार नष्टहोते दहैँ। इसे 
'उत्पलष्टक क्वाथ कहते हैँ । 
° कणादि क्वाथ ° 
(२७६) पीपल, गज-पीपल ओौर खीलों का काढा वना कर, शहद ओर 
मिश्री डाल कर पीने से ज्वर, अतिसार ओर प्यास-ये सब आराम होते हँ । इसे 
कणादि क्वाथ" कटते है । 
° नागरादि क्वाथ ® 
(२७७) सोठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, चिरायता ओौर इन्द्रजौ- 
इनका काढ़ा सव तरह के ज्वरो ओर भयानक अतिसार कोनष्ट करता है। इमे 
नागरादि क्वाथ कहते है । 
@ गुड्ूच्यादि क्वाथ ° 
(२७८) गिलोय, अतीस, धनिया, सोट, वेलगिरी, नागरमोथा, सुगन्ध- 
बाला, पाढ़, चिरायता, इन्द्रजौ, लाल चन्दन, खस ओर पित्तपापडा-इनके काट 
मे, शीतल होने पर, "शहद" डाल कर पीने से ज्वर-सहित अतिसार, ओकारी, प्यास, 
दाह, अरुचि ओौर वमन- ये सव नष्ट होते है । 
° व्योषाद्य चरणं ° 
(२७४) चिकुटा, इन्द्रजौ, नीम की छाल, चिरायता, भांगरा, चीता, 
कुटकी, पाठ्‌, दारुहल्दी, अतीस ओर वच-इनको बरावर-वरावर एक-एक तोला 
लेकर, सवके वरावर ११ तोले कुडे की छाल लो। सवको पीस-कूट कर चूं 
कर लो । इसका नाम “व्योषाद्य चूणं है । इसको चावलों के पानी या शहद के साथ 
सेवन करने से ज्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गुल्म, प्लीहा, प्रमेह, पीलिया ओर 
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ररर 
सूजन--ये सव आराम होते है । यह पाचन, मल रोकने वाला, अग्नि दीपन करने 
वाला, प्यास ओर अरुचि को नष्ट करने वाला है। 


० कपुर रस ° 
(२८०) कपूर, शुद्ध शिगरफ, नागरमोथा, इन्द्रजौ ओर जायफल, शुद्ध 
अफ़ीम इन संवको वरावर्‌-वरावर लेकर, अदरख के रस में घोट कर, रती-रत्ती 
भर को गोलियां बना लो । इन गोलियों के जल के साथ सेवन करने से ज्वरातिसार, 
संग्रहणी, अतिसार, रक्तातिसार-आराम होते हैं । परीक्षित है। 
० कपृरादि बटरिका° 


(२८१) उधर पक्वातिसारमें लिखी हुई “कर्पूरादि वटिकां के सेवन 
करने से ज्वरातिसार, केवल अतिसार, रक्तातिसार ओर षृहों तरह की संग्रहणी 
आराम दहो जतीदटै। परीक्षित । 


¬ गुरोबी नुसखं [] 


(२८२) कमल, अनार की छाल ओर कमल की केसर-इनका चूर्णं वना 
कर, चावलो के जल के साथ पीने से ज्वरातिसार नष्ट होते है। 

(२८३) वेलगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, गिलोय, नागरमोथा ओर 

इन्द्रजौ-- उनका काढा पाचन है ; इसमे सूजन-संहित ज्वरातिसार नष्ट होता है) 

(२८४) सोठ, अतीस, वेल गिरी, गिलोय, नागरमोथा ओौर इन्द्रजौ-इनका 
काढ़ा पाचन है। इस काढ से सूजन-सहित ज्वरातिसार नष्ट होतादहै। 

(२८५) दशमूल के काढ मे एक तोले-भर सोँठका चूण डाल कर पीनेसे 
ज्वर, अतिसार, ओर सूजनयुक्त संग्रहणी- ये सव आराम होते है। 

(२८६) इन्द्रजौ, देवदार, कुटकी ओर गज-पीपल--इनके काढ़ से ज्वरा- 
तिसार नष्ट होता है, विशेषकर दाहं नष्ट होता है। 

(२८७) गोखरू, पीपल, धनिया, वेल गिरी, पाठ ओौर अजवायन--इनके 
काट से ज्वरानतिसार ओर दाह नष्ट होतादहै। 

(२८८) लजवन्ती, धाय के फूल, नागकेशर ओर नीलकमल--इनको एकत 
पीस कर, चावल के जल के साथ सेवन करने से ज्वरातिसार शान्त हता हे । 

<ॐ नोट- ज्व रातिसार-नाशक नुसते एवं ज्वरातिसार के वि 
नियम (चिकिरता-चन्द्रोदय' दुसरे भाग में लिखे है । 
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गुदा मे जलन होने, उसके पकने ओर कांच निकलने की चिकित्सा 

ॐ नोट-अगर बहुत दस्त होने के कारण पित्तसे, गदा में दाह या जलन 
हो अथवा गुदा पक जाय, तो गदा को दवाओंके काढ़से धोना, अथवा उस पर 
दवा के काढ को सींचना अथवा कोई लेप करना चाहिये 1 

(२८६) पटोल-पत्र जओौर मुलेठी का काढ़ा वना कर ओर शीतल करके उस 
जल से गुदा को धोना ओर उसी से गदा को सीचना चाहिये । 

(२६०) गुदा मे दाद्‌ हो ओर वह पक गईटो, ता वकरीके दूधमं मिश्री 
ओर शहद मिला कर पीना चाहिये ओौर उसी सेगदा को सींचना चाहिये। 
परीक्षित है। 

(२६१) चूहे का मांसपका कर उसका वफारागुदा को देना चाहधिये। 
इस बफारे से बहुत दस्तो के कारण हुआ गुदा क्राददं आरामहौ जाता है। 

(२९२) गेहंके आटे मे पानी मिलाकर उसे पकाना चाहिये ओर धी 
मिला कर, उसका गोला-सा वना कर, उससे गुदा पर सुहाता-सुहाता सेक करना 
चाहिये । इससे भी गदा का ददं मिट जाता दै। 

(२६३) अगर दस्तोंके कारण कांच वाहर निकल अये, तोउसपरयघी 
या तेल प्रभृति लगा कर उसे भीतर घुसा देना चाहिये 1 इसके वाद चहे के मांस को 
काजी भें पका कर, उसे अरण्ड के पत्ते पर रख कर, उससे धीरे-धीरे गुदा को सेकना 
चाहिये । 

(२४६४) घोधे का मांस पका कर, उसभ तेल ओर नमक डाल कर, उससे 
गुदा को वफारा देना चाहिये, मगर वफारा देने से पहने गुदापरधी मल देना 
चादिये । इस उपाय से कचि निकलना फ़ौरन वन्द हौ जाता है। 

(२६५) चूहे की चर्वी का गुदा पर अच्छी तरह जेप करने से कांच 
निकलना बन्द हो जाता है। 

(२५६६) गुदश्रंश या कचि निकलने के रोग मे “चगिरी घृत सर्वेत्तिम है। 
इस घी के पीनेसे कचि निकलने का रोग निश्चय ही आराम दहो जाता है । 

बनाने कौ तरकीव-चौपतिया खटी लूनिया (चगिरी) ला कर उसको पीस- 

छन कर कपड़े भ छान कर एक सेर रस निकालो । चगिरी का रस निकालते समय 
जल न मिलाओ । वेर~वृक्ष की जड़का काढ़ा एकसेर तयार कर लो 1 खदा दही एक 
सेर लाकर रख लो । सोठ अढ़ाई तोले जर जवाखार अढ़ाई तोले--दोनों को पीस 
कर लुगदी वना लो । पीछे एक पाव घी ओर ऊपर की संव चीजें कढ़ाही मे डाल 
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कर मन्दाग्नि से पकराओ । जव पकते-पक्ते घी मात्र रह जाय, उत।रलो। यही 
'चगिरी घृत! हे । म्रा ६ मशेसे १ तोने तक दै । 

ॐ नोट- घी या तेल तयार करने मे किन-किन वातो का ध्यान रखना 
चाहिए उन सवको आगे दूसरे अध्याय संग्रहणी वणन में “विशेष-चिकित्सा' के 
अन्तगंत देखे । 

(२६७) कमलिनी कौ कोपलेंला कर सुखा लो। सूखने पर कूठ-पीस कर 
महीन करलो। इस चृणं मे मिश्री मिलाकर खाने से कुछ दिनो में कांच निकलना 
अवश्य ही बन्द दहो जातादहै 1 परीक्षित दै। 

ॐ नोर- कमल ओर कमलिनी के पत्तों का चूणं मिश्री मिला कर खाने 
ओर चूहेकी चर्बीकागुदापरलेप करने याघूहेि का मसि पका कर उससे गुदा को 
सेकने से अवश्यही गदा की सव शिकायतें मिट जाती हें । अनेक वार परीक्षा करके 
देखा हे । | 

(र्य) चूहा ओर दशगमूल-इनको वरावर-वरावर लेकर काटावना लो 
ओर इन्हीं को वरावर-वरावर लेकर, पीस कर लुगदी भी वना लो। पीये कढ्ाही में 
लुगदी रख कर, कदे तिलोंकातेल आर काढ़ा भरदो। फिर चूल्हे पर रख कर, 
मन्दी-मन्दी आग पर पकाओ । तेल-मात्र रह्‌ जाने पर उतार लो ओर शीतल होने 
परान कर वोतलमें भरलो। इस तेल के लगाने से गुदश्रंश-काच निकलना 
ओर भगन्दर दोनों आराम हो जाते ह । 

(२६) अगर किसी स्तीकी काच निकल आये, तो वह्‌ 'हुरहुज के फूल 
लाकर रस निकालने । पीये उसे हाथोंमं मल कर, गुदाके मुख पर वही हाथ 
रे । तीन-चार दिन एेसा करने से अवश्य लाभ होता है-यानी गुदश्रंश या काचि 
निकलना आराम दहो जातादहै। | 

` < नोट-हुरहुज को सूरजमुखी का फूल भी कहते ठं । यह सदा सूरज के 
सामने रहता हे । 

(३००) पुरानी चलनी का चमडा जला कर, उसकी राख गुदा पर बुरकने 
से कांच निकलना बन्द हो जाता है । अथवा स्हिसौडे को जला कर उसकी राख 
गुदा पर वुरक्ने मे लाभ दहता है, पर दवा छिड़कने से पहले गुदा पर तेल लगा 
देना जरूरी है । 

(३०१) अपना पेशाव एक वत्तन मे रख लो । पीचछे पाखाने से निपट कर 
उसी पेशाव से गुदा को धोओ ओर उसके वाद पानी से धोओ। इस तरह तीन- 
चार दिन करने से कचि निकलने का रोग, विशेष कर वालको का कचि निकलना 
आरामदहो जाता है) 
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ॐ नोट-अतिसार-रोगमे भी बहुत दस्त आनेसे कांच निकलने का रोग 
हो जाता है पर दोनों हालतों म इलाज एक-सा ही किया जातादहै। देखने में 
आया है, बालकों को अतिसार होने के बाद, यह्‌ रोग अक्सर हो जाता है । सूखे 
ओर कमजोर को यह्‌ रोग ज्यादा होता है। 

(३०२) वब्रूल की फली ओौर पत्ते तथा धाय के एूल--इनको ओौटा कर 
काढ़ा वना लो । इसी काढठ़ से आवदस्त लेने ओर इसी काढ़ मे रोज, कु देर वैठ्ने 
से कांच निकलना बन्द हो जाता है। 

(३०३) आम के पत्तं, जामून के पत्ते ओर इन दोनों की छाल--इनकों 
जौ-कुट कर काढा बनाओ ओौर उस काटे से गदा को धो । इस तरह करनेसेभी 
कांच निकलना बन्द हो जाता है। 

« (३०४) अगर गुदा सूज गई हो, सूजन के कारण भीतर नजातीदहौ, तो 
गुदा पर “गुलरोग्रन" मलो ओर रोगी को सुहाते-सुहाते गरम जल मे वंठाओ। 
गुल रोगन अत्तारों के यहां मिलता है । परीक्षित हे। 

(३०१५) वकरी के सुम की राख, माज्‌, अनार के फूल, अनार की छाल 
ओर भुनी हुई फिटकरी-इन सवको वरावर-वरावर ले कर, कूट-पीस ओौर छान 
कर, गुदा पर बुरको । इससे कचि निकलना वन्द हो जाता दै) 

(३०६) अण्डे को सफ़दी गुदा पर, भीतर ओर बाहर लगनेसे गुदा की 
सूजन ओर पीड़ा शान्त होती है। 

(३०७) जौ का आटा, मसूर का आटा ओर अण्डे की सफेदी--इनको 
-गुलरोग्रन' मे मिला करलेप करनेसे गुदा की सूजन ओर पीड़ा वगैरह म निश्चय 
ही फायदा होता है। 

(३०८) अगर दस्त वाले रोगी की गुदा मेँ जलन हो, कचि निकलतीहो 
प्यासका जोर हो, पैरोंमें आग-सी लगती हो, तो चनो के छिलके २ तोले, 
धनिया ३ माशे, सौफ की जड़ ६ माशे ओर कासनी की जड़ ६ माशे-इन सबको 
एक बड़ी कोरी हाड़ी मे भरकर, ऊपरसे ताजा पानी भरदो। इस हांड़ी में पहले 

एक छद उसी तरह कर लेना, जिस तरह कि, शिवजी के ऊपर रखे जाने वाले घड़ 
मे करते है । फिर उस छेद में एक कपड़ेका टुकड़ा इस तरह लगा देना कि उसमें 


से वंद-वृद पानी गिरता रहे । इस हंडिया के नीचे दूसरी हांड़ी रख देना । नीचे की 


हांड़ी मे पानी वृंद-वंद गिरेगा । उसमभेसेही रोगी को जव-जव प्यास लगे, पानी 
पिलाना । इससे पतले दस्त, प्यास ओौर जलन में वड़ा लाभ होता है । 


व नकि क कक क च क 


० रि 
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[1 चरमादश्यक प्रर्नोत्तर [1 


ह प्रश्न--अतिसार आराम हो जाने के क्या लक्षण है? 

[1] उत्तर--विनोरतर्गम्भवेन्मूत्रं तथा वायुः प्रवत्तं ते । 

कोष्ठे लघुत्वं दीप्ताग्निगेतस्तस्योदरामयः ॥। 

अगर पेणाव करते समय पाखाना न होता हो, अधोवायु-गरदा को हवा-- 
खलती हो, कोठा हल्का हो ओर अग्नि दीप्त हो, तो समज्ञो कि अत्तिसार गया। 

वृन्द महोदय ने भी कडा टै :- 

दीप्ताग्नेलघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदराभयः । 
जेयः कार्य्यो विरतः स तत्तददोषकरं पदः ॥ 

अगर अतिसार-रोगी कीअग्नि प्रवल ओर कोरा हृल्का हो जाय, तो समज्ञो 
कि उदर-विकार शान्त हो गया । लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक अतिसार पदा 
करने वाले ओर वातादि दोषों को वढ्ाने वाले पदार्थोसे रोगीको अलग रखो। 

छ प्ररन--(२) आमातिसार ओर प्रवाहिकामे व्याभेददहै? 

[] उत्तर-स्थूल दृष्टि से देखने पर, इन दोनों मं बाहर से समानता मालूम 
होती दै, पर वारीक नजरसे देखने पर विशेष अन्तर जान पड़ता है 1 आमातिसार 
छोटी ओत में होता है, किन्तु प्रवाहिका स्थूल अतिमे, कफके संचित होने से होता 
टै 1 आमातिसार में अनेक प्रकार के द्रवरूप पदां, अपक्व या कच्चे मल के साथ 
निकलते है, किन्तु प्रवाहिका मे केवल कफया खुःन-मिला कफ निकलता है। जव 
वायु कुपितह्ोकर स्थूल ओति की श्लेष्म-कला मे संचित हृए कफ को वल-पूर्वेक खींच 
कर मल के साथ, मल-मागे से निकालती टै, तव कहते ट, श्रवाहिका' रोगदहै। 
प्रवाहिका को अंगरेजी में “डिसेन्दरी' (४5616) कहते हैँ । 

[छ प्रशन-(३) रक्तातिसार ओर रक्ताणंमे क्या भेददै, खासकर दस्तोंभें। 

[] उत्तर-रक्तातिसार क्षुद्र अन्त्र (आत) में उत्पन्न होता है, किन्तु रक्ताशं 
गुदा की वलि या अटिमें। रक्ततिसारमें प्रायः मल के साथ खन गिरता है, किन्तु 
रक्ताशंमे मल के साथ मिल कर बहुत कमगिरतादहै। रक्ताशं या खनी ववासीर में 
मल के पहले यापीच्ेहीखनगिराकरतादहै। दोनों रोगोके खन मे अधिक अन्तर 
नहीं पाया जाता, पर रक्ताशंमे ख.न कुछ अधिक लाल ओर चमकदार होता है। 


भ 


दूसरा अध्याय 
संग्रहणी-कर्णन 


ग्रहणी को सम्प्राप्ति 
अतिसारे निवृतेऽपि मन्दाग्नेरहिताशनः । 
मुयः सन्दरूषितो बहिर हणीमभिडूषयेत्‌ ॥ 
अतिसार" के आराम हो जाने पर भी, मन्दाग्नि वाले के अपश्य सेवन 
करने से, जठराग्नि दूषित होकर, ग्रहणी कोर दूषित करती टै। 
खुलासा यह्‌ कि अतिसार-रोगके आरामदहौ जाने पर भी, अगर मन्दाग्नि 
बाला मनुष्य कुपथ्य सेवन करता हे, वदपरहेजी करता दहै, तो जठराग्नि खराव हो 
जाती है । वही विगड़ी हुई जठराग्नि, आमाशय ओौर पक्वाशय के वीच में रहने 
वाली पित्तधरा नामक छठी कला-ग्रहणी--को विगाड कर संग्रहणी" रोग पदा 
करती है । ऽकिन्तु जो मनुष्य अतिसार के आरामहो जाने परभी दोष, ओौर 
आत्मा के प्रकृतिस्थ होने तक विरेचन-जुलाव के समान परहेज करता टै, 
वदप रहेजी नहीं करता, उसे संग्रहणी रोग नहीं होता । 





९. अतिसार ओौर संग्रहणी मे यही भेदै, कि अतिसार मे पतली धातु 
निकलती है गौर संग्रहणी मे वेधा हुआ मल निकलता है। यह भी याद रखना 
चाहिये, कि संग्रहणी, अतिसार ओर बवासीर-इन तीनों रोगों के हेतु-कारण 
समन दै । 

२, विना अतिसार हए भी संग्रहणी-रोग हो जाता है। कोई-कोई आचायं 
एेसा भी कहते हँ कि अतिसार-रोग आराम नहीं होता कि, वीच मे ही संग्रहणी 
रोग दहो जातादटै। 

3. अन्न को ग्रहण करने के कारण इसे ग्रहणी कहते रै । ग्रहणी एक आंत 
द । ग्रहणी के खराव दहो जाने से अच्छी तरह नहीं पचता-वारम्बार मिला हुआ 

मल गुदा से निकलता टै। 

४. एक विद्वानु ने संक्षेप मे इस तरह लिवा है- 

षड्लीकला पित्तधरा मता या पक्वाशयामाशयमध्यगाताम्‌। 
^ बदन्ति वंद्य ग्रहणीं प्रदुष्टं मुञ्जेदपक्वं बहुशो हि भुक्तम्‌ ॥ 
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अन्न का अधिष्ठान अग्नि" है1 अग्नि अन्न को ग्रहण करती दहै, इसी से उसे 
ग्रहणी कहते है । यह अग्नि नाभि के ऊपर रहती ओर कच्चे यानी विनापके हुए 
अन्न को धारण करती एवं पके हए को नीचे गिरादेती है । ग्रहणी का वल अग्नि 
टी दै ओर वह्‌ अग्निक ही आश्रय से रहती दै, इसलिये अग्निके खरान होने से 
ग्रहणी भी खरावदो जाती दहै । 


ॐ नोट- ग्रहणी एक अति कानामहै। इसका काम है कच्चे अन्न को 
ग्रहण करना ओौर पके हृएकोगुदाकी राहसे वाहर निकाल देना । उसी ग्रहणी 
नामक आंत मे जव कुछ दोष हौ जाता है, तव वह्‌ ग्रहणी आंत कच्चे अन्न को ग्रहण 
करती ओर विना पकाये कच्चेकोदही गुदा के बाहर निकाल देती दै, यानी कच्चे 
दस्त होने लगते ह । 


ग्रहणी रोग के सामान्य लक्षण 


जव वात, पित्त ओर कफ-ये तीनों दोष अलग-अलग या मिल कर दूपित 
हो जाते दै, तव वही ग्रहणी को दूपित कर देते हैँ! दूषित ग्रहणी कच्चे ओर पके 
मल को गदा की राह से नीचे गिरादेतीदहै। उस समय पीड़ा होने लगती टै, मल 
कभी पतला आता दहै ओर कभी गाढ़ा अता है ओर उसमे वदवरू आया करतीदहे। 
जव एेसे लक्षणों वाला रोग होता है, तव वद्य उसे ्रहणी'* कटते ट 1 


आमाशय ओर पक्वाणशयके वीचमे छठी पित्तधरा कलादटै। उही वेय 
ग्रहणी कहते हँ । वह कुपित दहो कर खये हुए अन्नादि पदार्थोकोप्रायःक्च्चाही 
निकाल देती है। 


न्वरक' मे लिखादहै, कि कोठेमे अग्निक रहनेका स्थान दै वह्‌ अन्न को 
ग्रहण करता है, इसलिए उस स्थान को ्रहणी' कहते हैँ । यह्‌ ग्रहणी विना पके हुए 
अन्न कों ग्रहृण करती ओर पके हृए को नीचेगिरा देती है। इस ग्रहणी मजो 
अग्नि रहती है, वह्‌ भी ग्रहणी कहलाती है 1 अग्नि-दूषित होने से मन्दी हो जाती 
हे, इससे उसका स्थन- ग्रहणी भी दूषित हौ जाता है 1 

% आमवायु संग्रह होने से “संग्रहणी' कहते ह । संग्रहणी ग्रहणी की अपेक्षा 
अधिक भयंकर रोग है। 
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संग्रहणी को परीक्षा के लिये जानने योग्य लक्षण 
ग्रहणी कच्चे अन्न को ग्रहण करती है, इससे पीये पेट फूल कर कच्चे दस्त 
होते है । दस्त होते ही रहे, यह्‌ नियम नहीं । कभी कुष दिनों तक दस्त बन्द रहते 
दै ओर फिर होने लगते है । कभी एक-दो दस्त होते हैँ ओर कभी वहूत-से होते है । 
खाया हुआ अन्न पच गयाहोवापचरहाहो, तव पेट फूलता है, फिर भोजन करने 
से शान्ति होती दहै 1 एेसीणङ्कखा होती है, मानो तिल्ली वट्‌ गईदहो, वायुगोला दहो, 
या छाती मे कोई रोग हो । अनेक वार बारम्बार पतला या सूखा ओौर कच्चा दस्त 
आवाज के साथ होता है । शरीर गलने ओर खन उड़ने लगता दहै । अन्ते, शरीर 
मे णोथ या सूजन हो कर प्राणी वाते करता-करता मर जाता दहै । अनेक वार संग्र 
हणी के दस्तों मं राध,लोह वगैरह भी गिरते है । मरोड़ी के दस्तों की-सी, पर उससे 
कुछ कम एेठनी होती है, पेट कटता है एवं बारम्बार दस्त होते ओर वन्द होते हैँ । 
हिकमत भौर डाक्ंटरी मत से संग्रहणी के कारण ओर लक्षण 
हिकमत वाने संग्रहणी को “जरव' कहते हैँ । यह्‌ रोग पाचन-णक्ति के नाग 
होनेसे होतादहै। इस रोगमे रोगी को वारम्बार दस्त आते रै । जव यह रोग वदु 
जाता है, तव जो कुष खाया जाता हे, वह कच्चा ही गुदा द्वारा निकल जाता है । 
डाक्टरी पुस्तकों मे लिखा टै- संग्रहणी रोग, जिसे उावटर क्रोनिक डिसेन्टरी 
या क्रंनिक डायरिया (1101116 0197110८} कहते ह, अजीणं ओर अतिसार ने 
पदा होता है । विशेष कर, अतिसार का अच्छादइलाजन होने से यह रोग पैदा 
होता है । इस रोग मे, कभी-कभी १०-५ दिन के लिये दस्त बन्दहौो जाते टं भौर 
फिर होने लगते ह । जव यह्‌ रोग कृष दिनों का हौ जाता है, तव इसमं बुखार भी 
बरावर वना रहता है । इस रोग मे आम-मिला हआ मल उतरता है ओर दस्त 
होते समय आवाज होती है। | 
ॐ नोट -- कितने ही डाक्टर लिखते दहै, भारी चीजे खाने ओर शरीरके 
दर्वंल होने से भी संग्रहणी रोग होता है। | 
होमियोपथी वाले कहते है, इस रोग के शुरू में जो लक्षण नजर अतर, 
पुराना होने पर वह्‌ बदल जाति हैँ । स्थान बदलने अथवा जलवायु के परिवर्तन से 
अक्सर यह रोग चला जाता है। इस रोग के वदने से, इसके साथ, ओर भी वहूत 
से रोग पैदा दहो जाते हँ ओर रोगीकेमरने की नौवत आ जाती है । होमियोपेथी 
वाले इस रोग भं कुछ दिनों तक फोंस्फोरस सेवन कराना, रस्टक्स या पत्सेटिला 
देना हितकर समञ्षते ह । ¡ ~» *, 
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ॐ नोट-वेद्यक शास्त्र मे जिसे आमातिसार कहते हं, सर।धारण लोग उसे 
ही मरोड़ी के दस्त कहते है । आमातिसार ओर अतिसार जव पुराने टो जाते 
व उन्हीं को संग्रहणी कहते हैँ । असलमें,ये एक ही रोग दहै, पर अवस्था-भेदसे 
इनके अलग-अलग नाम टं । मतलव यह्‌, पुराने जआमातिसार या मरोड़ी के दस्तों 
को संग्रहणी कहते ह । जिन कारणोंसे तेज मरोड़ीके दस्त होते रै, उन्हीं कारणों 
से संग्रहणी होती है; अथवा तीक्ष्ण मरोड़ी के दस्त मिटने पर मन्दाग्नि वाला अगर 
अपथ्य पदाथ या मिथ्या आहार-विहार सेवन करता दहै, तो उसे दस्तोका रोग फिर 
टो जातादटै। फिर हौ जाने वासते दस्तोंके इसी रोग को पुरानी मरोड़ी या संग्रहणी 
कृटूते हैँ । 
ग्रहणी रोग के पुवंरूप 

जव ग्रहणी रोग होने वाला होता दै, तव ये लक्षण नजर आते टै--प्यास 
आलस्य, ताक्रत का कम होना, अन्न पचते समय आग-सी जलना आर अन्न कादेर 
म पचना तथाशरीरका भारी होना । 

ग्रहणी रोग की किस्म 

(१) वातज ग्रहणी, (२) पित्तज ग्रहणी, (३) कफज ग्रहणी, (४) सन्नि- 

पातज ग्रहणी । 
ओर भी भेद 

ग्रहणी के दो मेद ओर भी है-(१) संग्रहणी, (२) घटीयन्त्र । 

ॐ नोट---वैद्यक-णास्तर में ग्रहणी ओर संग्रहणी मे बहुत थोड़ा भेद वत- 
लाया गया है । ग्रहणी जव “आमवायु का संग्रह्‌ करती है, तव उसे संग्रहणी! या 
संग्रह-ग्रहणी कहते दै 1 ग्रहणी से संग्रहणी वहत भयंकर टै । 

वातज ग्रहणी होने के कारण 

कड्वे, चरपरे, कसते, वष्टत र्वे ओर शीतल पदाथं खाने, संयोग-विर्दध 
भोजन करने, भोजन-पर-भोजन करने, वहत॒ खाने, एक भोजन के विना पचे दूसरा 
भोजन करने, उपवास करने, थोड़ा खाना खाने, बहुत रास्ता चलने, मलमूत्र आदि 
वेगो के रोकने ओर अत्यन्त मैथून करने से वात कूपित दौ कर, अनग्निको दूषित 
कृरके, वातज ग्रहणी रोग पदा करता है। 

वातज ग्रहणी के लक्षण 

वादी कौ ग्रहणी वाले को अन्न वड़े कष्ट से पचता है ओर उसका पाक खटा 

होतादहै, शरीर खरदरा या कड़ा-सा हो जत्ताहै, कण्ठ ओौर मुख सूखते है, भूख 
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ओर प्यास लगती टै, अखं के सामने अँधेरा आतादटै, कानों मे आवाज आतीदैः 
पसवाडे, जाघ, पेड ओर कंधों में ददं होता है; हैजा हो जाता है; यानी गुदा ओर 
मह दोनों राहों मे कच्चा अन्न निकलता है, हदय मे वेदना होती है; शरीर दुबला 
हो जाता हैः जोभ का स्वाद जाता रहता हैः गुदा मे कतरनी की-सी पीड़ा होती हैः 
मीठा प्रभृति सब रसो के खाने को इच्छा होती हैःमन में ग्लानि होती दै; अन्न पचने 
के वाद पेट फूल जाता दै; भोजन करने से सुख मालूम होता दहै; पेट में वायुगोला, 
हदय-रोग ओर तिल्ली की आशंका होती है; वात के योगसे ख्सिी ओर श्वासी 
पीड़ा होती है; वहत देर मे वड़े कष्ट ॒से पतला, सूखा, थोड़ा कच्चा, आवाज के 
साथ ज्ञागदार मल उतरता है। 
पित्तज ग्रहणी होने के कारण 


चरपरे, कड्वे, दाहकारक, खट्टे ओप क्षारादि पदार्थो कासेवन करनेमे 
वढ़ा हआ पित्त, जठराग्नि को उसी तरह नष्ट कर देता है, जिस तरह गरम पानी 
आग्‌ को नष्ट करदेतादहै। 

ॐ नोट-अगर कोई शंका करे कि पित्ततो स्वयं अग्निक गुणो-वाला दै, 
वह्‌ अग्नि को कंसे नष्ट कर सकतादै? तो उसे यह्‌ जवाव देना चाहिये कि जिसं 
तरह गरम जल, अग्निक गुणों वाला होने पर भी, अग्नि को भिगो कर नष्ट कर 
देता है, उसी तरह पित्त भी, अग्नि के गुणों वाला होने पर भी, जठराग्नि को नष्ट 
कर देता टै। 

पित्तज ग्रहणी के लक्षण 

जठराग्नि के नष्ट होने से मनुष्य पीला पड़ जाता दै। उसके अजीणंसे 
नीला, पीला ओर पतला मल उत्तरता है; अत्यन्त खटी -खटी उकारे आती दै; छाती 
ओर गले मे जलन होती है; अन्न पर अरुचि रहती है ओर प्यास काजोर होता) 

कफज ग्रहणी होने के कारण 

भारी, अत्यन्त चिकने ओर शीतल आदि पदाथं खाने, अत्यन्त मैथुन करने, 
भोजन-पर-भोजन करने ओर खाना खाते ही तत्काल सो रहने से कफ कूपित हौ कर 

जठराग्नि को नष्ट कर देता है1 उस समय ग्रहणी पदा हो जाती है । 

कफज ग्रहणी के लक्षण 

कफ से जठराग्नि के नष्ट होने पर, खाया हुआ अन्न कष्ट से पचता है, हृदय 
मे पीड़ा होती है, उवकाइयां आती है, वमन आर अरुचि होती दहै, मुख कफसे 
ल्ह्सा रहता है, मुख का स्वाद मीठा रहता है, वासी आती रहै, वारम्बार थूक 
निकलता है, जुकाम रहता है, छाती जकड़ी रहती है, पेट भारी मौर पत्थर-सा 
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रहता है । डकारे दूषित ओर मीटी-मीठी आती रहै, ग्लानि होती है, स्त्री-प्रसंग को 
इच्छा नहीं होती, विष्ठा पतली, कच्ची, कफ मिली हई ओर भारी निकलती टै, 
ताकत नहीं रहती; पर्‌ शरीर पृष्ट दीखता ओर आलस्य वना रहता हे । 
चिदोषज ग्रहणी के निदान ओर लक्षण 
वात की, पित्त की ओर कफकी ग्रहणी के जो निदान-कारण ओौर्‌ लक्षण 
लिख आयेर्है, वे सव निदान ओर लक्षण एक साथ मिलं, तो ्रिदोषज ग्रहणी 
समञ्चना चाहिए 1 


ग्रहणी के भेद 
ग्रहणी के दो भेद होते दै-(१) संग्रहणी; (२) घटीयन्त्र ! 
सश्रहुणी 


अगर पन्द्रह दिनमे, तीस दिनि मे, दस दिनम या रोज दी पतल. गाढा, 
थोड़ा, चिकना, कमर की पीड़ा-समेत, कच्चा, वहूत लिबलिवा, आवाज करके ओर्‌ 
थोड़ी वेदना के साथ मल उतरे, अतिं गुँजे, आलस्य हो, कमजोरी हो आर ग्लानि 
हो, तो "संग्रहणी" समज्ञनी चाहिये । यह्‌ रोग दिनि मे कूपित होता आर रातमें 
शांत रहता दै । संग्रहणी आम-वात के संग्रहुसे होती दै; ब्रहुत मुश्किल से जानी 
जाती है; बड़ी कठिनता से आराम होती है ओर वहूत समय तक रहती ह । 

ॐ नोट -- (१) यह दिन मे कोप करती ओर रात को शान्त रहती टै । यह्‌ 
इस व्याधि का प्रभावे । 

(२) ग्रहणी ओर संग्रहणी मे यही भेददै, कि जव ग्रहणी 'आमव्रायु का 
संग्रह करती दै, तव उसे संग्रहणी कहते दँ । ग्रहणी की अपेक्षा संग्रहणी भयंकरः है । 
घटीयन्त्र 

इस रोग मे नींद बहुत आती दै, पसलियों मे ददं होता है। जिस तरह रहंट 
के चड़ से पानी निकलते समय आवाज होती है, उसी तरह इसमे मल निकलते समय 
'चग-घग' आवाज होती है । इसे "घटीयन्त्र' कहते दै 1 यह असाध्य ग्रहणी रोग ह । 
इसके होने पर मरण होता है 1 


1 संग्रहणी रोग मे पथ्यापथ्य [1 
अपथ्य 


फस्द वगर से ख.न निकलवाना, रात मे जागना, बहुत-सा पानी पीना, स्नानः 
करना, स्त्री-प्रसंग करना, मल मूत्लादि वेगों को रोकना, नस्य सूघना, अंजन लगाना, 
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पसीना निकालना, बफारा लेना, धूम्रपान करना, मिहनत करना, विरुद्ध भोजन 
करना, धूप या आग का सेवन करना; गेह, लोविया, उड्द, जौ, पोई, वथुजा, मकोय, 
मटर, तुम्बी, सहंजना, कन्द, पान, ईख, वेर, कच्चे-पके आम, ककड, खरा, 
सुपारी, लहसुन, धान की खील, काजी, दघ, गुड, दही का पानी, नारियल, कटेरी 
का फल, पतों के साग, गोभूत्र, कस्तूरी, दाख, खटाई, नमकीन रस, भारी अन्न-जल, 
पूआ-पूरी ओर मंगौडी- ये सव संग्रहणी वाले को त्याग देने चाहिये । 
पथ्य 
सोना, वमन करना, लंघन करना, पुराने साठी चावल, खीलों का माड, 
मसूर, अरहर ओर मंग का गष, गाय के दूध का निकाला हुजा मक्खन, दही, वकरी 
का दूध, बकरी के दूध से निकाला हज दही, घी, तिल का तेल, मदिरा, शहद, 
कृमल का कन्द, मौलसरी, दोनों तरह के अनार, नये फल, केले के एूल-फल, नयी 
वेल गिरी, सिघाडे, चूके का साग, भाग, कंथा, कड़े की छाल, जीरा, कसेर, छाछठ- 
माठा, चौपतिया, जायफल जामुन, धनिया, कुचला, वकायन, मंजीठ, अफ़ीम, हिरन 
या तीतर का मांसरस, सव तरह की छोटी मछली, सव तरह के कषेले पदार्थो का 
रस, नाभि से दो अंगुल नीचे हटा कर तथा रीढ की जड़मे अद्धं चन्द्रमा के सदश 
गरम लोहे से दागना, आवहवा बदलना, समृद्र की सर करना ओर माठा पीना-- 
ये सव संग्रहणी रोग मे पथ्य है। 
संग्रहणी रोग में पंचकोल, (पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोट) 
आदि से संयुक्त हल्का अन्न, पेया आदि अग्निको दीपन करने वाले पदाथं तथा 
माठा-ये सब हितकारी है । 
कथ, वेलगिरी, चगिरी (नोनिया या चूका), माठा ओौर अनार कडारा 
सिद्ध की हई यवागू आम को पचाती गौर मल को वधत दै। 
ॐ नोट- ज्वर ओर अतिसारमें यवाग्‌ परम पथ्यदहै। 
मूंग का गरष, हल्का ओौर दस्त रोकने वाला मांस का रस, धनिया, जीरा 
ओर संधा नमक-मिले हए तक्र--माठे को "षड्गूपण' कहते है । यह 'षड्गुषणः 
ग्रहणी रोग मं हितकारी है। 
ढाक के बीज, चीता, विजौरे की केसर, हरड, पीपल, पीपरामूल, पाढ्, 
निया ओर सोंठ-इन सवको एक-एक तोले ले कर एक सेर जल में पकाओ। 
जव चौथाई पानी रह्‌ जाय, उतार कर छान लो। पी इस काढ़के द्वारा यवागर 
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पकाकर रोगीकोदो। ब्रह यवागर्‌ कफज संग्रहणी-रोगी को अत्यन्त हितकारी टै। 

< नोट-- यूष, मांस-रस या अन्य पथ्य पदाथं बनाने कौ विधि के लिये 
'चिकर ग-चन्द्रोदय' दसरा भाग देखिये । 

माठा संग्रहणी में अत्यन्त हितकारी है, इसलिए नीचे हम माठेके भेद ओर 
गुण प्रभृति लिखते हें । 

सुश्रत आदि मूनियोंने माठेयातक्रके चार भेद कटे :- 

(१) तक्र, (२) घोल, (३) मथित, (४) उदश्वित । 


जो मलाई-युक्त दही, विना जल के मथा जाता हे, उसे घोल" कहते हँ । जो 
दही मलाई निकाल कर, चिना जल के मथा जाता है, उसे 'मथित' कहते ट जो 


दही चौथा भाग जल डाल कर मथा जाता है, उसे 'तक्र'या माठा कहतरहैँ। जो 
दही जधा जल डाल कर मथा जाता है, उसे "उदश्वित" कहते हैँ । 

घोल-वातपित्त-नाशक है । मधित-कफपित्त-नाशक टै। उदश्वित- 
कफकारक, वलदायक, श्रमविनाशक ओर परम हितकारक ह । 

तक्र यामाठेकेगुण 

तक्र--मलरोधक, कर्ष॑ला, खटा, मधुर, अग्नि-दीपन करने वाला, हल्का, 
उष्णवीर्यं, वलकारक, वृष्य, तुप्तिकारक ओौर वात-नाशक होता है । जठ प्रकार के 
दहियों के अनुसार ही उनके तक्रं मे गुण होते हँ । 

तक्र-- ग्रहणी आदि रोगों में पथ्यदहै। हल्का होने के कारण मलरोधक हैः; 
अम्ल ओर सान्द्र होने के कारण वात-विनाशक दहै1 तत्काल का मथा हुआतक्र 
दाहृकारक नहीं होता, पाकम मधुर होता है; किन्तु अन्त में पित्त को कुपित 
करता है । कपषैला, उष्ण-विकासी ओर र्खा होनिके कारण वह्‌ तक्रकफकोभी 
दुर करता दै । 

जिसमे सेसारादही घी निकाल लिया गया हो, वह्‌ माठा पथ्य जौर विशेष- 
कर हल्का होता है 1 जिसमे से थोडा-सा घी निकाला गयादहो, वह्‌ माठा भारी, 
वीर्यवद्धंक ओर कफ-नागक होता टै जिसमेसे कृछघीन निकाला गया हो वह्‌ 
माठा भारी, गाढा, पुष्टिकारक ओौर वल बढ़ने वाला होता हे । 

रोग-विशेष मे तक्र-विशेष 
वात रोग भ-खट्टे माठे मे सेंधानोन डाल कर सेवन करना चाहिये । 
पित्त रोग मे-खटरा ओर मीठा माठा मिश्री मिला कर पीना चाहिये । 
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कफ रोग मे-माठे मे जवाखारादि ओर च्रिकुटे का चृणं डाल कर पीना 
चाहिये । 

संग्रहणी ओर अतिसारमे-घोल नामक मठे मे हींग, जीरा ओर सेधा 
नमक मिला करर पीना चाहिये । यह्‌ घोल वातनाशक, रुचिकारक, पुष्टिदायक, बल- 
कारकं ओर वस्ति या पेड को शान्त करने वाला है। 

पीनस, श्वास ओर खासी प्रभृति मे-ओौटाया हुआ माटा पीना चाहिये । 
कच्ची छाछ कोठेके कफ को दुर करती है, किन्तु कण्ठमें कफ पैदा करती है; 
इसलिये पीनस ओर श्वास प्रभृति मे पकाई हुई छाछ पीनी चाहिय । 

तक्र कोतारोफ 


न तक्रसेवी व्ययते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगः। 
यथा सुराणामम्रतं सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥। 
तक्र सेवन करने वाला कभी रोगी नहीं होता । तक्रसे नष्ट हुए रोग फिर 
कभी नहीं होते । जिस तरह स्वगं मे देवताओं के लिये अमृत सुखदायी है, उसी 
तरह पृध्वी पर मनुष्यों के लिए माठा हितकारी है। 
तक्र को मनाही 
गरमी के मौसम में घाव वाले रोगी को, दुल को, मूच्छित को, श्रम, दाह 
ओर रक्तपित्त-रोगी को माठान देना चाहिये । 
किसका माठा उत्तम होता हे 
गाय का दही-उत्तम, बलकारक, पाक मे मधुर, पवित्र, अग्निदीपकः 
चिकना, पुष्टिकारक ओर वात-नाशक होता है । सव तरह के दहियों मेगायका 
दही उत्तम होता है; इसलिए गायके दही का माठा भी उत्तम होता दहै । 
भस का दही-अत्यन्त चिकना, कफकारक, वात-पित्तनाशक, स्वादु, पाकी, 
अभिष्यन्दी, वृष्य ओर भारी होता है तथा रुधिर को दूषित करता है । भस के दही 
क। माठा भी इन्हीं गुणो वाला होता है । 
वकरी का दही-उत्तम, मल रोधक, हलका, त्रिदोषनाशक, अग्नि को दीपन 
करने वाला तथा श्वास, खासी, बवासीर, क्षय ओर कृशता-दुवलंपन में हितकारी 
है । वकरी का दही श्रष्ठ ओौर ग्राही क्राविज-होने के कारण, ग्रहणी रोगं 
अत्यन्त हितकारी है । 
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संग्रहणी वालो को गायका सौठाअभ्रतहे 
संग्रहणीवालों के हक्त मे गाय का माठा अमृत है; क्योंकि माठा दीपन, पाचन, 
दलका ओर पथ्यदहै। मेका पाक मधुर होतादटै, इसलिए वह्‌ पित्तको कूपित 
नहीं करता 1 माठा कर्पला, गरम, र्खा ओौर सन्धियों को शिथिल करने वाला होने 
से क्फ़मे भीटितकारी है। स्वादिष्ट, खदा ओर सान्द्र होने की वजहसे वात 
मं हितकारी देँ । माठा तत्काल गुण करता ओर दाह नहीं करता। 'वंगसेन' में 
लिखा है-- 
ग्रहणीरोगिणां तक्र संग्राहि लघु दीपनम्‌ । 
सेवनीयं सदा गव्यं चिदोषशमनं हितम्‌ ।। 
दुःसाध्यो ग्रहणी दोषों भेषजेनेव शाम्यति । 
सहलशोऽपि विहितविना तक्रस्य सेवनात्‌ ॥ 
यया तृणचयं वट्निस्तमांसि संविता यथा । 
निहन्ति म्रहुणी रोगं तथा तक्रस्य सेवनम्‌ ॥ 
संग्रहणी बाले को तक्र-माठा मल को रोकने वाला, हल्का ओर अग्नि- 
दीपक है । इसलिये संग्रहणी-रोगियों को सदा गायका माठा सेवन करना चाहिये । 
गाय का माठा अत्यन्त हितकारी ओर त्रिदोष-शमन करने वाला है। 
दुःसाध्य संग्रहणी, विना माठा सेवन किये, हजारो दवाओं से भी आराम नही 
टोती; अर्थात्‌ माठा सेवन करनेसे दुःताध्य संग्रहणी भी आरामो जतीदहं। 
जिस तरह तुण-समूह्‌ को अग्नि ओौर अन्धकार-समूह्‌ को सूयं नष्ट करता है, 
उसी तरह संग्रहणी रोग को तक्रया माठानष्ट करतादहै। 
भि्च-भिचरंगकी सायं का इध भिन्न-भिन्न रोग-नाशक 


रोगी के तक्र पीने के लिये उत्तम गाये रखनी चाहिये 1 गायों के दूध के गुण, 
उनके रंगों के अनुसार होते ह । 

पीले रंग की गाय का दूध वातनाशक होतादहै। सफ़दरंग की गायका दूध 
पित्त-रोग-नाशक होता है । लाल गाय का दूध कफ़-नाशक होता है) काली गायका 
दूध व्रिदोप-नाशक होता दै। 

गायों के चराने को विधि 

गायों को पसे वन में चराना चादिये, जहां वहुत से वृक्ष ओौर लता न हौ । 

च रान के वाद उन्हं विश्राम कराना चाहिये ओर पीछे साफ-निर्दोषि जल पिलाना 
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चाहिये । गायों को धीरे-धीरे चराना चाहिए । अगर गायों को उत्तम चारा ओर 
उत्तम जल मिलेगा, तो उनका दुध भी उत्तम होगा। अगर गाये दूषित चारा ओौर 
दूषित जल पिर्येगी, तो उनका दूध भी दूपित होगा । 


रोगानुसार दूध ओौटाने ओर जमाने की विधि 

वात-~रोग मे कच्चा दूध लेना चादिए 1 पित्त-रोग मे दूध को जरा ओौटा कर 
चल्हे से उतार लेना चादिए 1 कफ़ ओर त्रिदोपके रोगमे दूध को एेसा ओौटाना 
चाहिए किसेरकातीन पाव रह जाय; केवल एक पाव दूध जले। ओौटाये हुए दूध 
को जरा-सी खटाई से जमा देना चहिए । दही गाढ़ा जमाना चाहिये । पी जरा- 
साजल डाल कर, रईसे मथ कर, घी निकाल लेना चाहिए । 

सग्रहणी-नाशाथं तक्र-सेतन-विधि 

तक्र ओर सोठ का चूणं इनको एकत्र मिला कर, रोज सेवन करना चाहिए । 
तक्र के सेवन करने ओर अन्न के छोड़नसे कमजोरीहो, शरीरस्खादहो, मूत्र ओर 
नेतः मे सफदी हो, तो जर-सौ चिकनाई यानी घी-समेत तक्र पीना चाहिए । कुष्ठ 
दिन वाद नवनीत या मक्खन समेत तक्र पीना चाहिए । 


तक्र या माठा, नौनी घी जर सोठ-इन तीनोंको मिलाकर पीना चाहिए। 
धीरे-धीरे, क्रम से, अन्न को बवटाना चाहिए ओर उसी हिसावसे मठे को वाना 
चाहिए । तक्र को यहां तक बढाना चाहिए, किं अन्न विल्कुल छूट जाय; केवल तक्र 
का ही आहार रह्‌ जाय । जव जव भख ओर प्यास लगे, तव तकं सोंठका चरणं 
मिला हुआ तक्र पीना चादिए । 
जव इस तरह तक्र सेवन किया जाय, तव वहत परिश्रम- मेहनत, बहुत 
बोलने, मैथुन ओर क्रोध से परहेज करना चाहिए । इस तरह तक्र सेवन करने से 
संग्रहणी शीध्र ही इस तरह नष्ट हो जाती है, जिस तरह जृआ खेलने वाते की लक्ष्मी 
शीघ्रहीनष्टदहो जाती दहै। 
जव संग्रहणी आराम हो जाय, तव अन्न सेवन करना चाहिए । आराम होने 
पर एकदम अन्न न वदढ़ा देना चाहिए । जिस तरह पहने अन्न घटाया था, उसी तरह 
क्रम-क्रम से माठा त्याग करना चाहिए, ओर अन्न को बढ़ाना चाहिए । 
संग्रहणी मे तक्र को कायदे से सेवन करना चाहिए । संग्रहणी का नाश करने 
के लिए तक्रसे बढ कर ओर दवा नहींहे। यद्यपि संग्रहणी मे तक्र हितकारी है, 
तथापि वेक्रायदे सेवन किया हआ तक्र साक्षात्‌ कालकूट-विष के समन है। 
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ॐ नोट-(क) केवल सोँठके चूं कोमाठे ` नोट (क) केवल सौ ॐ चरे कौ मे के साय स्षेवन करे से संग्रहणी संग्रहणी 
निश्चय ही आराम हौ जाती है। 

(ख) चीते का चूणं मठे के साथसेवन करने से संग्रहणी आरामदहोजती ह) 

(ग) हरड के वृक्ष कीषछाल माठेमें पीस कर, सेठन करने से आम आौर 
रक्त-युक्त संहग्रणी आराम हो जाती है। 


संग्रहणी -रोग की चिकित्सा में ध्यान रखने योग्य बातं 


(१) संग्रहणी-रोग की, लंघनों से तथा अग्नि को दीपन करने वाली अति- 
सार की जौपधियों से, अजीर्णं की तरह, चिकित्सा करनी चाहिये । इस रोगमेभी 
"दापो की सामता ओर्‌ निरामता का", अतिसार की तरह खयाल रखना चाहिये ओर 
अतिसार की तरह्‌ ही सामता ओर निरामता को समज्ञना एवं अतिसार में लिखी 
हुई तरकीवोंसे ही आम को पचाना चादिएु । 


(२) अग्नि-दीपक पंचकोल-(पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोठ) 
युक्त अन्नपान, तक्र-माठा, पेया, यव्रागू, मण्ड ओर यूषादिक हल्के अन्न ग्रहणी रोग 
मे सदा देने चाहिए । अग्नि-दीपक पदार्थं संग्रहणी मं परम हितकारी होते है । 

(३) वातज संग्रहणी के पक जाने पर, उसे दीपन ओषध्यो से सिद्ध क्यि 
वृतो अथवाणसे ही क्वाथ वगरः से जीतना चाहिए । "शुण्ठी घृत, "वृहत्‌ चगिरी 
चुत' अथवा शुण्ठ्यादि क्वाध' प्रभृति बातज संग्रहणी मे अच्छा काम करत हे। 

(४) पित्तज संग्रहणी मे-जठराग्नि को दूषित करने वाले पित्त को, विरेचन 
ओर रमन के दवारा, शांत करना चाहिए । इसके वाद हल्के, मल को रोकने वाने, 
अग्निको दीपन करने वाले, किन्तु दाह करने वाले, पदां सेवन करनं चादिए । 
पित्तज संग्रहणी में “रसांजनादि चूर्ण" अच्छा काम करता दै । 

(५) कफज संग्रहणी वाले को तीक्ष्ण ओौषधियोंसे वमन करानी चादिए 
तथा नमकीन, खद, कड्वे ओर खारे द्रव्यो से, क्रम-पूर्वंक, जठराग्नि को दीपन करना 
चाहिए । "पुष्यादि चूर्ण" माठे के साथ सेवन कराने से तथा पी लिखी हुई "यवागू" 
सेवन कराने से कफज संग्रहणी मं निश्चय ही लाभ होता है। 

(६) जीर्णं हआ आम या संग्रहणी-रोग साधारण उपायोसे आराम नहीं 
होता । चिकित्सक को पुरानी संग्रहणी मं वडी-वड़ी कठिडइनायों का सामना करना 
पड़ता है । संग्रहणी में रोगी का जठर-पेट इतना ख॒राव या दूषित हो जाता है कि 
साधारण खाना भी उसे नदीं पचता ।' संग्रहणी बाले की हालत एक वच्चे की-सी 
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हो जाती है । अतः संग्रहणी-रोग यदि आराम करनाहो, तो वंद्य रोगी को वालक 
समञ्ञ ले ओर वालक समज्ञ कर उसे हत्के-से-हत्का पथ्य--खाना वगर: दे । 

(७) संग्रहणी-रोगी के लिए माठा अमृतदहै। माठटा ही उसकी जीवन~रक्षा 
कर सकता दहै । वैद्य को चाहिए कि उसे दवा ओर भोजन दोनों के एवजमं माठा 
ही सेवन कराये । भुनी हींग, भूना जीरा ओौर संधानोन मिलाकर माटा लगातार 
पिलाये जाना परम हितकारी है। छाछ से संग्रहणी-रोगी को भोजन के समान वल 
रहता है ओर अग्नि तेज होती है। जव अग्नि तेज हौ जाय, तव उसे पुराने चावल 
प्रभृति हल्के भोजन देने मे हानि नहीं । हमने देखा है कि जिनके शरीरम खन ओर 
मांस का नाम भी नहीं रहता था, जिनमे केवल हाड-ही-हाड दीखते थे, जिनको 
डाक्टरों ने असाध्य कह दिया था, वे रोगी, कितने ही महीनों तक, विश्वास ओर 
श्रद्धा के साथ एकमात्र छाछ सेवन करने से चंगे हो गये। संग्रहणी जसे भयंकर रोग 
की महर्षियों ने अनेक उत्तमोत्तम महौषधि्यां लिखीर्ह, ओौरवे उपकारी भीर्है; पर 
छाछ से सवका दर्जा नीचा है । इधर मरण-णशय्या पर पड़ा, जीतन से निराण रोगी 
माठा सेवन करने लगता है ओर उधर उसका रोग घटने ओर्‌ नया खन जमा होने 
लगता है । 

(८) लाई चण, दुगधवटी, धीवे रादि क्वाथ, पड्गरूषण, जातीफलादि चण, 
लवण भास्कर चूण, कनक रस, चन्द्रकला चूर्ण, ग्रहणी-कपाट रस ओर ग्रहणी-वज्- 
कपाट रस-ये सव संग्रहणी पर रामवाण है| हमने इनके बनाने ओर सेवन करने की 
विधि आगे लिखीदै। योंतो संग्रहणी-नागक हजारों नुसखे ह; पर उपरोक्त नुसखे 
हमारे आज़रमाये हुए हँ ओर प्रसिद्ध भी है । इनको उचित अनुपान ओौर पथ्य के साथ 
सेवन क्ररने से संग्रहणी निश्चय ही नष्ट दहो जाती है । 

(६) माठा पीना, आवहवा बदलना, दरिया यासमृद्रकी संर करना- 
इस रोग मे परम हितकारी है। ज्यादा नहाना, ज्यादा पानी पीना, चिकने पदार्थं 
खाना, जागना ओर मेहनत करना हानिकारक है। 

1 विशेष चिकित्सा 0 
ॐ नोट- चिकित्सा दो तरह की होती है-(१) सामान्य, ओर (२) विशेष । 
सामान्य से विशेष चिकित्सा अच्छी है; क्योकि वह॒ अपना फल शीघ्र दिखाती है; पर 
उस चिक्रित्सासे दोषों के अंशांश की कल्पना करनी पड़ती है । विन्तु यह्‌ काम हर 
किकी का नहीं । विद्वानु ओर अनुभवी वं्यदही दोषों का ठीके अन्दाज्ञा कर सकते 
दै । ओरजो वय रोग के निदान ओर लक्षणोंसे दोषों के अंशांशों की कल्पना कर 
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लेते दै, फिर दोषों के अनुसार दौ दवा तजवीज करते रहै, उन्हें निश्चय ही सफलता 
मिलती है। 
लातज ग्रहणी को चिकित्सा 

(१) पंचकोल का यूष, अनारका रस ओर चिकने पदाथ-वातज ग्रहणी 
मे हितकारी रहै! | 

(२) कंथ, वेलगिरी, चूका, माठा ओर अनार-इनसे बनाई हुई यवागू 
आम को पचाती ओरमल को र्वाँधती टै । 

(३) सोठ, कुड की छाल, पीपल, कटाई, कटेरी, चीता, सारिवा, पाठ्‌, 
जवाखार ओर पचिों नमक-इनका चूर्णं गरम जल या काजी अथवा गायके दही 
के साथ सेवन करने से अग्नि वढृती ओर कोठे की वायु दुर होती है। 

<> नोट-पाचिों नमकों के नाम अगे लिखिदहें। 

(४) धनिया, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा, सोट, खिरेटी, 
शालपर्णी, प्ष्टपर्णी जओौर वेलगिरी इनका काढ़ा दीपन ओर पाचन है । 

(५) अजवायन, सोठ, पीपर, कालीमिचं, सेधानोन, सफ़ेद जीरा, काला 
ञ्ीरा ओर भुनी दींग-इन आों के चूणं को “हिग्बाष्टक चूण" कहते हँ । इस चृणं 
को श्वी" में मिला कर, पहले ग्रास में रख कर, खान से अन्नि दीप्त होती ओर वात 
नष्ट होती हे । 

(६) चीता, पीपरामूल, जवाख्ार, सज्जीखार, कालानोन, संधानोन, 
विरिया-संचरनोन, रेहग्वां नोन, समन्दर नोन, सोट, मिचं, पीपर, भुनी हींग, 
अजमोदं आर चन्य--इनको एकत्र पीस-छान क्र, विजोरे नीवरू के रस मं अथवा 
अनारकेः रस्त में मिला कर गोलियां बना लेनी चादिए। ये गोलियां आम को पचाती 
गैर अग्निक दीपन करती दहं । 

<> नोट--वातज संग्रहणी परिपवव हो जाय, तव दीपन ओौषधियों के दारा 
सिद्ध कयि हए घी से चिकित्सा करनी चाहिए । 

(७) सोठ, पीप रामल चीता, गजपीपल, गोखरू, पीपल, धनिया, वेलगिरी, 
पाढ़ ओर अजवायन--इन सव का पिसा हुआ चूर्णं आठ तोले लो । शुद्ध गाय का 
घी ६४ तोते लो । चगिरी या नोनिया अथवा चूके का स्वरस २५६ तोले (३ सेर ३ 
छर्टाक १ तोले) लो ओौर २५६ तोले दही की छाछ लो । शेष मे, सबको पीतल की 
क्रलई्दार कट्ाही मे चढ़ा कर, मन्दाग्ति से, पकाओ। जव पतले पदाथं जल कर घी- 
मात्र रह्‌ जाय, उतार लो । इस "वृहत्‌ च गिरी घृत" के सेवन से सव तरह्‌ के कफ- 
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वात-रोग; सव तरह की ववसीर, सवतरह्‌ की संग्रहणी, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, 
गृदश्रंश-कांच निकलना जर अफारा- ये सब नष्टहो जाते । 

(८) सोठ को सिल पर जल के साथ पीस कर, पीये उस लुगदी ओौरघी 
को कढ्ाही मे पकानेसेजो घी तयार होता है, उसे "शुण्ठी घृत' कहते है । यह घी 
वात को अनुलोमन करता तथा संग्रहणी, पीलिया, तिल्ली ओौर ज्वर काना 
करता है । 

ॐ नोट-अगर सोठकी पिसी हुई लुगदी थ्तलेदो, तो घी १६ तोले 
लो ओर जल ६४ तोनेलो। इन सवको मन्दाग्नि से पकाओ। जव घी मात्र रह्‌ 
जाय, उतार लो* । 

(६) सोठ के कल्क ओौर दशमूल के काढ़े केसाथजो घी पकाया जाता दहै 
वह्‌ सूजन, संग्रहणी आर आमवात को नष्ट करता दै । 

ॐ नोट-अगर सोंठ का कल्क ४ तोलेहो, तोघी १६ तोते ओर दशमूल 
का काढा ६४ तोले लेना । पीठे सबको मन्दाग्नि से पका लेना । 

(१०) सोठ, गिलोय, नागरमोथा ओर अतीस-इनको वबरावर-वरावर्‌ 
लेकर, काढा वना कर, वातज संग्रहणी मेदेनेसे निश्चयी लाभ होता है । यह 
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* कल्कं की ओौषधियों से चौगुना घी लेना चाहिए । घीसे चौगुना दूध, 
गोमूत्र या काढ़ा प्रभृति लेना चाहिए । पीचे सवको मिला कर, चूल्हे पर चटा कर 
मन्दाग्नि से पकाना चाहिए । जव पतले पदाथं--दूध, जल, मूत्र, या काट प्रभृति जल 
जाये, केवल घी या तेल रह जाय, तव चूल्हे से उतार ओौर छान कर रख लेना 
चाहिए । 

घीया तेल के पकने की परीक्षा यहटदै किजवघी के सव ज्ञाग शान्त हो 
जायं, तव घी को सिद्ध हुआ समञ्नना चाहिए । किन्तु तेल पर ज्ञाग आने लगे, तव 
तेल को सिद्ध हुआ समज्ञना चाहिए । 

घीया तेल के कल्क को आग पर डालने से आवाज नहो, तथा ऊगलियों 
के पोरूभओों पर लगा कर मलने से वत्ती-सी बन जाय, तव समन्न लेना चाहिए किंघी 
या तेल अच्छी तरह पक गया । 

घीयातेल कापाक तीन तरह कादहोता दै :-(१) मृदु, (२) मध्यम 
(३) खर । नस्य-कमं के लिए मृदु पाक उत्तम होतादै। सब कामों के लिए मध्यम 
पाक उत्तम है । मालिश के लिए खर पाक श्रेष्ठ ह । 
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नुसखा आमातिसार ओौर आम-युक्त संग्रहणी में, जिसमे पहले मल ओौर पचे आम 
निकलता हौ, परम लाभदायक है । इससे अग्नि भी बद्तीहै। यह्‌ आरम्भमेंही 
दिय। जा सक्ता है । परीक्षित है। 

पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा 


(११) रसौत, अतीस, इन्द्रजौ, कड़े की छाल, सोँठ ओर धाय के फूल-- 
इन सवको एकत्र पीस कर, शहद ओर चावलों के पानी के साथ सेवन करने से पित्त 
को संग्रहणी ववासीर, रक्तपित्त ओर नष्ट होता दै। परीक्षित है। इसको “रसां- 
जनादि चूणं ' कहते हं । 

(१२) रसौत, अतीस, इन्द्रजौ, कुड की छाल ओौर धाय के फूल--इनके वर्ण 
को शहद ओर चावलोंके जल के साथनलेने से पित्त की संग्रहणी आराम होती है 
इसको भी “रसांजनादि चूण" कहते दै । | 

ॐ नोट- यह्‌ नुसखा अनेक वार का परीक्षित दै। इसमे ओर ऊपर के 
मे भेद इतना ही है, किं इसमे सोठ नहीं है । इसमे सोठ छोड कर ५ दवाएं ओर 
उसमे सोरु समेत € है । 

घी या तेल, अधिक पाकहोनेसे यदि जल जायें, तो दाह करते हैँ ओर 
कच्चे रह्‌ जायें तो अग्नि मन्द कर सकते दटै। 

वल्क से चौगरूना घी या तेल लेना चाद्िए्‌ । घी या तेल से चौगुना कादा लेना 
चाहिए । दूध, दही, स्वरस अथवा मारा उल करयघीया तेल वनानादहो,तोधीया 
तेल का आख्वाँं भाग कल्क डालना चाहिए । जिस घी-तेल मे कल्क न हो, उसे पतते 
पदार्थो से सिद्ध करना चादिए । 

घी, तेल, गड, प्रभृति बनाने हों, तोएकही दिनि मेन वनाने चादटिए। 
पहले दिन इनकी दवाओं को भिगो देना चादििए 1 दूसरे दिन घी-तेल आदि तयार 
करने चाहिए । 

काटे की दवाएं चौगुना पानी डाल कर ओौटानी चाहिए । जब चौथाई जल 
रह जाय, काढ़ा उतार लेना चादिए । गडूच आदि नरम दवाओं मे चौगुना जल 
डालना चाहिए । अमलताश आदि कड़ो दवाओं मे अटगुना जल डालना चाहिए । 
पद्माख आदि बहुत ही कड़ी दवाओं मे १६ गुना जल डालना चादिए । 

कल्क का उत्तम पाकं होने केलिये घीया तेल से चौगुना पानी डालना 
चाहिए । 
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(१३) कुटकी, रसौत, सोंठ, धाय के फूल, हरड़, इन्द्रजौ, नागरमोथा, कुड 
को छाल ओर भागरा-इनका काढ्‌। अत्यन्त बढ़ी हई गुदाशूल-युकत्त पित्तज संग्रहणी 
को आराम करता है 1 इसका नाम "तिक्तादि क्वाथ' है । परीक्षित है । 

(१४) पाठ, इन्द्रजौ, चीता ओर सोंट-इनका काढ़ा पित्त-कफ से पदा हई 
संग्रहणी तथा सव तरह के शूल कानाश करता टै। इनका चूर्णं वना कर, गरम 
जल के साथ सेवन करनेसे भी वही लाभदहोता है । 

(१५) पाड, अतीप्त, इन्द्रजौ, कुड की छाल, नागरमोथ।, कुटकी, धाय के फूल, 
रसोत जीर वेल गिरी-इनके चूं को “शदः मिला कर चावलोंके जल के साय 
सेवन करने से प्रवाहिका, रक्तातिसार, गुदा की पीडा, संग्रहणी ओर ववासीर-ये 
रोग नष्ट होते रहै। 

ॐ नोट- इस नुसखे में सोँठ ओर मिला दं, तो दस्र दवादयां टो जाती हैं] 
इसको (नागरादि चूण" कहते हैँ । इसके सेवन से पित्त की संग्रहणी, रुधिर कौ ववा- 
सीर, गुदा की पीडा ओौर प्रवाहिका आराम हो जातीदै। यह्‌ नुसखा विना सौठ 
जौर सोठ-सहित दोनों तरह परीक्षा किया हआ है । हर हालत मे यह नुसा शहद 
ओर चावलों के साथ ही सेवन किया जाता दै । 

चार तोले चावलों को अधकचरा करके (आटा-सान टो जाय) ३२ तोन 
जल मे २ घण्टे तक भिगो कर छान लेना चाहिए । यही चावलों का पानी) 

(१६) चिरायता, कुटकी, सोठ, मिचं, पीपर, नागरमोथा ओर इन्द्रनौ- 
ये सव एक-एक तोते लेने चाहिए । चीते की छाल दो तोले लेनी चाहिए ओर कुड 
को छाल १६ तोले लेनी चाहिए । पीछे, सवको एकत्र करके, कूट-पीस-छान कर, 
चूणं कर लेना चाहिए । इस चूणं को “भूनिम्बादि चूर्णं कहते है । इस चूर्ण को पुराने 
गड ओर शीतल जल के साथ लेने से संग्रहणी, गोला, कामला, पीलिया, ज्वर, प्रमेह, 
अरुचि ओर शरीर का पीलापन आराम हो जाता है। 

ॐ नोट पुराने गुड को, शीतल जल में घोल करर छान लेना चादहिए । यही 
गुड़ का शवेत है 1 इसका स्वाद ओर रंग गड के-जैसा ही होता है । 'भूनिम्बादि चूणं' 
खाकर ऊपर से यही गड का शर्वं पीना चाहिए । 

(१७) पाढ़, वेलगिरी, चीता, च्रिकुटा, जामुन, अनार का छिलका, धाय 
के फूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, चिरायता ओर इन्द्रजौ-ये सव एक- 
एक तोते लेने चादहिए ओर १३ तोलने कुड की छाल लेनी चाहिए । पी सवको एक 
जगह करके, पीस-कूट-छान कर॒ चूणं वना लेना चाहिए । इस चूणं को शहद ओर 
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चावलोंके जल के साथ सेवन करने से ज्वर, अतिसार, वमन, संग्रहणी, दाह, शूल, 
अरुचि ओर अग्नि-मन्दता-ये सव नष्ट होते दै । 

(१८) आगम्‌ की गुर्ली कौ मींगी, सोंट, अतीस आर कुडे की छाल-- 
वरावर-वरावर सैकर, आम के पत्तोके रस में, तीन दिन घोटो ओर शीशीमे रख 
दो । इसको मिश्री मिला कर खाने से पित्त की संग्रहणी, ज्वरातिसार ओर तेजी से 
रन गिरना-ये सव आराम होते दहै। मात्राभ्से ६ माशे तक । समय-सवेरे 
णाम । 

कफज ग्रहणी की चिकित्सा 

(१६) सोठ, नागरमोथा आौर वायविड्द्क-इनके चण को माठाया गरम 
पानी के साथ सेवन करनेसे कफ की संग्रहणी निश्चय ही आराम दहो जाती है। 

(२०) हरड, पीपल, सोठ ओर चीता-इनका चूं माठे के साथ सेवन 
करनेसे कफ की संग्रहणी आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

(२१) केवल सोठ का चूण, माठे के साथ सेवन करने से शुल-युक्त कफ की 

ग्रहणी निश्चय ही आराम हो जाती दै । परीक्षित ह) 

(२२) पीपल, पीपरामूल, जवावार, सज्जीखार, पर्चिों नमक, विजौरा, 
नीव, हरड़, रास्ना, कचूर, कालीमिचं ओौर सोठ-इन सवको वरावर-वरःवर्‌ लेकर 
चर्ण बना लेना चाददिये । इस चर्ण को निवाये गमं जल या मन्दोष्ण जल के साथ 
मेरे के समय, नित्य सेवन करनेसे कफ को संग्रहण आरान हौ जाताद्‌! साथ 
ही वल, मांस ओर जठराग्नि की वृद्धि होती दटे। 

(२३) चिकुटा, आम की छाल ओौर कड़े कौ छाल- इनको एकत्र पीस कर 
चावलों के पानी के साथ सेवन करने से संग्रहणी, कामला, पीलिया, प्रमेह, अरुचि, 
अतिसार, गोला, सूजन ओौर ज्वर-ये नष्ट हो जाते दै। 

(२४) शूदर की लकड़ी १६ तोले, तीनों नमक १२ तोले, वंगन १६ तोले, 
आक ठ तोले, वेलगिरी 5 तोले ओर चीता तोले लो वंगन को छोड सवको 
एकत्र करके आगमे जला लो । पीछे वंगन को पका कर उसका रस निकान लो। 
उस रसम इस जले हृए मसाले को मिला कर गोलियां बनालो। भोजन के वाद 
इन गोलियों के खाने से भोजन शीघ्र ही पच जाता जौर संग्रहणी आराम हो जाती 
दै । इसके सिवा श्वास, खासी ववासीर, विशुचिका, प्रतिश्याय-जुक्राम ओौर हृदय- 
रोगमेभी ये गोलियां विशेष रूप से फ़ायदा दिखाती है--इनको "वातु गुटिकाः 
या वेगन कौ गोलिर्या' कहते है । 
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ॐ नोट-(१) जहाँ तीन नमक लिखे हो, वहां संधा, सञ्चर ओर विड़नोन 
लेना चादिये । (२) आक ओौर चीते की जड़ की छाल लेना वंगन, रस निकालने 
को अलग रख लेना । जव सव चीजें जला लो, तव वंगनों का रस निकालो । 

(२५) सज्जी, जवाखार, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता. सोंठ, मिर्च, पाचों 
नोन, भनी दीग ओर अजवायन-इन १५ दवाओं को लेकर कूट पीसं कर चूणं 
कर लो । पीट्टे अम्लवेत, विजौ रा नीव्रू ओर ्ञड्वेरों का रस निकाल लो । उसी रस 
मे इस चूणं को खरल करके रोगी को खिलाओ। इससे कफवातजं संग्रहणी ओर 
बवासीर निश्चय ही आराम होती है । यह्‌ चूणे अग्निदीपन करने ओर अन्न पचाने 
मे अपना सानी नहीं रखता । परीक्षित है 1 

ॐ नोटर- पचो नमकोंके नामय है-सेधा, संचर, विड्‌, समन्दर ओर 
कचि नमक । 

(२६) नौ पीषलों को महीन पीस कर ओर शहद मे मिलाकर, एक घड़ेमें 
लेप कर दो 1 पीछे उस घड़े मे अगर की धूनी दो । इसके वाद, उस घडे मं ४ सेर 
शहद ओर ४ सेरपनीभरदो । इसके भी वाद उस घडे में निम्नलिखित चीजों 
को डाल दो --वायविडङ्खं ठ तोले, पीपल १६ तोले, वंसलोचन ४ तोले; नाग- 
केशर १ तोद, कालीमिचं १ तोल, दालचीनी १ तोले, इलायची १ तोने, तेजपात 
१ तोते, कचूर १ तोले, सुपारी १तोले, अतीस १ तोले, नागरमोथा १तोले, 
रेणुका १ तोले, एलुभा १ तौले, तेजवल १ तोले, पीपरामूल १ तोले ओर चीतेकी 
छाल १ तोते । 

घड़ मे सव चीजों को डाल कर उसका मह्‌ वन्द करके ओौर मुद्रा देकर, 
१ मास तक, उसे रखा रहने दौ । १ मास पूराहोनेपर,घड़ेकोखोल कर दवा को 
मात्रा से सेवन करने से मन्दाग्नि दीप्त होतीदहै, विषमाग्नि समान होती हैतथा 
हृदय-रोग, पीलिया, संग्रहणी, कोढ़ ववासीर, सूजन, ज्वर ओर वातकफ कै रोग 
नष्ट होते है । इसको 'मध्वारिष्ठ' कहते हे । 

ॐ नोट- शीशी पर काग लगाकर, उसे मिटरी से, अथवा कभी-कभी गुड 
ओर चूने से गौर कभी-कभी शहद ओौर चूनेसे वन्द करदेते टै, इसीको मुद्रा" 
कहते हँ । मतलव यह है, धड़ पर सराई रख कर, उसकी सन्धियों को मिद्री ओर 
कपड़े से अथवा मिदी, रई, राख ओर लोहि के मैल कोखूव्र कूट कर, लुगदी-सी 
वना कर, उसी लुगदी से, पूटीन लगाने की तगह, वन्द करदेनेकोभी मुद्रा कहते 
हें । मुख एेसा बन्द करना चाहिये, जिससे सासि न निकले । 
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(२७) वेलगिरी, श्योनाक, कुम्भेर, पाठ्ल, अरणी, शालपर्णी, परष्ठपर्णी, 
गोखरू, कटेरी, वड़ी कटेरी, हल्दी, जीवक ऋषभक ओर चीता--इन चौदह दवाओं 
को वीस-वीस तोले ले आओ 1 पीचछे इनको ६४५सेर जल मे डाल कर पकाओ। 
जव १६ सेर जल रह्‌ जाय, उतार करछान लो । पीछे इसने हृए काट़ेमे ३२ 
तोले पुराना गुड़ ओर ३२ तोले णहद मिला दो । इसके वाद ष्ूलप्रियंगू ४ तोले, 
मंजीठ ४ तोले, वायविडंग ४ तोले, मुलेठी % तोले, पीपल ४ तोले ओर सफ़ेद 
लोध ४ तोले-इन छो को पीस करमिलादौ। शेष में, धड़े का मुख अच्छी 
तरह से बन्द करके, मुद्रादे कर, १५दिनि तकं ज़मीन में गाड़ रखो। इसके वाद 
निकाललो। इसको "दशमूल आसव" कहते हैँ! यहु आसव अग्नि #ो दीपन 
करता, रक्तपित्त, अफारा, कफ, हृदयरोग, पीलिया ओर शरीर की ग्लानि का 
नाण करता है| 

<> नोट- आसव ओौर अरिष्ट का भेद ऊपर के दोनों नुसखों से सहज में 
समज्ञ सकोगे । 

(२८) काली मिचं, सोठ, पीपल, लौग जौर अकरकरा--इनमें से प्रत्येक 
को साढ़े तीन-तीन माशे लो ओर अफ़ीम सात माश लो । सबको कूट-पीस छन कर 
खरलम डालो, साधी अफीम भी डाल दो ओर अदरख का रस दे-देकर घोटी। 
घुट जाने पर, चने समान गोलियां वना लो । एक-एक गोली सवेरे शाम देने से कफ 
के दस्त ओर संग्रहणी आराम होती दै। 

सन्निपातज ग्रहणी कौ चिकित्सा 

(२४) वेलगिरी, मोचरस, ने्रवाला, नागरमोथा, इन्द्रजौ ओर कृड़े की 
छाल--इन छहों को वकरी के दूधमें डान कर पकानेसेजो दूध तयार होता दहै, 
उस दुध के सेवन करने से सन्तिपातज ग्रहणी निश्चय ही आराम हो जाती है। 
परीक्षित टै । 

(३०) नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी ओर इन्द्रजौ--इनको समान समान 
ले कर, महीन-कूट-पीस ओर छान कर चूं वना लो! इस चूणं को “शहद' में 
मिला कर चाटने से त्रिदोषजन्य संग्रहणी आराम हो जाती दहै इनका नाम 
"मुस्तकादि चृणं' दै 1 

< नोट- सामान्य चिकित्सा में दोषोके अंशांश की कल्पना नहीं करनी 
पड़ती, केवल रोग को पहचान करनी पड़ती है । दोषों के अंशांणों की कल्पना करने 
की अपेक्ना रोग को पहचानना सहज है । यह संग्रहणी रोग है, एेसा जानना सहज है; 
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पर वातजं है या पित्तज है अथवा कफज ठै, इसमे कितने अंश वात के, कितने पित्त 
के, ओर कितने कफ के है, यह जानना वहूत कठिन दहै। सव वैद्य एेसा कर नहीं 
सकते; इसी से आचार्यो ने सामान्य चिकित्सा लिखी टै - 


अंशांश यत्र॒ दोषाणां विवेक्तु नेव शक्नुयात्‌ । 
साधारणीं क्रियां तठ वि दध्यात्त्‌. चिकित्सकः । 

जहाँ वेद्य दोषों के अंशांश कोन जान सके, वरहा साधारण चिकित्सा करे। 

वही साधारण चिकित्सा हम आगे लिखते हैँ । 
सामान्य चिकित्सा 
7 संग्रहणी नाशक दूुसर्दे [] 
० जातीफलादि चृणं (१) ° 

(३१) जायफल, लौग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर, कपुर, 
सफ़ेद चन्दन, सफेद तिल, वंसलोचन, तगर, आमले, तालीसपत्र, पीपल, हुरड 
कर्लौजी, चीता, सोठ, वायविडद्ध ओर कालीमिचं--इन वीसों दवाओं को एक-एक 
तोले लेलो ओर धुली भाग बीस तोनेलेलो। कुल चालीस तोले माल को पी 
कूट कर छान लो । पीचेइस चूणे के वरावर दही चालीस तोले मिश्री मिलालो 
ओर एक अमृतवान या चौड़ मृँह॒की साफ शीशी मेँ भर कर रख दा । इसको 
'जातीफलादि चूण" कहते है । इसके सेवन से, संग्रहणी, खासी, एवास, अरुचि, क्षय 
ओर वातश्लेष्मा का जुक्राम-ये सव आराम होते है । 

मात्रा ओर सेवन-विधि-इस चूणं की मात्रा "शाङ्खं धर' ओर 'भावप्रकाण' 
मे १ कषंया१तोते लिखीदहै। अगररोगीको १तोले की मात्रा खिलाई्‌ जाय, तो 
४ मशे भाग १ मात्रामे अतीदहै। इतनी भग को वर्दाश्ति करना सव किसी का 
काम नहींहै। हां, अन्धाधुन्ध भगि पीने की आदत वाला वेशक वर्दाश्त कर 
सकेगा । थोडी भाग पीने वालों या क्रतई न पीने वालोके लिएतो संकट खड़ाहो 
जायगा । इस लिये, भग न पीने वालोंको पहले १ माशे की मात्रा से यह्‌ चूर्ण 
आरम्भ करना चाहिये । १मशे की मान्नामें कोई ढाई रत्ती भागि आयेगी । अगर 
नशा न चदे, सह्‌ जाय, तो फिर वड़ाते जाओ ओर चार माशे तक बढ़ाओ । इसकी 
एक ख राक शहद के साथ चटानी चाहिये । संग्रहणी मे सवेरे-शाम दोनो समय इसे 
दे सकते हो । परीक्लित है । 
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ॐ नोट- संग्रहणी, राजयक्ष्मा ओर खाँसी में इसे हमने आजमाया है । 
राजयक्ष्मा ओर खासी वालों को हम सन्ध्या समय इसे चटा कर ऊपरसे गरम 
दूध मिश्री मिला कर पिलातेथे। वड़ी अच्छी चीज दहै। इसकी मात्रा कभी अधिक 
न देनी चाहिये । वादी-सर्दी के जुकाममें एक मात्रा चटा कर गरम दूध पिलाना 
चाहिये । 

° जातीफलादि चरुणं (२) ° 

(३२) जायफल, वायविङ्ंग, चीता, तगर, तालीस-पत्न, सफ़ेद चन्दन, सोंठ, 
लौग, कलौजी, कपुर, हरइ, आमला, कालीमिचं, पीपर, वंसलो चन, तज, तेजपात, 
सफ़द इलायची ओर नागकेणर-इन सवको एक-एक तोले लो । शुद्ध धूली भग 
२८ तोले ओर मिश्री ४७ तोले लो । सवको कूट-पीस-छान कर रख लो । तीन या 
चार मशे चृ्णं माठेके साथ सेवन करो । इससे संग्रहणी नष्ट हो जाती है। 

<> नोट- यह भी (जातीफलादि चूर्णं" है। दालचीनी ओर सफ़ेद तिल 
प्रभृति दो-तीन ओौपधियों का इसमे ओर पटले लिखे जातीफलादि चूणं मे भेद है; 
ओर कुछ नहीं । संग्रहणी मे माठा हर तरह्‌ उपकारी है, इसमें संशय सही । माठ 
का अनुपान सवसे अच्छा है । देवास-निवासी वैद्यवर मोतीलाल किशनलाल जीने 
भीदसे मषेकेसाथहीदेनेको रायदी है। उनका आज्माया हुआ नुसखा है; 
अवश्य उपकारी होगा, इसी से हमने लिखा है । 

° लाई च्रुणं (१) ° 

(३३) शुद्ध गन्धक १ तोले ओर शुद्ध पारा आधा तोला लेकर, दोनो को 
खरलमं डाल कर खरल करो । जव कजली तयार हौ जाय, उसमे सोठ, कालीमिचं 
ओर पीपर का चूणं ३ तोले, पचो नोन १ तोले, भूनी हींग १ तोले, स्याह जीरे 
का चरणं १ तोले, सफ़ेद जीरे का चुणं १ तोले ओर सवसे आधी यानी ४ तोले 
भाँग मिला दो । इसको 'लाई' चूर्णं कटते है । 

सवन विधि-तीन मणे चृणं,मठेके साथया वेल के गदे के साथ सेवन 
करना चाहिये । । यह्‌ संग्रहणी मं परम हितकारी है । आजकल के-से दुबल अ।[द- 
मियोंको१या १ मशे की मात्रा देनी चाहिये। जो वहत ही कमजोर हो, उने 
ओर भी कम मात्रा में यह्‌ दवा देनी चाहिये । 

° लाई चुणं (२) ° 

(३४) गन्धक १ तोला, शोधा हुआ पारा £ माशे-इनकी उत्तम कजली 

कर लो । दीच्चै इसमे निम्नलिखित चीजे महीन पीस कर मिला दो-सोठ १ तोला, 
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कृ(लीमिचं १ तोला, पीपर १ तोला, संधानोन १। तोले, सञ्चर नोन १।॥ तोते, 
विडनोन १॥ तोले, ओदिभिद नोन १। तोलने, समन्दर नोन १॥ तोले, अजमोद 
२ तोले, भूना जीरा २ तोले, भृनी हींग २ तोले, भुना हुआ सुहागा २ तोले, स्याह 
जोरा २ तोले ओर भुनी भाग ८ तोले-इन सवके मिलाते ही बृ्णं तयार हौ 
जायगा । 
यह्‌ चूण अग्नि दीपन करता तथा सव तरह की संग्रहणी ओर अतिसारोंको 
आराम करता है। इन रोगो के सिवा ववासीर, शूल, कृमिरोग ओर प्रवल यक्ष्मा 
को निश्चय ही आराम करता है । यह चूर्णं रसायन, वुद्धि-प्रकाश करने वाला ओौर 
अनेक रोगों का नाश करने वाला है। परीक्षित है। 
सेवन-दिधि- शास्त्र मे इनकी मात्रा ४ माशे की लिखी दहै परन्तु हमने 
इसे १ माशेसे २ माशे तक रोगियोंको दिया ओर अच्छा फल पाया । इसको 
१ मात्रा माठे के साथ अथवा जंभीरी नीबू के रस के साथ सेवन करनी चाद्िये। 
ॐ नोर- इस चूणं ओर पहले लाई चृणं मे विशेष भेद नहीं है । हमने इस 
चूर्णं को इसी रीति से बनाया जौर आजमाया है । संग्रहणी रोग मे यह चूर्णं ओर 
जातीफलादि चूणं अव्यर्थ महौषधि है । ८० फीसदी रोगी इनसे आराम होति टै। 
© कनके रस ° 
(३५) शुद्ध शिगरफ, कालीमिचं, शुद्ध॒गन्धक, पीपल, शुद्ध सुहागा शुद्ध, 
वत्सनाभ विष ओौर शुद्ध धतूरे के वीज-इन सवको भागिके रसम पूरे तीन घण्टां 
तक खरल करके, एक-एक रत्ती की गोलिर्यां वना लेनी चाद्ये । इसको “कनक रस' 
कहते है । इस रस में संग्रहणी नष्ट हो जाती है । परीक्षित टै । 
सेवन-विधि-वलाबल देखकर चौथाई्‌ या आधी गोली देनी चाहिये । 
ॐ नो ट-गन्धक, पारा, वत्सनाभ विष, धतूरे के वीज ओर शिगरफ वरीरः 
के शोधने की तरकीवें चि कित्सा-चन्द्रोदय दूसरे भाग के अन्तमं लिखी टै । 
० चित्रकादि बरिका ° 
(३६) चीता, पीपरामूल, जवाखार, प्चिों नोन, च्रिकुटा, भनी हींग, 
अजमोद ओौर चन्य--इन सवको वरावर-वरावर ले कर चूं कर लो । पीट विजौरे 
नीव्रूके रसम या अनारके रसम खरल करके गोलियां वना लो। इनका नाम 
“चित्रकादि वटिकाः है । आरम्भ मेदेने सेये गोलियां आम को पचातीं ओर 
जठराग्नि को दीपन करती दै। 


संग्रटणी-व्णेन | [ १०३ 





° चन्द्रकला चृणं ° 

(३७) चि रायता, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सोठ, भिचं, पीपल-इन 
सातो को एक-एक तोने लो । कुड़े की छाल १६ तोते आओौर चीते कीषछाल २ तोले 
लो । सवको मिलाकर चूर्णे करलो। इस चूं कीएक मात्रा मे दूना पुराना गुड़ 
मिलाकर शीतल जल के साथ खाने से पीलिया, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अरुचि, 
चायुगोला जौर प्रमेह नष्ट हो जाते ह। इसका नाम “चन्द्रकला चूणे' हे। 
परीक्षित है । 

० मह्‌षकल्याण यड्‌ ° 

(३८) पीपल, पीपरामूल, चीता, गजपीपल, धनिया, वायविडंग, अजवायन, 
कालीमिचं, हरड, वहेड़ा, आमला, अजमोद, नील सफ़ेद जीरा, सेंधानोन, रेहगवां 
नोन, कालानोन, समन्दर नोन, विरिया-संचरनोन, अमलताश का गरदा, दालचीनी, 
तेजपात, छोरी इलायची, कलोंजी, सोंठ ओर इन्द्रजौ--इनमें से प्रत्येक को एक-एक 
तोला लो! दाख १६ तोले लो; निशगोथ ३२ तोले लो, गुड २२० तोले लो, तिली 
कातेल ३२ तोलेलो ओर आमलोका रस ३ सेर लो। 

सवको मिला कर क्रलर्श्दार कडाही मे डाल कर, मन्दी-मन्दी आगसे 
पकाओ। अग्निका वलावल विचार कर, हर दिन, गूलर के फलके वरावर्‌ या 
आमले के वरावर अथवा वेर के वरावर खाओ। इसको 'महाकल्याण गड" कहते हैं । 

इस गुड कासेवन करनेसे सव तरह के ग्रहणी रोग, वीस प्रकार के प्रमेह, 
उरोघात, ज्‌ काम, कमजोरी, मन्दाग्नि ओर सव तरह के ज्वर नष्ट होति दट। 
पीलिया, रक्तपित्त, मल की रुकावट, धातुक्षीण, अवस्था-क्षीण, स्व्रीसे क्षीण, क्षयसे 
क्षीण ओर वाँज्ञ स्त्री--इन सबको यह्‌ गुड परम हितकारी है। 

° कूष्माण्ड कल्याण गुड ° 

(३६) अच्छा पका हआ पेठा लाकर छटील लो ओर उसके छोटे-छोटे दुकड 
कर लो। वादमें तोल कर र्पांचसेर पेठेके टुकड़े लेलो। तवि कौ कड्ाहीया 
देगची में ३सेरधी डाल कर, मन्दी-मन्दी आग लगाओ । जव घी आ जाय, तव 
पेठे के टुकड़े डाल दो ओर खूव मन्दी-मन्दी आग लगने दो । 

पीपल, पीपराभूल, चीता, गजपीपल, धनिया, बायविडग, सोठ, कालीमिचेः 
हरड, वहेड़ा, आमला, अजमोद, इन्द्रजौ, सफेद जीरा, सेंधानोन-इन सबको ४-४ 
तोले ले लो । निशोथ ३२ तोले, तिलका तेल ३२ तोले, गुड अढ्ाई सेर ओर 
अमलो कास्वरस ३सेरले लो। सबको मिलाकर कायदे से पका लो । जव तक 


1 
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कलषछी से न लगने लगे, मन्दी-मन्दी आग से पकाते जाओ) जव कलघछठी से लगने 


लगे, उतार लो । इसका नाम "कृष्माण्ड कल्याण गुड" ड । 

सेवन-विधि-हर रोज अग्नि का वलावल विचार कर, गूलर के समान, 
आमले के समान, अथवा वेर के समान यह्‌ "गड" सेवन करना चाद्धिये 1 यह्‌ गुड सव 
तरह के ग्रहणी-रोग, ववासीर, भगन्दर, उवर, अफारा, हृदय-रोग, वायुगोला, उदर- 
रोग, विशुचिका, कामला, पीलिया, वीस प्रकार के प्रमेह, वातरक्तं, विसपं, दाद, 
राजयक्ष्मा, हलीमक, वातपित्त ओर समस्त कफ के रोगोकोदूरकरता ह । रोग- 
क्षीण, आयुक्षीण ओर स्त्री-प्रसंग से क्षीण पुट्पों के लिये यह गड परम हितकारी हैं 
तथा वाज्िस्त्रीको पुत्र देने वाला, वीयं पैदा करने वाला वलकारक, पुष्टिकारक ओर 
अवस्था का स्थापन करनेवाला है । 

° ग्रहणी कपाट रस ° 

(४०) चादीकी भस्म, मोती भस्म, सुवणं भस्म जर लोहा-भस्म--इन 
चारों को एक-एक भाग लो । शुद्ध गन्धक २ भाग ओर शुद्धपारा १ भाग लो । पट्टे 
इन सवको खरल मे डाल कर खरल करो इसके वाद खरल कियि मसाने को कंधे 
के रसमेधोट कर, हिरन के सींग में दाव-दाव करभर दो) इसके वाद, उसे सींग 
पर कपड्-मिट्री करके आरने कण्डों को मध्यम अग्नि दो जव शीतल हो जाय, 
निकाल लो। 

उसे फिरखरलमे डाल करखिरेटीके रस की ७ पुट दो) इसके बाद ओगे 
के स्वरसमे ३ भावना दो । उसके वाद लोध, अतीस, नागरमोथा, धाय के फूल, 
इन्द्रजौ ओर गिलोय के स्वरस मे तीन-तीन भावनादो। जिस दवाका स्वरसन 
निकले, उसका काढ़ा वना कर उसमे इस {सको घोटो । जव सूखने पर आय, तव 
एक-एक माशे की गोलियां वना लो । इसी को शग्रहणी-कपाट रस' कहते दै । 

इसकी १ गोली कालीमिचं के चूणं के साथ णहृद मिला कर सेवन करने से 
सव तरह के अतिसार जओौर संग्रहणी रोग नष्ट होते तथा अग्नि दीप्त होती है। 

° ग्रहुणी-वच््रकपाट रस ° 

(४१) पारे की भस्म, अश्रक भस्म, शुद्ध गन्धक, जवाखार, शुद्ध सुहागा, 
अरनी कौ जड़ ओर वच-इन सातों को वरावर-वरावरनले कर पीस लो । पीये 
एक दिन अरनीकेरसमे खरल करा, एक दिन जम्भीरी नीवरूके रसम खरल करो 
ओर तीसरे दिन भागरेके रसम खरल करके गोला वना लो। 
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उस गोले को सुखाकर, लोहे की कड़ाही मे रख करजऊ्परसेमिद्री की 
सरावा रख कर दढकदो ओर कड़ाही तथासरावे को सन्धियों को कपड़-मिट्रीसे 
वन्द कर दो। पीट कड़ाही चृल्टे पर रख कर नीचे मन्दी-मन्दी आग चारघडीया 
१ घण्टा ३६ मिनट तक लगाओ । पीद्यु चल्हे मे कड़ाही कौ उतार्‌लो। जव 
णीतल हो जाय, गोले को निकाल लो । इसके वाद गोले के वजन के बराबर अतीस 
काचूणं जर मोचरसका चूर्णं मिलादो ओर खरलमंडाल कर, कंथेके रस की 
सात पुट ओर भागके रसकी सात पुट दो । इसके वाद उसे धायके फूलोंके रस 
मे घोटो । उसके वाद इन्द्रजीके रसम, उसके बाद नागरमोथा के रस में, उसके 
वाद लोध के रस मं, उसके वाद वेलफलके रसम ओररेषमें गिलोय के रसमें 


घोटो । जव लुगदी ज़रा गीली रहे, तव॒ ४-४माशे की गोलियां वना लो । इसको 
ग्रहणी वच्कपाट रस" कहते ह । 


जिसे संग्रहणी रोग हो, उसे यह रस णराव के साथदेना चाहिये, ओर 
उसके ऊपर तत्काल चीता, सोट, विडनोन, वेलगिरी ओर सेधा नौन-इन पर्चो 
का चूर्णं गरम जल के साथ खिलाना चाहिये । इससे सव तरह कौ संग्रहणी आराम 
टो जाती दै 


° सग्रहणी-कपाट रस ° 


(४२) शद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, अश्रक-भस्म, शुद्ध शगरफ, जायफल, 
बल गिरी, मोचरस, सिहमुह रा, अतस, सोट, कालीमिचं, पीपल, धाय के ूल, घी 
मं सिकी हरड़, कैथ, अजमोद, चीते की छाल, अनारदाना, इन्द्रजौ, शुद्ध धतूरे के 
वीज, गजपीपल आर अफीम--इन सबको समान-समान ले लो 1 पहले गन्धक ओर 
पारेको घोट कर कज्जली वना लो। इसके बाद उसमें अश्रक-भस्म, शिगरफ ओौर 
सार मिलाकर घोटो । उधर शेष दवाओंको कूट-पीस कर चूणं वनालो । चूर्णे 
तैयार हनि पर खरल की दवाओं में चू्णं को मिला कर पोस्त के डोडोंका रस 
ऊपर से डाल-डाल कर घोटो । जब घुट जाय कालीमिचं के समान गोलिर्यां वना 
कर छाया मं सुखा लो । 


रोग-नाश-इस रस से अतिसार ओर संग्रहणी रोग नष्ट होते ह । अनुपान- 
दही या माठा अथवा बेल का अक्रं। मात्रा--४ चावल से १ त्ती तक । समय-- 
सवेरे-णाम । 
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° कपित्थाष्टच्ूणं ° 
` (४३) कंथ का गूदा ८ तोले, मिश्री ६ तोने, ` अनारदाना ३ तौले, इमली ३ 
तोन, बेलगिरी ३ तोदे, धाय के फूल ३ तौले, अजमोद ३ तोलने, पीपल ३ तोते, 
कालीमिचं १ तोते, सफ़ेद जीरा १ तोले, धनिया १ तोते, पीपरामूल १ तोला, 
नेत्रवाला १ तोते, सभिर नोन १ तोते, अजवायन १ ताले, दालचीनी १ तोते, 
इलायची के दाने १ तोते, तेजपात १ तोले, नागकेणर १ तोल, चीते की छाल १ 
तोले आर सोठ १ तोले-इन सवको कूट-पीस कर चूर्णं कर लेना चाहिये । इसका 
नाम 'केपित्थाष्ट चूण" है । इसके सेवन से कण्ठ के रोग अतिसार, संग्रहणी क्षय 
ओर गुल्म आराम होते है। | 
कः ° व्रहूत्‌ दाड़मिाष्टक ° 
(४४) अनार दाना ३२ तोले, मिश्री ३२ तोले, पीपल ४ तोले, पीपरा- 
मूल ४ तोले,. अजमोद ४ तोले, कालीमिचं ४ तोले, धनिया ४ तोले, सफ़द जीरा 
४. तोले, सोठ  तोले,.वंसलोचन १ तोले, दालचीनी 5 माशे, तेजपात ८ माशे 
छोटी इलायची के बीज ८ माणे ओर नागकेशर ८ माशे--इन सबको कट-पीस कर 
चूणं कर लेना चाहिये । इसको "वृहत्‌ दाड़मिाष्टक' कहूते ह । इसके सेवन करने से 
अतिसार, क्षव, गुल्म, संग्रहणी, कंठरोग, मन्दाग्नि, पीनस ओर खांसी-ये रोग 
जाराम हो जति ह । - 
०. चपला बरी ° 


(४५) णोधाःहुजा कूचला-२ मणे ओर लौग १ माशे-इनकोखरल में 
डाल कर, अदरख के-रस मे-घोट कर, चने-वरावर गोलियां वना .लो।. हर एक 
गोरी शहद मे मिला कर चाटने से संग्रहणी, आम-मरोडी के दस्त ओर शीत-~ज्वर 
नष्ट होते ह. परीक्षित है। - 

° लवणनार्कर चूण > 

(४६) समन्दर नान ८ तोले, सञ्चर नान ५ तोले, विडनोान २ तोलें 

संधानोन २ तोल, धनिया २ तोले, पीपल २ ताले, पीपरामल २ तोले, काला जीरा 

तोले, तेजपात २ ताले, नागकेशर २ तोले, तालीसपव्र २ तोले, अम्लवेत २ तोल, 
कालीमिचं १ तोले, सफ़ेद जीरा १ तोले; सोंठ १ तोले, अनारदान। सूखा ४ तोल, 
दालचीनी ६ माणे भौर छोटी इलायची के वीज ६ मशे-इनको कूट-पीस कर चूण 


कर लो। 





संग्रहणी-वर्णन ` ] ` ` | | १०७ 





सका नाम 'लवणभास्कर चूण" है । इसकी मावा माशे की टै । इसके 
सेवन से बात-कफ से होने वाला गोला, तिल्ली, उदर-रोग, ववासीर, संग्रहणी, 
मन्दाग्नि, दस्त-क्रव्ज , सूजन, शूल, श्वास, खाँसी, आमवात प्रभृति रोग आराम होते 
है । दसम अग्नि तेज हौकर भोजन पचतादै। यह चूं दही कै पानी, दहीकी 
मलाई, माठा जीर शराव वगररः स सवन किया जातादहै। गाय की छाछके साथ 
लेने भशवा सौफके अकरंकेसायनलेनेमे संग्रहणी ओर मन्दाग्नि रोग आराम होते 
है । गरम जलके साथलेनेमे दस्त साफ होता दै) 


° हस पोटली रस ° 


(४७) कौड़ी को भस्म, सोठ, मिचं, पीपर, म॒ना सुहागा, शद्ध सींगिया 
विष, शुद्ध गन्धकं ओर शुद्ध पारा-इन सवको वराबर-वरावर लेकर, नीव कै रस 
की भावना देकर, एक-एक माशे की गोलियां बना लो । इनमे से एक गोली, काली- 
मिचं भौरी कसाय सेवन करनेये संग्रहणी रोग आराम होता है । पथ्य-माठा 
जौर भात । इसका नाम “हुंस पोटली रस' टै) 

< नोट--मात्रा बलावल देख कर देनी चाहिये । हमारी राय मं रत्ती-रत्ती 
भरकी गोलियां ठीक होगी । हमनेः यहुः रस “रसेन्द्र-चिन्तामणि' से लिया है। उसमें 
बद तारीफ़ लिखी दै । हमारा आजमाया नहीं है) सींगिया ओर पारा वगैरःके 
णोधने की तरकीवें 'चिकित्सा-चन्द्रोदय' दूसरे भाग के अन्तमं लिखी रहै। 

° शम्ध्ुनाय रस ° 

(४८) शुद्ध हरताल, शुद्ध मनसिल, णुद्ध हिगल्‌. शुद्धं सं खिया, शुद्ध सुहागाः 
णुद्ध वच्छनाग भौर भुनी फिटकरी--ये सव एक-एक माशे; शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा 
मौर शुद्ध अफीम--ये सव सात-सात.माशे लो 1 | 

जो दवाएं कूटने-पीसने लायक्र हों, उन्दँ क्‌ट-पीस लो 1 फिर गन्धक ओर पारे 
की कजली करके, यानी खरलमं घोट कर अलग रख लो । इसके वाद सबको एक 
जगह कर लो ओर खरलमं डाल कर सात दिन भागक रसमेषघोटो ) फिर सात 
दिन गुड के रस मे, फिर सात दिन नीव्रूके रसम ओर फिरे सात दिन धतूरे के 
रसम घोटो । इस तरह २८ दिन तक धुटारईहौ ज्ञाने पर एक-एक रत्तीकी 
गोलियां बना लो । । 

पुरानी संग्रहणी मे बारम्बार ज्वर चदढृ जाता है मौर बहुत ही भयंकर 
संग्रहणी मं तौ कभी ज्वर उतरता ही नहीं । एसी दंशा म इस. "शम्भूनाथ रस" कीः 
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गोलिर्यां, अदर के रसभ लनेसे ज्वर बहुत जल्दी हल्का हौ जाता है तथा दस्त 
भी वन्दहो जातेर्ट 1 
० कफहरिहूर रस ° 

(४६) काफी, चाय, सोठ, कालीमिचं, पीपर, कोको, शुद्ध पारा, शुद्ध 
गन्धक, खनने के कामम अने वालापीला रंग ओर अफीम-सवको वरावर-वरावर 
लेकर, कूट-पीस कर छन लो ओर शीशी मँ रख दो। इसको उचित अनुपान के 
साथ देने मे खासी, कफ, दमा, शीत-ज्वर, अतिसार, संग्रहणी ओर टूद्रोग आराम 
होते ई । मात्रा रत्ती कीदहै। 

° दुरध.वटी ° 

(५०) अपफ़रीम १।॥ माशे, शुद्ध वच्छनागं विष १॥ माशे, लोह भस्म ५ रत्ती 
ओर अश्रक-भस्म ६ रत्ती-सवको एकत्र दूध में घोट कर, रत्ती-रत्ती भरकी 
गोलिर्यां बना लो 1 सवेरे-शाम एक-एक गोली दूध के साथ सेवन करने से सूजन- 
सहित पुरानी संग्रहणी, विषम ज्वर, अनेक तरह की सूजन, मन्दाग्नि ओर पाण्डु-रोग 
आदि विकार नष्ट हौ जाते ह । 

ॐ सूचना-जव तकये गोलियां सेवन करो, नमक ओर जल क्रतद छोड 
दो । खाने ओर पीने के लिये केवल दृधकोकाम मे लाओ! प्यास लगनेपरभी 
दूध ही पीयो। जव तक इस तरह पथ्य पर चल सको, अच्छी बातदहै। ख. लाभ 
होगा । 

० अह्फेनादि बटी ° 

(५१) अफीम २ माशे, जायफल १ माशे, शुद्ध सुहागा १ माशे, अश्रक- 
भस्म १ माशे ओौर शुद्ध धतूरे के वीज १ मशे-इनसवको खरल में डाल कर, 
ऊपर से प्रसारिणी के पत्तोका रस देकर घोटो ओर रत्ती-रत्ती भर की गोलियां 
बना लो । इन गोलियों के सेवन से आमातिसार, रक्तातिसार ओर संग्रहणी में 
अवश्य लाभ होता है । प्रत्येक वार एक गोली शहद मं मिला कर देनी चाहिये । 
परीक्षित है। 

ॐ नोट-गभवती को अफीम या अफीम-मिली दवा कभी न देनी चाहिये । 

° दूसरी दुग्धनटी ° 
शद्ध पारा, शुद्ध ॒गन्धक, शुद्ध मीठा विष, ताश्र-भस्म, अश्रकःभस्म, लोह्‌- 
भस्म, शुद्ध शिगरफ, सेमर का खार ओर अफ़ीम-इन सबको एक-एक माशे, ले 
कर खरल में डाल दूध में घोटो ओर आधी-आधी रत्ती कौ गोलियां बना लो) 


संग्रहणी-वणेन | [ १०४६ 





सेवन-विधि-इन गोलियों के सेवन करने से सूजन वाली संग्रहणी मे निश्चय 
टी लाभ टोता दै । विशेष कर पुरानी संग्रहणीमे इन गोलियों से बहुत लाभ होते 
देखा दै । पर, इन गोलियों कासेवन करने मेँ इस बातका पूरा विचार रखना 
चाहिये, कि रोगी नमक ओर पानी भूल करभीन पिये । प्यास लगेतो भी पानी 
को जगह्‌ दूध देना चाहिये । जगर दूधसे रोगी का जीव जाय, तो दृध ओर 
भात देना चाहिये । अगर पानी विना रोगी रहे ही नहीं, हजार बार कह्ने पर भी 
पानी-ही-पानी चिल्लाये, तो गरम पानी देना चाहिये; मगर बहुत थोडा । 

(५२) सज्जीखार, जवाखार, खारानोन, कालानोन, संधानोन, सोठ, मिर्च, 
पौपल, चव्य, अजमोद, चीता, पीपलामूल, भुनी हींग, जीरा जर सौफ-इन १५ 
दवाओं को वरावर-वरावर लें कर चूणं बना लेना चाहिये । इस चूणं को निवाये 
जल, यवा ज्ञडवेरी के कादृ के साथ, अथवा माठ के साय सेवन करने से हृदयरोग, 
भूख न लगना, वायुगोला, बवासीर ओर संग्रहणी-ये रोग आराम हो ज्रतेरहै। 
ओर दवाओं से यह्‌ दवा उत्तम है) परीक्षित दहै। 

(५३) वादाम की गिरी, नारियल की गिरी, छुहारा, जायफल, चरस 
मौर अफीम-ये सब बरावर-वरावर ६-६ माशे लेलो चरसकोधी में भून कर 
शेप सवके साथ मिला कर, कूट-पीस कर, रत्ती-रत्ती भर की गोलियां वना लो। 
प्रत्येक दिन एक गोली चावलों के पानी के साथ खिलने से संग्रहणी आराम हौ 
जाती है 1 सात दिन तक यही गोलियां खिलानी चाये । खाने को पुराने चावलों 
का भात वगैरः हल्का भोजन देना चाद्ये । एक हकीम साहब टसे अपना आज़रमाया 
हआ नुसखा वताते हे । 

(५४) कपूर, शोधा हुआ (शुद्ध) शगरफ, अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजौ ओर 
जायफल--इन को एक-एक माशे ले कर, अदरख के रस मे घोट कर, मटर-समान 
गोलियां बना लो । इन गोलियों से सव तरह की संग्रहणी जीर अतिसार तथा 
ज्वरातिसार नष्ट होते ह । परीक्षित है । 

(५५) शुद्ध सुहागा २ माशे, शुद्ध शगरफ २ माश ओर अफीम ४ माशे- 
इनको खरल मे डाल कर, जल के साथघोटो ओर कालीमिचं के समान गोलियां 
बना लो । अगर रात को दस्त ज्यादा होते हो, तो षहद के साथ एक-एक गोली 
रोगी को विला । अगर दिन मे ज्यादा दस्त होतेह, तोनीब्रूके रसकेसाथ 
गोली खिलाओ । इन गोलियों के कुछ दिन सेवन करने से सव तरह की संग्रहणी 
ौर वायु शान्त होती है । 
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(४६) सोठ, काली मिचं, पीपर, नौम का गोद, शुद्ध (धुली) भाँग, ब्रह्म- 
दण्डो--ऊटकटारी के पत्ते, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर णुद्ध अफ़़रीम-ये सव चीजें 
६-६ मारेलेलो ओर कूट-पीस कर छान लो । इसके वाद, दो रत्ती फीतोलेके 
हिसाब से, नौ रत्ती कस्तूरी मिलाकर, उसे शीणी मंरखदो। यह चूणं सबतरह 
कीसर्दी ओर दस्तों की बीमारी मं अच्छा है! मात्रा--१ मे २ रत्ती तक 

1 गरीबी नुसख ( 

(५७) कालीमिचं १ ताला; चीतेकी जड की छाल १ तोला जीर सेधा 
नोन एक तेःला--इन तीनो को कूट-पीस-छान कर चूर्णं बना लो । इसमं से ३ माणे 
चूण, माठा मं डाल कर पीने से संग्रहणी, मन्दाग्नि; बवासीर, गल्म ओर उदर-रोगौं 
मे लाभदटोतादै। परीक्षित दै 

(५८) दणम्‌ल कौर सोठका काढ़ा बना कर पीने 
अतिसार, खासी, अरुचि, कण्ठ-रोग भौर हृदय-रौग आराम 
पुरानी संग्रहणी मे परीत है। 

(५६) हींग, जहरमोहरा-खताई, कालीमिचं ओर शुद्ध अफरीम--ये चीं 
बरावर-वरावर ले, खरल मे डाल, घोटो ओर चने-समान गोलियां बना नो । एक- 
एक गोली, नीबू के रमक साथरोकन करने रने से संग्रहणी ओर सव तरह के उदर-रोग 
ष्ट होते | 

६०) णीतल-चीनी १ तोला, बड़ी इलायची १ तोला ओर मोनागेरू 
१ तोला-इन सवको कपास के पत्ता कं रसम घोट कर, वेर के वराबर्‌ गोलियां 
वना लो । सवेरे-शाम एक-एक गोली, जल के-साथलेनेसे संग्रहणी आराम होती 
है । परीनित है । 

(६१) सोठ, कालीमिचं, पीपर, लीग, आक की जड़ की छाल ओर्‌ 
अफीम-इन सबको कूट-पीस-छान कर, शीशी में रख दो । इसके सेवन से खासी, ` 
दमा, कफ, अतिसार, संग्रहणी ओर कफ-पित्त रोगों मेवड़ा लाभ होतादै। 
मात्रा १ र्‌ रत्ती तकं। | 

(६२) कच्चे बेल का गूदा ओर-सोठ का चूं बरावर-बरावर ले कर ओर 
उनसे दूना पूराना गड मिलाकर, उनकी लुगदी-सी कर लेनी चाहिये। इसको 
बलावल-भनुार सेवन करके, ऊपर" से माठा भोजन करने से अत्यन्त उग्र संग्रहणी 
भी आराम हो जाती दहै। ॑ 


से संग्रहणी, सूजन्‌- 
होते है 1 सूजन-वाली 
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(६३) वेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सुगन्धवबाला ओर मोचरस--इनको 
चक्रीके दूध में डाल कर, दूध को पका कर, तीन दिन तक पीने से अत्यन्त बढ़ी हई 


वहत पुरानी, अम ओौर ख्धिर-ख.न वाली असाध्य संग्रहणी भी आराम होती है। 
परीक्षित है । 


ॐ नोट- चार तोले सव दवाले कर, ३२ तोले दूध मं डाल देनी चाहिए 
ओर दूध से चौगुना १२८ तोले (१ सेर १० छर्टांफ) जल भी मिला देना चाहिए । 
पीच्धे मन्दाग्नि से दूध को पकाना चाहिये । जब सव पानी जल जाय, केवल दूध-मात्र 
रह जाय, उतार कर्‌ छान लेना चाहिये । पी यही दूध पीना चाददिये । 

(६४) चीता, चव्य, वेलगिरी ओर सोटठ-इन चारोंको वरावर-बरावर 
लेकर चूणं वना लो । इस चूण को खानेसे भारी दुखदायी संग्रहणी भी आराम दहो 
जातो है । ^ प द 

(६५) कालानोन, चीते की छाल ओर कालीमिचं--इन तीनों को वरावर- 
वरावरनले कर चूर्णं करलो। इस चूणं कौमाठेके साथ सेवन करने से ववासीर, 
संग्रहणी, वायु-गोला, उदर-रोग, तिल्ली ओर भूख कान लगना-ये सव नष्टदहो 
हो जते है । 

< नोर- यह्‌ चूर्णं लगातार सेवेन करने से उक्त रोगों मेवड़ा लाभ 
दिखाता है । जल्दबाजी न करनी चाहिये । ` कले नोन केःस्थानमं सांभरनोन भी 
तेते टै । 

(६६) तीन माणे आम के फूल, महीन पीस कर, वासी जल के साथ पीने 
से संग्रहणी चली जाती हे। 

(६७) चार या छह्‌ माणे राल, छह माशे गड या चीनी मं मिलाकर खाने 

गर ऊपरसे बकरी का दूध पीने से संग्रहणी न्ट होती दहै । 

(६८) वब्रूल का गोद नौ माशे, आध पाव शीतल जल के साथ तीन दिन 
खाने से संग्रहणी चली जाती है। 

<ॐ> नोट-अगर दस्त ज्यादा होते हों तोदइसी गोदकी १खुराकमें ३ मणे 
खसखस के बीज मिला कर खाने.से संग्रहणी फौरन चली जाती है) 

(६) खजूर के फल ६ मशे, गायके २ तोले दहीकेसाय खानेसे संग्र 
हणी चली जाती है । । | 

(७०) ६ मशे कतीरा रत को आध पाच जलम भिगो दो ओर सवेरे 
मल कर; उसमे १ तोला शक्कर भिला कर खा जाओ । इससे भीः संग्रहणी चली ` 
जाती है। | 
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(७१) ल्हिसौडं की ३ माशे नमं-नमं पत्तियां पीस कर खाने से संग्रहणी 
चली जाती है। 

(७२) सफ़ेद जीरा आधा तोला, गायके दो तोले दहीमें मिलाकर खानसे 
संग्रहणी चली जाती ह । 

(७३) तीन दाने चिकनी सुपारी की राख, गायकेदो तोले दही मिला 
कर खाने से संग्रहणी चली जाती दै । 

(७४) काली भूसली ६ माणे, खूब महीन पीस कर, आधपाव गायकी 
छाछ या माठेके साथ पीने से संग्रहणी जाती रहती है। 

(७१५) दो तोले मसूर, १५ तोले जल, मँ भिगो दो ओर पीच्े काढ़ा 
बनाओ । जव तिहाई जल रह जाय, उसमे £ माणे वेलगिरी मिलादो। जव वह 
गल जाय, उतार कर छान लो ओर शीतल करके पीलो। इससे संग्रहणी, पीलिया, 
कामला, आम ओौर कोख का दद-ये सव आरामदहो जाते) 

(७६) शुद्ध अफीम भौर केसर 'णहद' में धिस कर एक चावल भरदेनेसे 
सब तरह के अतिसार ओर संग्रहणी नष्टहो जाते दहै । 

(७७) २ माशे (धुली) भांग को भून कर, ३ माणे णहदके गाथ चाटनेसे 
संग्रहणी नष्टहो जाती दहै। 

(७८) माठेमंसोठ ओर काला नमक डाल कर पीनेसे संग्रहणी नष्टहो 
जाती है । 

< नोट- ग्रहणी रोग मे, मल न उतरने की हालत मं, काला नमक ओौर 
अजवायन वरावर-त्ररावर लेकर, ओर्‌ पीस कर, तीन माणे फरक कर, गरम जल 
पीने से दस्त साफ़ हो जातादहै। अथवा संधा नमक गायकेधीमे मिला कर सेवन 
करनेसे भीमल पतला हौ कर निकल जाता है। 


(७६) अफ़ोम १ णे ओर सीप का चूना १ माशा-दोनों को पानी 
मे पीस कर, मसूर के दाने-समान गोलिर्यां बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली 
खाने से सव तरह के अतिसार भौर संग्रहणी रोग आराम हो जाते है । 

(८०) काली मूसली का चूण छाछ मे अथवा चावलों के धोवनमे मिला 


कर पीने से संग्रहणी नष्ट हो जाती दहै; पर ऊपरसे छाछया माठा मिला कर भात 
खाना जरूरी है । परीक्षित है । 
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त्याज्य या असाध्य संग्रहणी रोगी 
वृद्धस्य शोययुक्तस्य गतवटहिनवलस्थ च । 
ग्रहण्यातस्य भिषजा क्रिया हयाज्या यशोधिना॥ 

यश चाहने वाला वैद्य एसे संग्रहणी वानेका इलाजन करे, जोब्रूढाहो, 
जिसके सूजन आ रहीहो ओर जित पाचन-शक्ति नष्ट हो गई हो । 

सग्रहणो ओर अतिसारमे भेव 

"वंगसेन "प्रभृति अनेक ग्रन्थों के अनुवादक, वैद्य-सम्पादक, पण्डितवर शंकर- 
लाल हरिशंकर जी लिखते टै- 

"अतिसार शरीर की जलीय धातुके क्षुब्ध होने से उत्पन्न होतादै; पर 
संग्रहणी शरीर की ग्रहणी-कला के दूषित होने से उत्पन्न होती है। यद्यपि अतिसार 
ओर संग्रहणी दोनों ही अन्त्र-सम्बन्धी-आंतों के रोग रहै, किन्तु संग्रहणी में ग्रहणी- 
कला के दूषित होनेसे अर्थात्‌ ग्रहणी नामक आंत की ग्रहणी शक्तिका हास होने 
से परिपाक -यन्त्र खराव हो जाता है; लेकिन अतिसार मे सम्पूणं देह्‌ को जलीय धातु 
के क्षुब्ध होने से परिपाक-यन्त्र की क्रिया खराव होती है-यन्त्र मे कूठ विकृति नहीं 
होती है । इसके सिवाय अतिसार मे पतला मल उतरता है; किन्तु संग्रहणीमे एेसा 
कोई नियम नहींदहै । संग्रहणी में कभो गाढ़ा, कभी बंधा हुआ ओर कभी पतना मल 
उतरता है । 

आमातिसारमें पेटमें शूल, एनी शरीर से भारीपन ओर वेचनी आदि 
सक्षण होति ह, वे संग्रहणी मं नहीं होति । संग्रहणीमं पेट ओर अतिमे पीड़ाहोती 
टै; परन्तु आमात्तिसार की अपेक्षा बहुत कम । अआगमातिस।र मे क्षुधा-भूब एकदम 
कमटो जातीदहै, पर संग्रहणीमें कभी-कभी अत्यन्त भूख लगती दै1 ओर सव 
प्रकारके रसों का सेवन करने की इच्छा बलवती होतीदहै। अम।तिसारमें 
अनेक प्रकार की धातुए अपक्व-आमयुक्तमल के रूपमे निकलती रहै, परन्तु 
संग्रहणी में आमातिसार के समान मल में विविध वर्णता, आमगन्ध आदि लक्षण 
भी नहीं होते ।' | 

ॐ नोट-'अतिसार भौर संग्रहणी" एवं "प्रवाहिका ओर जामातिसार' तथा 
“रक्तां ओर रक्तातिसार' प्रभृति इन करई रोगों मं अन्तर जरूर है, पर यह अन्तर 
बही बारीक नजर से जाना जाता है । इसीसे हमने इनका अन्तर खूब खुलासा करके 
लिख दिया है । प्रवाहिका भौर अमातिसार का अन्तर उधर अतिसार-वर्णन के अन्तिमं 
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पृष्ठमे लिख आये हँ। सग्रहणी ओर .आमातिसार का अन्तर ऊपर लिख कर 
दिखाया है । वेद्यक सीखने वाले को यह्‌ अन्तर खूव अच्छी तरह समज्ञ-समञ्ञ कर 
हृदयंगम कर लेना चाहिए, जिससे रोग-परीक्षा या मजं की तशखीश में भूल न हो । 
वंद्य का पहला ओर मख्य काम रोग-परीक्षाहीदहै। रोग-परीक्षा टठीकदहोनेसेही 
चिकित्सा मे सफलता हो सकती है । इन भेदों को . तथा ओर ` भी बहुत-सी जानने 
योग्य वातो को, आगे, हम ्रष्नोत्तर' के रूप मे भी दिखलाते हैँ 


] परमावश्यक प्रश्नोत्तर [1 


प भ्र० (१) संग्रहणी ओर अतिसार किस तरह होते? 

[| उ०-ग्रहणी नामक ओति के राव होने से संग्रहणी होती है, पर अति- 
सार शरीर को जलीय धातु के क्षुब्ध होने से होता है। । 

ह प्र° (२) क्या अतिसार ओर संग्रहणी दोनोदही आतोंके रोग नहीं? 

[] उ०-वेशक, दोनोंही अतिंके रोग । 

ह्व प्र० (३) अगर दोनों अतिक रोगर्है, तो इनमे भेदक्याटै? 

` [1 उ्-संग्रहणी मे परिपाक-यन््र खराव हो जाता है,. पर अतिसारमें 
परिपाक-यन्त्र खराव नहीं होता; उसकी क्रिया-मात्र खराब होती है । 

हा प्र (४) संग्रहणी ओर अतिसार के दस्तोंमें व्याभेददहै? 
प [] उ०-अतिसारमे पतला मल उतरता है, किन्तु संग्रहणी मे ठेसा कोद 
नियम नहीं है। संग्रहणी मे कभी गाढ़ा, कभी वेधा हआ ओर कभी पतला. मल 
उत शता है, कभो दस्त बन्द हो जाते है ओर कभी फिर होने लगते टै । 

ह्व, प्र (५) संग्रहणी ओर अतिसार के .लक्षणोमे क्या भेदै ? 

[1]. उ०-अतिसारमे पेटमे ददं, मरोड़ी-एेठनी, शरीरम भारीपन ओर 
वचनी आदि लक्षण होते हैँ। संग्रहणीमे भीपेट ओर तिं मेपीडा होतीहै 
प्ररन्तु अतिसार की अपेक्षा बहुत कम । | । 

ह्व प्र०.(६) अतिसारमे तो भूख एकदमसे मारी जाती दै। क्या संग्रहणी 
मे भी भ्रव नहीं लगती ? 

, `; ` ©] उ०्-आमातिसारमें तो.भरूख बन्द हो जातीदहै, .खानेका नाम भी 
` - दुरा लगता है; पर संग्रहणी भे कभी-कभी वड़ भूख लगती है ओर रोगी -त रह-तरह 
के मीठे-बट्दे अदि रस खाना चाहता है । । 
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[] उ०-अतिसार मे अनेक प्रकार की धातुएं अपक्व (आम-युक्त) मल- 
खूप मे निकलती दै, परन्तु संग्रहणी मे केवल ` अपक्व या पक्व मल ही निकलता दहै। 
इसके सिवा संग्रहणी मे आमातिसार की तरह मल मे विविध रंग ओर कच्ची दुगंन्ध 
आदि लक्षण नहीं होते । 

ह प्र° (८) आमातिसार ओर प्रवाहिकाके मल में क्या अन्तर्‌ है ? 

(] उ०-आमातिसार मे अनेक प्रकार के पतले पदाथं कच्चे मल के साय 
निकलते है; किन्तु प्रवाहिका मे केवल कफ याख.न मिला कफ निकलता है। 

ह्व प्र° (६) प्रवाहिका को ओर संग्रहणी को अंगरेजी मे क्या कहते ह? 

[2]. उ०-- प्रवाहिका . कौ डिसेन्दरी “ओर संग्रहणी कोः “कानिक डसेन्दरी 
कहते है । 

छव प्रऽ (१०) वैद्य को कैसे संग्रहणी-रोगी का इलाज करना चाहिए ? 

[] उ०--चृटे, पाचन-शक्ति नष्ट हो जाने वाले ओर सूजन वाले संग्रहणी- 
रोगी का इलाज करने से वंद्य को वदनामी होती ड । 

व प्र०-(११) क्या वृद्ध मनुष्य की संग्रहणी भराम नहीं होती ? 

उ०-वेशक, बूढु की संग्रहणी आराम नहीं होती । यदिहो भी जाती है, 
तो जड़ से आराम नहीं होती । कटा है :- 
वृद्धस्य ननं ग्रहणो विकारो ह॒न्त तनु ` नो विनिवत्तते च॑ । 

वदे का ग्रहणी-रोग हरगिज नहीं जाता । यदि दंवयोग से चला भी जाता है 
तो निर्मले नहीं होता । 

छव प्र° (१२) अतिसार आराम होने पर संग्रहणी कंसेहो जातीहै? 

[] उ०-अतिसार आरामदहो जाने पर भी यदि मन्दाग्नि वाला मनुष्य 
कुपथ्य सेवन करता है, तो अग्नि दूषित हो कर ग्रहणी नामक आति को दूषित कर 
देती है । प्रहणी के दूषित होने से संग्रहणी हो जाती है। 

हि प्र० (१३) इस रोग का नाम संग्रहणी क्यों रखा गया रहै? 

[1] उ०-क्योकि यह ग्रहणी नामक अति के दूषित होनेसे होती है। 

ह्य प्र (२४) क्या ग्रहणी-रोग ओर संग्रहणी-रोग मे कुछ भेद है ? ` 

[1] उ०-हां, भेद है; जब अ्रहणी आमवात का संग्रह करती है, तब ग्रहणी- 
रोग को संग्रह्‌ ग्रहणी या संग्रहणी कहते हैँ । 

ह्च प्र (१५) ब्रहणी-रोग भारीहैया संग्रहणी ? 

[1 उ०-ग्रहणी से संग्रहणी भयंकर है। 
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हि प्र० (१६) क्या संग्रहणी मे नित्य एक नियम से दस्त नहीं होते ? 

(] उ०- नही; संग्रहणी मे पन्द्रह दिनम, महीने भरम, दस दिन में 
अथवा नित्य पतला, गाढा, थोडा, चिकना, केच्चा, आवाज ओर थोडी वेदना के 
साथ मल उतरता है। 

ह्य प्र० (१७) संग्रहणी दिन मे कुपित रहती ओर रात को शान्त रहती 
है, इसका क्या कारण है? 

{] उऽ-संग्रहणी दिन में कुपित रहती ओर रात में णान्त रहती है, यह्‌ 
व्याधि का प्रभाव दहै। 

ह प्र० (१८) संग्रहणीके सिवा ग्रहणी रोगका ओर भी कोईभेदटेः 

[] उ०-हाँ, घटीयन्त्र । 

ह प्र० (१६) घटीयन्त्र नाम क्यों पडा? 

[] उ०-जिसं तरह घडे मे से पानी निकलते समय !घग-घग'-आवाजं 
होती है, उसी तरह घटीयन्त्र" रोग मे मल उतरते समय "घग-घग' आवाज होती 
है 1 इसी से इसका नाम "घटीयन्त्र" रखा गया है । 

ह प्र (२०) क्या घटीयन्त्र रोग असाध्यटै ? 

(-] उ०-हा, घटीयन्त्र असाध्य ग्रहणी रोग दै। उसके णरीर मे व्याप्त 
होने से मृत्युही होती ह। 

 , ह प्र (२१) क्या संग्रहणी में भी अतिसार की तरह सामता भौर 
निरामता-कच्चापन ओर पक्कापन होता टै? 

[] उ०-हा, संग्रहणी मे भी, अतिसार की तरह कच्चेपन ओर पक्केपन 
का खयाल करना पड़ता है । अतिसार की तरह ही आम को पचाना होता है । 

मतलव यह कि संग्रहणी-रोग की भी अपक्व अवस्था में, यानी कच्चे रहने 
की हालत भे, मल रोकने वाली दवान देनी चाहिए । अपक्वं अवस्था में पाचकं 
दवा ओर पथ्य देना चाहिए । जब आम पच जाय, तव दस्त रोकने वाली दवा देनी 
चाहिए । आम पचाने के लिए सामान्य चिकित्सा मे लिखी “चित्रकादि गुटिकाः देना 
अच्छा है । अथवा धनिया, अतीस, नेत्रवाला, अजवायन, नागरमोथा, सोट, वरि- 
यारा, सरिवन, पिथवन ओर वेलगिरी--इन दस दवाओं का काढ़ा पिलाना, चाहिए । 

इस काठे से आम पच कर अग्नि तेज होती है! अथवा सोठ, नागरमोथा, इलायची 
अओौर गिलोय--इन चारों का काढ़ा देना चाहिए । आम पचाने के लिएये तीनों 
नुसखे परीक्षित ह । 
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ह्य प्र ° (२२) ग्रहणी रोगमें जआमको पचानेके लिये क्या पथ्य देना 
चाहिये ? 

[1 उ०-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोट-इनसे बनायी पेया 
ओर तक्र (माठा) देना चाद्ये । कंथा, वेलगि री, खटा नोनिया, छाछठ-माठा ओौर अनार 
के रसमे पकाई यवागू आम को पचाती आर गाढ़ा करती है । 

छ प्र (२३) संग्रहणी रोग में कौन-कौन चीरे हितकारी टह? 

[1] उ०-अग्नि-दीपकं पंचकोल- पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर 
सोट-से वना हुआ अन्न-पान, छाछ, पेया, यवागू, मण्ड ओर यूप प्रभृति हत्के 
अन्न संग्रहणी मे हितकारी है। 

ह्य प्र° (२४) पेया ओर यवागू आदि बनाने की विधि कहाँ लिखी ह ? 

[] उ०-'चिकित्सा-चन्द्रोदय' दुसरे भागमे।. 

छ प्र०° (२५) वातज, पित्तज ओर कफज संग्रहणी म क्या अन्तर है? 

[] उ०-(१) वादी की संग्रहणी में ब्रहुतदेरमें ओर बड़ कष्ट से पतला, 
सूखा आर कच्चा मल निकलता है । (२) पित्तकी संग्रहणी मं पीला, बहुत ही गमं 
भौर वदवृूदार मल निकलता है । (३) कफल संग्रहणी मं चिकना, सफेद ओौर कफ- 
मिला मल उतरतादै। 

ॐ नोट--वातज संग्रहणी में पहले मल ओर पचे आंव निकलता है । 
कभी-कभी निरन्तर अवि मिला मल भौ निकलता है। 

ह प्र° (२६) वातज, पित्तज ओर कफज संग्रहणी रोग मे कौन-कौन से 
नुसखे शीघ्र फलप्रद टँ ? 

[] उ०-वातज में णुण्ट्यादि क्वाथ अच्छा है । पित्तज मे रसांजन चूणं 
आओौर तिक्तादि क्वाथ अच्छे ह । कफज में पथ्यादि चरणं अच्छाहै। | 

ह प्र० (२७) आम तौर पर भयानक संग्रहणी मं कौन से नुसखे अच्छे ह ? 

[] उ०-एक ही दवा सभी रोगियों को आराम नहीं कर सकती; चाहे वहं 
कंसी ही अच्छी क्योंनदहो। फिर भी, संग्रहणी रोग मे जातीफलादि चूण, कनकं 
रस, लाई वर्ण, ग्रहणीकपाट-रस, ग्रहणी-वच्र कपाट-रस, हंसपोटलौ रस ओर लवण- 
भास्कर चूणं आदि उत्तम दवाएं हैँ । हमने अनेक रोगी 'लवणभास्कर चूणं' को 
छाछ के साथसेवन कराकर ओर जल के स्थानम केवल सौफका मकं पिलाकर 
आराम किय हैँ । हम पहले बहुधा 'लवणभास्कर' ही दिया करते हं अगर कोई 
रोगी इससे आराम नहीं होता; तो.कनक-रसादि देते ह । अगर सूजन भी होती 
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है, तो बहुधा 'दुगधवटी' या "दशमूल का काढ़ा सोठ डाल कर देते हैँ । अगर पुरानी 
संग्रहणी होती है, तो "लौहपपटी' या शस्व्णपपटी' भी देते ह! गरीबों के लिए 
हमने गरीबी नुसखे लिखे है । ध्यान रखें, जितने नुसखे लिखे हं वे सव हमारे 
आजमदा है । पर ध्यान रख कर अतिसार की तरह संग्रहणी मे भी अपक्व आम की 
दशा मे दस्त बन्द करने वाली दवा देनी चाहिये । पहले चिव्रकादि वटी प्रभृति से 
आम पचाना चाहिये, इसके वाद दस्त बन्द करने. वाली दवाः देनी चाहिये } ` 
प्र° (२८) संग्रहणी मे, पुरानी हो जाने पर, वहुधा बारम्बार ज्वर चद्‌ 
आतादहैया चढ़ा रहता है,.उस दशाम कौन-सी दवा देनी चाहिये, जिससे ज्वर 
भी हत्का पड़े ओर दस्त भी बन्द हो जायें । 
[1 उ०- उस हालत मं "णम्भुनाथ रस की गोलियां अदरखके रेसंमेदेने 
से ज्वर हल्का होता है ओर दस्त बन्द हो जाते है1 परीकषितदहै। ` 
हल प्र° (२६) गरीवोंके लये संग्रहणीं मे सरवौत्तम दवा कथा है? 
[] उ०--ग्ररीवों के लिये, पहले लिखी हई विधि से, एकमात्र माठा सेवन 
कराना सत्रसे अच्छा है; अथवा सामान्य चिकित्सा" भं लिखे गरीवी . नुस . देने 


चाहिये । 


ह प्र०.(२०) व्या माठा पित्तको कूपित नहीं करता ? 

[] उ०-नहीं। 

ह (२३१) पुरानी संग्रहणी मे रोगके लिये क्या देनाध्वाहिये ? ` 

(] उ०-रोगी का बलाबल, रोग की अवस्था ओर दोषों का विचारः 
करके "दुरवटी”, “स्व्णेपपंटी" या लौहपपंटी' देनी. चाहिये । परीक्षित है । पुरानी 
संग्रहणी मे शोध या सूजन आदि उपद्रव हों, तो संग्रहणी.वाले को “णम्भूनाथ रस' 
देना अच्छा है । पुरानी ग्रहणी मे चगिरी धृत" देना अच्छा है । बिल्व तेल का 
सेवन भी हितकारी है। 

ॐ नोट 'स्वर्णपपंटीः प्रभृति बनानि की विधि अतिसार मे लिखी हैँ । 
वहीं, अतिसार के अध्याग्र मे, संग्रहणी-नाशक ओर भी नुसखे लिखे हैँ । इस बात को 
न भूलना चाहिये कि अतिसार-नाशक अनेक नुसखे संग्रहणी का भी नाश करते हैँ । 
जैसा रोग हो, जरा विचार कर, वैसीही दवा देनी चाहिये। अतिसार ओौर अशं 
रोग में लिखे हुए घी, तेल आदि चिकेने पदां ग्रहणी रोग मे भी लिये जा सकते 
है, क्योकि इन तीनों के कारण--हेतु समान ही है । 
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^. -दुग्धवटी हमने दो तरह्‌ की लिखी है । दोनों ही अच्छी ~ .. इग्धवटी हमने दो तरह की लिखी ह । दोनों ही अच्छी ह। पर सूजनका 
जोर अधिकटहोनेकीदशा मे पिछली अच्छी दहै। | 

ह्य प्र० (३२) अगर ग्रहणी या संग्रहणी मे मल न निकले, तो क्या करना 
चाहियि ? | थः 

[] उ०-काला नोन ओर अजवायन बरावर-वरावर ले कर, पीस-कूट कर 
छान लो । फिर उस चूणं भें से तीन-तीन माणे चूर्णं, गरम जल के साथ फकाओ। 
इससे कड़ा मल निकल जायगा । 

ह्य प्र (३३) संग्रहणी रोगी को सवसे अच्छा पथ्यक्यादै? 

[] उ०-सवब तरह के संग्रहणी रोगो मे एकमात्र माठा सर्बोत्तिम है । इसके 
सिवा ्रहणी.रोगमें कंथ का गूदा, बेल का गूदा ओर अनार का छिलका-इन 
सबको दो-दो तोले कर ओर अन्दाजसेःदहीका माठा ले कर, यवागर बना कर 
विलाना भी अच्छा पध्यहै। . . 

ह प्र° (३४) क्या अतिसार आर संग्रहणी मं कम जल पीना अच्छा? 

[1] उ०-वेशक । अतिसार, संग्रहणी ओर मन्दाग्नि एवं सूजन प्रभृति रोगों 
मे कम जल पीना अच्छा दै बहुत जल पीनेसेये रोग निश्चय दही वदृते हे। . 

ऋ प्र (३५) क्या अतिसार ओौर संग्रहणी में शीतल जल भी मनाह? 

[] उ०--हां । संग्रहणी, अतिसार, नवीन ज्वर, अफारा वायुगोला ओर 
जुक्राम प्रभृति में शीतल जल देना मना है । 

<> नोट-"चरक' मे लिखा है--अस्यन्त पित्त-कोष के दाह, श्रम, प्रलाप 
मौर अतिसार-युक्त ज्वरोंमें गरम जलन देना चाद्िये । इनमे गरम जल देनेसे 
श्रम, प्रलाप ओर अतिसार अत्यन्त बढ़ जाते. हैँ अः 

हय (३६) अतिसार ओर संग्रहणी मे अगर शीतल जल मना है, तो कंसा 
जल देना चाहिये ? 

[] उ०-दाह्‌, अतिसार, पित्त, रुधिर-विकार, पीलिया ओर पित्त के रोगों 
मे जल को ओौटा कर शीतल कर लेना चाहिये गौर .रोगी को बहुत प्यास लगने पर 
फिर वही जल थोडा-योडा देना चाहिये । कहा है-- | 

दशांशं षोडशांशं वा शतांशं वा श्तं जलम्‌ 1 
सुशीतं पाचनं ग्राही दीपनं दोषनाशनम्‌ । 
यथया यथया श्तं तोयं ज्तरातिसारिणो मवेत्‌ । 
दीपनं पाचनं ग्राही आरोग्यं च तथा तथा ॥ 
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जल ओौटाने के बाद, दसवां भाग, सोलहर्वां भाग अथवा सौवां भाग रह्‌ 
जाय, तो, णीतल होने पर, वह्‌ पाचन, ग्राही--क्ाविज ओर अग्नि-दीपन करने 
वाला होता है । जल जितना ही अधिक ओटाया जाता है, ज्वरातिसार वालेको 


उतना ही वह अधिक गुणों व्राला, आरोग्य प्रदान करने वाला, दीपन, पाचन गौर 
ग्राही होता है 1 


दस्तके रोगियों को आरोग्योदक, यानीसेरकापाव भर जल भी अच्छा 
होता है । यह सदव पथ्यहै। यह मल को रोकने वाला, अग्नि को दीपन करने 


वाला, पाचक ओौर हत्का है तथा अफारा, शूल, ववासीर, सूजन ओर वायुगोला 
प्रभृति कानाश करने वाला दै। 


ॐ नोट- हमने जल के सम्बन्ध मं यहां इतना लिख दियादहै; फिरभी, 
जल को किस तरह ओटाना, उसे ढक्कन देकर आौटाना या चिना ढक्कन, रात का 
जौटाया रात कोदेनायान देना, कहां का पानी लेना प्रभृति विषयों को जानने के 
लिए "चिकित्सा-चन्द्रोदय' दूसरे भाग मे जरूर देख लें । 

ह प्र० (३७) अगर अतिसार-रोगीको कोई भी पथ्य पदार्थंन पचे, तो 
क्या दिया जाय ? 


[य] उ<-दारीत कहते है :- 
कोम ज्वरातिसारे चससषामे च दिषमनज्वरे। 
मग्वारनो कफमाभित्य पयः केन प्रशस्यते ॥ 
क्षीण, ज्वर-अतिसार, आम-ज्वर ओौर कफ-प्रधान मन्दाग्नि म 'दुग्धफेन' या 
दूध के क्षाग' देना अच्छा है। 
जब्र जीर्ण-ज्वरी या जतिसार-रोगी को कुष भी नहीं पचता, उसकी अग्नि 
एकदम मन्दी हो जाती है, तव दघ के क्षाग' देकर रोगी के प्राण वचाये जाते है। 
संग्रहणी-रोगी को तो जितना ही हल्का पथ्य दिया जाय, उतना ही अच्छा है। 
दुगधफेन तैयार करने को विधि “चिकित्सा-चन्द्रोदय' दूसरे भाग के "पथ्यापथ्य-वर्णन" 
मे लिखी दहै। | 


9.1 


 , तीसरा अध्याय 


(4. (> 
ॐअ. ~न 
1 
1 अशं की सम्प्राप्ति 7 
बवासीर 

वतादिक दोष- वात, पित्त जर कफ--चमड़ा, मसि भौरमेदको दूषित 
करके गदाम जो माम के अंकुर उत्पन्न करते दै, उनको ही अशं या ववासीर 
कहते ह । 

ॐ नोट-सिफं गदा मे होने वाले मस्सों कोही अशं या ववासीर नहीं 
कहते ट । मण्हूर तो गुदा की व्रवासीरदही दै; लेकिन अशं या मस्ते गुदा के सिवा 
नाक, कान, नाभि ओर लिङ्कमे भी होते ह, यह सुश्रत" का मत दहै) लिङ्क 
सुपारी पर छोटे-छोटे लाल-लाल अंकुर-मे पैदा हो जाते है, उनको (लिक्घाशं" ओर 
नाक मं होने वालों को “नासाशं' कहते हँ । कायं-चिकित्सक गुदा में होने वाले मस्सोँ 
कोदह्ी बवासीर कहते हं दूसरों को वे अधिमांस कहते ह; क्योकि नाकं गौर लिङ्ख 
प्रभृति मे जो अशं होता है, उसमें पूव-रूप के लक्षण नहीं मिलते । 

अशंया बवासीर का स्थान 

ऊपर लिख आयेहंकिगुदामंजो अंकुर यामस्से होते हं, उन्दींको अशं 
या बवासीर कहते हँ । ये मस्ते गुदा कौ प्रवाहिणी, सजनी ओरं ग्राहिणो या संवरणी 
नाम की तीनों बलियोंमेहोतेदं। जो गुदाके बाहरी भाग मं होते हं, उनको 
बाह्यां ओर जो भीतरी भागम होते ह उनको आाभ्यान्तराशं कहते है । भीतरी 
अशं से बाहरी अशं सुखसाध्यं । + 

< नोट- मनुष्य की गुदा में तीन अटि होति 1 उन्दीं को. संस्कृत मं 
आवत्तं या वलि कहते हैँ । एक आटा ऊपर, दूसरा नीचे भौर तीसरा बीच मे होता 
है । ऊपर के अटि को श्रवादिणी' कहते है; उसका काम मल ओर हवा को बाहर 
निकालना है । बीच के अटिया बलि क। नाम सर्जनी है । उसका काम मल ओौर 
पवन को बाहर पटक देना है । तीसरे अटि कानाम ग्राहिणी या संवरणी दहै! 
उसका काम मल ओर हवा को बाहर निकाल कर, गुदा को ज्यो-की-त्यो कर देना 
है । पहली ओरं दूसरी बलियों का परिमाण डेढ्‌-द्‌ अंगुल है गौर तीसरी ग्राष्िणी 
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बलि का परिमाण एक भंगुल है । बाकी आधे जंगल मे गुदार का जो हिस्सा ह 
उसे गदा का ओठ कहते हैँ । इन तीनो आटो मेही अशंया ववासीर अथवा मस्मे 
होते है । 
आयुकंदानुसार अशं के भेव 
शास्त्रम छह प्रकार को अशं या ववासीर लिखी ै--(१) वातज। 
(२) पित्तज, (३) कफज, (४) सन्निपातज, (५) र क्तज, (६) सहज । 

ॐ नोट-जायुर्वेद मे छह प्रकार की बवासीर लिखी है; लेकिन हिकमत 
मे खनी ओर बादी-दो तरहकीरही लिखी ओर सर्वंस्ताधारण भीदो तरह की 
ही कहते है । 

अशं या बवासीर के सामान्य लक्षण 

साधारणतया अशं या बवासीर मे कम्ज, अजीर्णं, पाखाना सख्तीसे होना 
ओर उस समय ददं होना तथा खन गिरना-ये लक्षणहोते टै। खन किसी के 
दो-चार बृंद गिरता है, किसी के दो-चार तोले आौर किसी-किसी के तीस-चालीसं 
तोले तक । जब बीमारीजोर परहोतीदहै, तब उकड वैठने या पेश्ाव करने के 
समयभीखन गिरने लगता दहै, इसीसे किसी-किसी कोधोती पीञ्चेसेखनसे तर 
हो जाती है) 

बातज-अशकेष्ारण 
जो मनुष्य कड़वा, कसला, चरपरा, रूखा, ठण्डा गौर बहुत ही हल्का भोजन 
करता है, बहुत ही थोड़ा खाता है, भोजन के समय भोजन नहीं करता, तेज़ शराव 
पीता है, बहुत ही उयादा-स्त्री-प्रसंग करता है, उपवास या ब्रत करता है, ठण्ड देश 
मे रहता है, जाड भ गरम नहीं रहता, अधिक दण्ड-मुग्दर फरता ओौर कसरत 
करता है, शोक करता ओर हवा तथा रूप मे फिरता है-उसकी वायु कुपित होकर 
वातज-बवासीर उत्पन्न करती है । 

ॐ नोट- हारीत मुनि ने नमकीन ओर विदाही पदार्थो का सेवन, मलमूत्र 

ओर हवा का रोकना प्रभृति कारण वातज अशं के अधिक लिखे रहै। 
~= ~: वातज-मश का समय 

बातज बवासीरकरे पैदा होने याजोर पकड़ने का:समय हेमन्त-कालया 

जाडे का मौसम दहै। ` ¦ | 
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वातज अश के लक्षण 
वायु की अधिकतासे गुदाके अकरुर या मस्ते सूखे होते है । उनसे ल्लञाव नहीं 
होता, यानी चन व्रगेरः नहीं गिरता, परन्तु एकः तरह की पीड़ा होती रहती है । 
षस ववासीर के मस्से मुरक्षाये हुए, काले, लाल, टेढे, कठोर, खरदरे, बाकि, तीखे, 
फटे मृह के, कदूरी, वेर,खजूर या कपास के फूलोके जसे होते हं । ये एक-से नहीं 
होते । कोई सरसों फे समान ओर कोई कदम्ब के फूलो-जैसे होते है । सिर, पसवाड, 
कन्धे, कमर, जांघ ओर पेड मे वेदना होती है। छीक भौर डकार नहीं आती, 
हृदय जकड़ा-सा मालूम होता गौर पेट भारी रहता है। अरुचि, खासी, वास, 
कानों मे जावाज होना, कभी अन्नकान पचनागोौर कभीन पचना जीर भ्रम- 
ये उपद्रव होते ह। इस बवासीर वाले के पत्थर-समान कड़ा, थोडा, भावाज के साय, 
वात की प्रवाहिका के लक्षणों वाला, शूल-सहित, ज्ञागदार ओर चिकना दस्त धीरे- 
धीरे होता दहै । इस बवासीर वाते के चमङ़ का रंग तथा पादाना, पेशाब, अं 
भौर मृख- ये काले-से हो जातं हँ 1 वायुगोला, तप-तिल्लौ भौर भष्ठीला नामक 
वायु कोरगांठ-इन रोगोंके उपद्रव टस वातज-अशंमे होते है। 
पित्तन अश के कारण 


नो मनुष्य कडवा, खटा भौर नमकोन रस ज्यादा सेवन करता है, अधिक 
शण्ड-कसरत करता है, आग के सामने याष्रूपमे रहताटै, बहुत मिहनत करता है, 
गरम देण मे रहता ह, क्रोध करता है, शराब पीतादहै, पराया धन या उन्नति देख 
कर जलतादहै, दाहफारक ओर गरम पदाधं खाता-पीता है-उसको पित्तकी 
बवासीर होती दहै। 
पित्तज अशं का समय 
पित्तज बचासीर गरमी के मौसममेहोती याजोर करतीहे। 
पित्तज अशं के लक्षण 
पित्तज की बवासीर वले के मस्सोके मृंह्‌ नीले, लाल, पीले ओर सफ़दी 
लिये होते है । उन मस्सो से महीन धारसेखन चता भौर खन मे बदवू आती है। 
मस्से महीन, कोमल भौर शिथिल होते है । उनका आकार तोते को जीभ, कलेजा, 
मौर जोक के मुख के समान होतारहै। देहम दाह होता है, गुदा पक जाती है, 
ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, अर्चि ओर मोह- ये उपद्रव होते है। मस्सोसे 
पतला-पतला खन चूता दहे ओर कभी-कभी वे पक जाते ह। नीला, पीलाया लाल 
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व 
रग का मल-भेददहोतादै। रोगी का चमडा, नाखन ओौर नेत्र वगैरः हरताल के 
समान हरे, पीले ओर हल्दी के-जैसे हो जाते हं । 
कफज बवासीर के कारण 
जो मनुष्य मीठे, चिकने, शीतल, खारे, खट्टे ओौर भारी पदार्थं खातारहै, 
व्यायाम-मिहनत नहीं करता, दिन मं सोता, गदुदे-तकियों पर पड़ा रहता, पूर 
की हवा खाता, शीतल देश मे रहता, शीतकाल में अपनेको गरम नहीं रखता ओर 
चिन्ता को पास नहीं आने देता, उसे "कफ की बवसीर' होती हू । 
| कफको ववासीर का समय 
कफ की ववासीर णीत काल ओर णीत-प्रधान देशभ जोर करती यादा 
होती दै । 
~ कफज बवासीर के लक्षण 
इस ववासीर्‌ वाने के मस्ते महामूल यानी गहरी जड़ वाले, कठिन, मन्दी- 
मन्दी पीडा करने वाले, सफ़ेद, लम्बे, मोटे, चिकने, कड़े, गोल, भारी, स्थिर, गाढ़ 
कफ से ल्हिसि ओर मणि के समान साफ़ चमकदार होते हं । उन्म खजली वहूत 
होती ओर वहु प्यारी लगती है । मस्से करीलया कटहल के कटो के समान अथवा 
गाय के थनों के सदृश होते ह । उनकी वजह से पेट में अफारा तथा गुदा, मूव्र-स्यान 
जीर नाभि में पीड़ा होती है। श्वास, खासी, खाली ओकारी, अर्चि, पीनस, प्रमेहः 
मूतङृच्छ, शीतज्वर, नपूंसकता, अग्निमान्द्य, अतिसार ओौर संग्रहणी आदि रोग 
होते ह । इस रोग मे लक्षण-युक्त, कक-मिला, चर्वी की तरह का बहुत-सा मल 
आता है । मस्सोमेसे खन नहींगिरता। गाढा मल होने से भी मस्से नहीं 
फूटते । शरीर का रंग चिकना ओर पीला होता है । नाख.न ओौर मलमूत्र भादि 
भी चिकने ओर पाण्डु-वण-पीले-से हौते है । 
दनद्ज बवासोर के कारण 
दो-दो दोषोंके कारण ओौर लक्षण मिले, तो दन्द्ज ववासीर समज्लनी 
चाहिय । अ 
५ त्रिदोषज बवासीर के कारण 


| ` , +, . अलग-अलग वातादि दोषों की बवासीरों केजो कारण लिखे है, वे सब 
त्रिदोष; की ववासीर के कारण है । सहज बवासीर के लक्षण इससे मिलते है । 
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सन्निपातज ओर सहज-बवासीर के लक्षण 

जिसमे वात, पित्त ओर कफ की ववासीरों के लक्षण एकत्र मिले, वही 
्निदोषज या सन्निपातज बवासीर है। इसके जो लक्षण ह, वही सहज ववासीर के 
लक्षण है । ` ~ 

सहज अशं के लक्षणश्न 

अगरर्माया वापको ववासीर दहो ओर पुत्र के जन्म-समयमें उनके द्वारा 
अशं रोग पदा करने वाले आहार-विहार सेवनं कयि गयेहों, तो उनकी वजहसे 
पुत्र को भी बवासीर हो जाती है। उसी को सहज-अर्णं' कहते हँ। इस रोग में 
मस्ते कठोर, लालः रंग के या पीले-से होते हं आर उनका मुख भीतर की तरफ 
रहता है । इस रोग वाला दुबला, कम खाने वाला, मन्दी आवाज वाला ओर्‌ क्रोधी 
होता है। उसके सारे शरीर में नस-जाल दीखता टै। उसके आंख, कान, नाक 
ओर सिर में पीड़ा रहती दहै, पेट में गडगुडाहट की आवाज होती है, अरतिं गूँजती 
ह तथा अरुचि ओर मन्दाग्नि आदि उपद्रवभीदहोतेर्है। अगर रोगी के शरीरें 
वायु की अधिकता होतीहै तो सहज ववासीरमें वातज अशं के; अगर पित्तकी 
अधिकता होती है तो पित्तज अशंक ओर कफ की अधिकता होतीहै तो कफजं 
अशं के लक्षण मिलते हैं । 

रक्ताशं के कारण 

पित्तज अर्शकेजो कारणर्ह, वही सवकारण रक्तार्णया खनी ववासीर के 
है; अर्थात्‌ जिन कारणों से पित्तकी ववासीर होतीदहै, उन्हीं कारणों से खन की 
बवासीर होती दै। | 

रक्ताशं के लक्षण 

रक्ताशंमे मांसके अंकुर या मस्से चिरमिटी के समान लाल-लाल ओर 
वड के अंकुरो-जेसे होते दै। कडा मल निकलने से मस्तेदव जिद ओौर 
उनसे गरम आर खराव खन निकलतादहै। ख.न के वहुतायत से गिरने के कारण, 
मनुष्य वर्षा-काल के मेदक के समान पीला हौ जाताटै। चमडाक्ठोरदहो जातादटै 
नाडी शिथिल चलती दहै, खदरी ओर शीतल चीजों की इच्छा से रोगी दुखी रहता 
है । रोगी हीन-वणे, बल-हीन, उत्साहु-रहित. ओर पराक्रम-शून्य हौ जाताटै एवं 


# सहज या स्वाभाविक अशं को सर्वसाधारण जन्म की या खानदानी बवा- 
सीर कहते है । यह असाध्य समज्षी जाती है । 
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सारी इन््र्यां व्याकुल हो जाती है। दस्तमे रखा, कड़ा ओर फाला मल निकलता 
है 1 अपान-वायूु- गुदा की हवा नहीं निकलती, ये सब लक्षण स्धिरया खनकी 
ववासीरके रह 
वातानुबन्धीय रक्ताशं 

रक्तज अर्ण के साय वातज अशं के लक्षण प्रकाशित होने से उसे 'वातानु- 
बन्धीय रक्ताशं' कहते ह । अगर रक्तज बवासीर मे वात का अनुवन्ध हतादहै, तो 
मस्सोसे चन थोडा लाल ओर क्षागदार निकलतादहै। कमर, जाव आर गुदामें 
ददं होता है 1 अगर कमजोरी ज्यादाहो जाय भौर रूखापन भी हो-तो समश्षो 
कि रक्ताणं से वात या वायु का सम्बन्ध है ।* 


कफानुबन्धीय रक्ताशं 

जिस रोगी को शिथिल, सफ़ेद, पीला, चिकना, भारी ओर शीतल दस्त हो; 
ख.न गाढ़ा, तातुदार, पीला ओौर बुलवुलेदार निकले ओौर गुदा बवरूले-युक्त ओर 
गीली-सी मालूम हो, तो समक्षो कि रक्ताणं से कफ का सम्बन्ध टै । 

बवासीर के पुवरूप 

अगर अन्न अच्छी तरह न पचे, वह्‌ कोख मे रहा आये, देह मे दृब॑लता हो 
कोखमं अफारा हो, अग्नि मन्द हो, उकार बहूत आर्ये, जघ मेपीड़ाहो, दस्त 
थोड़ा-थोडा हो, संग्रहणी ओर पण्डु रोग के-से लक्षण नजर आयं आर उदर-रोग 
-कौ शंका हो, तो समज्ञो कि इस मनुष्य के बबासीर रोगदहोगा। ` 

हि वाका- कवल गृदामें दोधोके कूपित होने से बवासीर रोग होताहै, 
फिर रोगी कौ सारी देह दुर्बल ओर फाली कंसेहो जती? 

[] उत्तर- गुडा क तोन आटो मे मस्ते पदाहोनेसर्पाच प्रकारको वायु, 
पाच प्रकार कं वित्त ओीरर्पाच प्रकारके कफ कुपित होति ६। इससे बवासीर रोग 
अनेक प्रकार क दुःख ओर व्याधियां करक, सारीदेह को दुर्बल भीर काली कर वेता 
तया कुच्छताध्य ओर कष्टसाध्य हो जाता है। 


* वातनुवन्धीय रक्ताशं का सीधी भाषा मे यह मतलवदह कि, ववासीरखन 
के कुपित होनेसे हुई हो, पर उसमे वायुके कूपितहोनेकेभी लक्षणदहो। इसी 
तरह कफानुवन्धीय रक्ताशं का सीधी भाषा भें यही मतलव है किं, बवासीरतो खन 
से हई हो, पर उसका कफ से सम्बन्ध हो; यानी उसमे कफ की बवासीर के लक्षण 
भी पाये जाते हों। 
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1 अशं कौ साध्यासाध्यता 
सुखसाध्य अश के.लक्षण 


जो बवासीर वाहर के.अटिमे होती दहै, जिसमे तीन मे से . किसी एक दोष. 
को प्रधानता होती. है ओर जो एक बषंसे कम की होती है, . वह बवासीर सुखसाध्य 
होती है; यानी आसानी से आराम हौ जाती है। 

कच्छ साध्य अश के लक्षण 

जो बवासीरदोदोपोंसेषैदाहोतीदै, जो दूसरे अ्टिमें होतीदहै, जि 
पदा हए एक साल हो जाता है, वह्‌ ववासीर कृच्छसाध्य होती है; यानी कठिनाई 
से आराम होतीदै। पर आराम हौ जाती है; वशतं वैद्य अनुभवी ओर विद्धान्‌ हो 
तथा रोगी ओर परिचारक-रोगी को सेवा-सुश्रूषा करने वाला, वैदयकी आज्ञा 
पर चलने वाले हों । 

जो ववासीर वाहरके अटिमे, दो दोष-प्रधान होतीहै वह भी कृच्छसाध्य 
होती है । 

याप्य अशं के लक्षण 

अगर बवासीरतो असाध्यहोपररोगी कीउन्नवाकी हो; वद्य, ओषधि, 

परिचारक ओर रोगी जैसे होने चाहिए, वैसे हो, रोगी की जठराग्नि प्रदीप्त ह्रो, 


ॐ वंद्य, रोगी, ओषधि ओररोगी कोसेवा करने बाला-ये सब सिद्धि 
प्राप्तं करने के लिए "चिकित्सा के चार पाद ह। अगरये चारों ठीक हों, तो कदा- 
चित्‌ आराम हो सक्ता है । 

वद्य--जिसने गुरु से शास्त्र पढ़ा हो, दूसरे वृद्ध वेद्य की चिकित्सा देखी हौ 
भापको स्वयं अनुभव हो, जिसका इलाज करता हो, वही जआरामहो जातादौ 
पवित्र रहने वाला ओर साहसी हो तथा उत्तमोत्तम जौषधिर्यां जौर रसादिक तयार 
रखता हो, जिसकी बुद्धि तेज हो, जो बुद्धिमान ओौर लोक~व्यवहार जानने वाला 
हो, प्रिय ओर सत्य वचन बोलने वाला ओर धर्मात्मा हो, वही वैद्य अच्छा होता 
है । एेसा वद्य असाध्य को साघ्य कर सक्ताहै। जो वद्य मले वस्त्रों वाला, कड़वा 
बोलने वाला, अभिमानी गौर विना बुलाये रोगीके यर्हांजाने वाला हो, वह्‌ वद्य 
निकम्मा होता है। 

रोगो-उश्न वाला, बलवान, साध्य, धनवान, ज्ञानी, आस्तिक ओौर वैद्य को 
आज्ञा मानने वाला रोगी अच्छा होता दहै। 
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तौ उसे "याथ समञ्लना चाहिए; यानी वह्‌ बड़ी-बड़ी कचठिनाइयोंसे किसी 
तरह्‌ आराम हो जायगी 1 अगर इसके विपरीत बवासीर असाध्य हो, रोगी की उग्र 
चाकन हो, रोगी ओर परिचारक वद्य की आज्ञा पर चलने वालेन हों, जैसी दवा 
की दरकार हो वसौ दवा प्रस्तुतनकीजा सके तथा रोगी की अग्नि कतई मारी गई 
हो, उससे कुछ भी न खाया जाता हो, भूख लगती दही नहो, तो वद्य को वसे रोगी 
का इलाज हाथमे न लेना चाहिए; स्योकिफणेसे रोगीसे शेषमे वदनामी ही होगी । 


असाध्य अशं के लक्षण 


जो बवासीर जन्मसेहोतीदै, जो तीनों दोषोसे टोतीदै ओर तीसरेया 
अन्त के अटि भं होती दै, वह असाध्य होती है; यानी व्ह आराम नहीं हो सकती । 

हारीत मुनि कहते है :- 

बाह्यतः सुखसाध्यः स्यानमध्ये कष्टेन सिद्धयति । 
असाध्योऽन्तबलो जातो गुदजो भिषजां वरः ॥ 

ॐ नोट--गुदा के बाहर ओर्‌ भीतर तीन बलिया अटि होते है । बही तीनो 
अटि ववासीरके स्थान हं। उन्हीं मे मस्से होतेदहं। बाहरके अटि की ववासीर 
सुखसाध्य, वीच के अटि की कष्टसाध्य ओर गुदा की अन्तिम वलि वाली असाध्य 
होती है । 

` गुदा के बाहरी अटि के मस्मे बद्यको दीख सकते टै, अतः वह्‌ उन्हेक्षार 
प्रभृति से जला कर या तेल, मरहम आदि लगाकर आराम कर सकता है; पर 
भीतर के अं के मस्से दीखते नहीं वहां दवा नहीं लगायी जा सकती; इससे वह 
सहज मे आराम हो भी नहीं सक्ते । 


साध्यासाध्य के ओर भो लक्षण 


उपद्रव-रहित बवासीर साध्य है ओर उपद्रव सहित असाध्य है । 

ओषध्रि-उत्तम स्थान मे पदा हुई, शुभ दिन में उखाडी गर्द, धोड़ी-सी देने 
से बहत गुण करने वाली, अच्छी सूरत, ओर -उत्तम रस वाली ओषधि अच्छी 
होती है । 

परिचारक- नई, उञ्र, का, जवान, ताकतवर, वद्य की आज्ञानुसार काम करने 
वाला, रोगी का भला चाहने वाला ओर आलस्य-रहित परिचारक अच्छा होता है। 
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बवासीर के उपद्रव 

हारीत लिखते टै--अगर हाथ, पाव, मुख, नाभि, लिङ्गं आर गुदा मं सूजन 
ओरशोपटहो, ज्वर हो, श्वास हो, अंधेरी आये, वमन होती दो, मोह-बहोशो 
हो, हदय मं ददं हो, पसलीमे शून दहो, अरुचिदहौ, मल कौ स्कावट याक्रन्ज हौ 
अथवा अतिसार होतो समज्ञो कि ववासीर-रोगो नहीं बवचगा; क्योकि य वार्ह 
उपद्रव है । ऊपर लिख आयेर्ह, कि सोपद्रव यानी उपद्रव-सहित ववासीर आराम 
नही हो सकती । 

उपद्रवो के कारण असाध्यता 

माधव-निदान' मे लिखा है.:-- जिसके हाथ, पैर, गुदा, नाभि, मुख ओर 
फोतों मे सूजन हो, हृदय ओर पसवाड़ोमं पीड़ा हो, इन्द्रियों ओर मनम मोहदहो, 
वमन होती हो, अंगों में वेदना हो, ज्वर चढ़ाहो, प्यासकाजोर हो, गुदा पक गई 
हो, यानी उस पर पीने-पीले फोड़ेहो गये हों, अरुचि हो, शूल चलते हों, खन जोर 
से गिरताहो, सूजन आर अतिसार हो-वह रोगी असाध्य है। उसे बवासीर नष्ट 
करके छोड़ेगी । 

वैद्यविनोद' मे लिखा दै 


शोथातिसारौ वमिरं गषादस्तृष्णा उवरोऽरोचक ` बह्धिमान्यम्‌ । ` 

गृदस्थपाको हूदयेतिशुलो हयर्शो विकारी विजहाति जीवम्‌ ॥ 

सुजन, अतिसार, वमन, अंगों की शिथिलता, प्यास, ज्वर्‌, अरुचि, मन्दाग्नि 
गुदा का पकाव ओर हृदय में ददं-ये लक्षण जिस बवामीर बाले मे हों, वह्‌ निश्चय 
ही मर जाता दै) | 


अशं के अरिष्ट लक्षण 


जिस बवासीर वाने के हाथ, पैर, मुख, नाभि, फोते, हृदय ओर पसवाड़ो में 
सूजन या वरम हो, वह्‌ नहीं वचगा । ववासीर-रोगी के हृदय ओर पसवाड़ों मे शूल 
चलते हों, वेहोशी हो, वमन होती दहो, सारे शरीर मेददं हो, ज्वर आर प्यास का 
जोर हो ओर गुदा मं ज्म हो, बह रोगी मर जायगा । 

जिस रोगी को प्यास वहुत हो, अन्न पर रुचि न हो, शूल चलते हो, मस्सों 


से बहुत ही ज्यादा खून गिरताहो, शरीर में सूजनदहो ओर दस्त लगते हो, वह्‌ 
अशं-रोगी मर जायगा । 
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1 डाक्टर मतसर अशं के कारणं ओर लक्षण 1 
एेलोपेयिक मत 


घोड़ं की वहत सवारी करने, बारम्बार दस्तावर दवा सेवन करने तथा 
पेशावर की इन्द्रिय की पीडासे अशं या बवासीर रोग होता दै । 
गुदा के नीचे जो खन को वहाने वाली नाड़ो-नस दै, उसी मे किसी प्रकार 


व्यतिक्रम या गड़बड़ होने को 'बवासीर' कहते हैँ । 
ववासीर दो तरह की होती है :- 
(१) इन्टरनल (1016181) == भीतर की == अाभ्यन्तराशं । 
(२) एेक्सटरनल (1781) == बाहर की == बाह्याशं । 
ओर भेद 
(१) खनी। (२) बादी। 
ख.नी बवासीर 
अगर सुखं रंगके मस्तेहो करव््रन पडताहो, तो उसे खनी ववासीर्‌ कहते 
है । अगर पीडा, खान ओर सृजन ज्यादाहो, तौ उसे 'बादी बवासीर' कहते हैं । 
दस्त की क्रन्ज्ियत इसका प्रधान लक्षण है। 
होमियोपथी मत 
अनेक लोगो का विश्वास है कि निकम्मे बैठे रहने या दस्त-क्रन्ल होने से 
ववासीर होती है । इसमे गुदा के ऊपर याभीतर मस्से हो जाते ह। उनमेंसे 
कभी-कभी खन निकलता है। इस रक्तस्लावया खन गिरने के लिए कोई समय 
नियत नहीं है; जव चाहे तव गिरने लगता है। 
हिकमत के मत से बवासीर 
 “इलाजूल गुर्वा' मं लिखा है--बवासीर दो तरह की होती ट्-(१) खनी 
बवासीर । (२) वादी बवासीर । 
जिसमें गुदा के किनारों परर मस्सो की अधिकता होती है ओर उनमें से खून 
गिरता है, उसको खनी ववासीर कहते है । 
जिसमें मस्ते नहीं होते, पर पेट मेँ कड़ापन होता टै ओर खून नहीं गिरता, 
उसे वादी ववासीर कहते ह । 
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एक आर हकीम साहव कहते है कि गुदा को ववासीर दो तरह की होती 
है -(१) खनी, ओर (२) सूखी । जिसमे एक या कम-ज्यादा मस्से होते दै ओर 
उनसे ख.न पडता है । वह खनीदहोतीदटै । सूखीसेचखन नहीं पडता, परन्तु रोगी को 
तकलीफ़ होती है । 

यह रोग हर स्त्री-पुरुप को होता टै । जब तक आहार-विहार ठीके रहता 
दै, यह्‌ रोग दवा रहता है; लेकिन ज्योँटी खाने-पीने वैरः मं गड्वड होती है, यह 
कौपकर्‌ उठतादै । खुश्की की वजह से बवासीर्‌ कोप करती दै। जव ववासीर्‌ 
साधारण होती है, तव कभी-कभी कृव्ज होता दै; लेकिन जव इसका कोपो जाता 
दै, तव मस्सोंसेखनजारीहो जाता दहै । यहाँ तक खन भिरतादहै, कि रोगी के 
शरीरम खन रहता ही नहीं । रोगी एकदम कमजोर हो जाता है। 


[1बवयीर को चिकित्खा ने याद रखने योग्य बाते 


(१) हारीत मुनि ने कहा दै कि वातव्याधि, प्रमेह, कोद, ववासीर, 
भगन्दर, पथरी, मूढगभं ओर उदर-रोग-ये गाठ महा-व्याधि्याँंहं। ये स्वभाव से 
ही दुश्चिकित्स्य दै 1 अगर इन महारोगोके साथ वलक्षय, मांसक्षय, श्वास, शोष, 
वमन, ज्वर, मूर्छा, जतिसार ओर हिचकी प्रभृति हों, तव तो इनके आराम होने 
काष्याल करना भीभ्रूलदटै। जो वैद्य यण की इच्छा रखता हो, जो अपनी 
नामवरी चाहता हो, वह्‌ पसे रोगियों का इलाज हाथ मेने, यानी अगर ववा- 
सीर-रोग के साथ उ्वरादिक उपद्रव न हो, वह्‌ नयी ओर बाहर की हो,तवतो 
सृख-साध्य समक्ष कर इलाज हाथमे; पर्‌ फिर भी सावधानी ओौर चतुराई से 





४ आपका कहना टै किं ववासीर हाथ, पवि, नेत्र नाक, मुंह ओर्‌ गुदा ६ 
स्थानोंमंदोती दहै! जिसके हाथमं होती है,. व्ह कुछ-न-कुछछकरता ही रहता हैः; 
निचला नहीं वैठता । जिसके परम होती टै, वह चलतादही रहता है; एक जगह 
उसका दिल नहीं जमता । जिक्षकी नाकम होती है, उसकी नाकः बहती रहती है । 
जिसके मृंह मे होतो है, वह कभी चुप नहीं रहता । अगर कोई बातें करने वाला 
नहीं होता, तो भाष ही अपने आपसे वातं करता रहता है 1 जिसके नेत्रं मे होती 
है, उसके नेत्र लाल भौर दवे से रहते है । 

हारीत स्पष्ट लिखते है, कि बवासीर गुदा, नाक, कान; मुह्‌, नेत्रोंके कोने 
ओर योनि के वीच मे होती है। अन्यत्रलिङ्खमे होना लिखा है । चर्म-कील भी एक 
प्रकार की बवासीर है, जो चमे पर होती है। 
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काम करे, क्योकि सुखसाघध्य होने पर भी, अनाड़ी वैद्य के लिये वही कष्ट- 
साध्यटै। . - क शतः | 

` (२) अगर वद्य पूणं शास्त्रज्ञ ओर अनुभवी हो, उसने दूसरे वृद्ध व्योंकी 
चिकित्सा देखी हो जौर आप भी चिकित्सा की हो, जिसके पास नाना प्रकार के 
चूणं, गोली, क्षार, लेप, धूप ओर अवलेह प्रभृति हों, जो शस्त्रक्रिया ओर क्षार 
कमं मे दक्षन हो, वही बवासीर का इलाज करने का साहस करे 1 अनाड़ी वैद्य मस्सों 
कोकाटदेते रहै, पर जव खनकी धारा वहने लगती है, तव घवरा जाते ओर 
उनसे कुछ करते-धरते नहीं वनता 1 अगर उस समय कोई दूसरा अनुभवी वैद्य नहीं 
होता, तो रोगी को विना मौत मरना पडता है इसलिये ववासीर-नाणशक पूरा 
सामान होने पर भौर उसके इस्तेमाल की पूरी विधि जानने पर ही ववासीर-रोगी 
पर हाथ डालना चाहिये । 

(३) अगर बवासीर याप्यहो, यानी कठिनता से आराम होने वाली हौ ओौर 
यापको इलाज करना ही हो, तो यह्‌ देख लें कि रोगी आपकी आज्ञा ईश्वर की 
आज्ञा की तरह मानेगा या नहीं । अगर रोगी का आप में विश्वास हो, बह आपकी 
आज्ञा पालन करे तथा धनवान ओर उदार हो ओर उसकी टहल करने वाला 
उसका सच्चा शुभचिन्तक, आपकी आज्ञानुसार चलने वाला ओौर निरालसी हो, 
आप जसी भी कीमती दवा बनाना चाहं, रोगी उसके लिए विना आनाकानी किए 
धन दे सकता है, तो आप एेसी बवासीर का इलाज करे, कोई हानि नहीं, 
आपको ईश्वर-कृपा से सिद्धि मिलेगी । अगर रोगी ओर रोगी की टहल करने- 
वाला--इन ऊपर के लक्षणों के विपरीत लक्षण-वले हों, तो भूल कर भी इलाज 
हाथ मेःमत लें । | 

(४) जिन कारणों से रोग होता दहै, उन कारणो के बन्द किये बिना आराम 
नहीं हो सकता । हजार उत्तम-से-उत्तम अमृत-समान दवा दे; कोई लाभन होगा । 
मसलन, सदा वैठे रहने से, बहुत देर मे हज्रम होने वाले या अत्यन्त र्खे पदाथं 
खाने, धूप मे फिरने-गौर शराव पीने प्रभृति से ववासीर होती दहै । अगर रोगी इन 
सवको छोड न देगा,. तो उसे कभी आरामन होगा। इसलिये चतुर वेद्यो को दवा 

देने से पहले रोग के कारण जानने चाहिये, ओर.कारण जान कर रोगी ` से उनको 
त्याग देने की जोर से हिदायत क्र देनी चाहिये । अगर .रोगी दवाभीन खाय, 
लेकिन अपथ्य को त्याग कर्‌ पथ्य सेवन करे, तो विना दवाके भीञारामहो 
सकता है । अगर आरामभीन होगा, "तौ रोग कीः: बढती. तो रुकही जायगी । 
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वहत वद्य दवा तो दिये जते हँ, पर रोगी को -फस-णेसे उपदेश नहीं देते, उसे रोग 
के बीज कारण के छोड़ने की सलाह्‌ नहीं देते । न्दं निराश होना पड़ता है । जिसे 
शराव पीने से ववासीर हू है, वह्‌ जव तक शराव न छोड़ेगा, ववासीर कसे आराम 
होगी ? 

(५) ध्यान रखें, ववासीर, अतिसार ` ओर संग्रहणी- ये तीनों रोग प्रायः 
परस्पर कारण ओरयेतीनोंही गुदामें होतेर्है। जव अग्नि मन्द हो जाती है, 
तव ये वदते हैँ; इसीलिए ब्रवासीर की चिकित्सा अग्निमां्य रोग की तरह की जाती 
हैः क्योकि अग्नि के बलवान होनेसे ही बवासीर रोग नष्टदहो जाता है। उत्तम 
प्रकार से बनाया हु हल्का, जल्दी ह॒जम होने वाला, चिकना भोजन ओर नियमित 
व्यायाम या मिहनत अशं में हितकारी है। तेल, लाल मिर्च, राई, सरसों आदि 
अत्यन्त तीक्ष्ण पदाथं हानिकर है। तरकासियों में जमीकन्द ओर फलोंमे अरण्ड 
ककड़ी या अरण्ड-खररवूजा अच्छे ह। माठा तो ववासीर का काल ओौर इसा भूमण्डल 
काजमृतदहीदै। जिस दवा ओर पथ्यसे ववासीर-रोगी को दस्त साफ़ होता रहे, 
अग्नि दीप्त होती रहे, भूखं वदृ, हवा खलती रहे ओर पेट हल्का रहे, वही दवा ओौर 
पथ्य ववासीर-रोगी को वतानां चाहिए 1 

ववासीर के साथ मलावरोध या क्रव्ज की शिकायत लगी हुई रहती है। 
ओर बवासीर-रोग मन्दाग्निकोही एकक्रिस्म है 1 जच अन्न अच्छी तरह नहीं 
पचता ओर उसका पृथक्करण नहीं होता, तभी ववासीर होती है! हकीम लोग 
भी कहते हँ कि बवासीर मेदे की कमजोरी संद्ोती है; अतः वही काम करने 
चाहिए, जिनसे मेदा बलवान हो, भूख बढ ओर दस्त रोज साफ होता रहे। अगर 
वद्य रोगी को दस्त साफ़ करने ओर भूख वढ्ने वाली दवा नदेगा या इसके लिये 
ओर उपायन करेगा, तो उसका रोगी आराम न होगा । 

(६) बवासीर की चिकित्सा चारं प्रकारःकी होती है; यानौ ओषधि क्षार, 
स्त्र ओर अग्निसे ववासीर की चिकित्सा की जाती दै। बुद्धिमान वैद्य को. लेप 
स्वेद ओर भोजन प्रभृति से ववासीर जीतनी चाहिए । हारीतः मुनि कहते ह कि नेष, . 
वत्ती ओौर स्वेदन प्रभृतिसे बाहर के अटिकी बवासीरको नष्ट करना चाहिए 
वीच के अटि.वाली को अस्त्र-शस्त्र से जीतना चाहिए ओर अन्तिम अटि वाली यानी 
प्रीतर की बवासीर को दवाओं से नष्टकरना चाहिए । जने- । 

„... (क) अगर मस्से.वाहर दीखते टो, संहुड के ` दूधम दहल्दीका चरणे मिला 
कर, एकः बूँद उसमें से मस्से पर लगाना चादिएः1. .. 


नै 
क 
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(ख) तोर को जड़ पीस कर मस्सों पर उसका लेप करना चाहिए । 

(ग) रूई के डोरे पर हल्दीका चु्णं लगा कर, उस पर र्सेहुद्‌ का दूध 
दारम्बार लगाना चाहिए । सके वाद उसी डोरेसे मस्मेको वर्धि देना चाहिए । 
इस तरह मस्सा कट कर गिर पड़ेगा । 

(च) "कासीसादि तेल" मस्सो पर लगाना चाहिए । मस्से नष्ट करने के लिए 
यह्‌ तल ओर "वृहत्‌ काणीसादि तेल' रामव्राण हैँ । बनाने कौ विधि बवासीर-नाणक 
नुसखो मं लिखेगे । 

ॐ नोट- हमने लेप वगैरः के दो-तीन नमूने दिखाये ह। सब तरह के 
ववासी र्‌-नाशक नुसद्रं अगे लिखेगे । 

डाक्टर लोग भी भीतरी ववासीर मं एक ग्रेन सलफर आफ़ आयरन को एक 
असिजलमे मिला कर, गुदा मे उसकी पिचकारीदेते टै! अगर मस्स वाहुर होते 
है, तो इन पर्‌ काष्टिक लोशन लगाते ह अथवा हेनीमिलिस लोशन से उन्हें धोते 
दै । अगर मस्सोमे जलन होतीदहै,तो गरम जल से उन्हे धोते ह 1 पुल्टिश या पोस्त 
के डोडोंम उन्हं सेक्ते ह । जोक लगवा कर खराव खन निकलवादेतदै। भीतर 
के मस्सों को नादरट्िकि एसिडसे जलादेतेदहैँ ओर बाहरके मस्सोको नश्तरसे 
काटदेते टै चीर-फाड करना कोई वच्चोंकाबेल नहींहै। जो इस काम में सिद- 
हस्त हो, उन्हे ही चीर-फाड करनी चार्हिए । 

(७) ववारीर रोगी की ववासीरक्रा नाश करने वाली, वल बढ़ने वाली, 
रक्तपित्त को शान्त करने वाली ओर वायुको कुपित नदहोने देने वाली चिकित्सा 
करनी चादिए । बवासीर-रोग भं पटते पाचन ओौषधि देनी चाहिए इसके बाद दूसरी 
दवा देनी चादिषु; यानी जिस उपाय से अग्निबिल ब्रह ओर वायु अनुलोम हो, वही 
उपाय करना चाहिए । 


ॐ नोट- होमियोपथी वाले सब तरह की ववासीर में पहले कास्टर आयल 
या अरण्डी के तेल का जुलावदे कर कोटा शुद्ध करते हु, तव ओर दवादेते हैं । वह 
कटते ह, इस तरह यह्‌ रोग जल्दी जाता टै । 

(८) ववासीर के मस्से बहुत ही फूले हों ओर उनको वजह से बड़ी तक- 
लीफ़दटो, तो दिनमेदो बार, पाच-पांच तोले, अलसी का तेल पिलाभो। इस उपाय 
से दस्त खुल कर होगे ओर मस्से मुरज्ञा जायेंगे । परीक्षित है । 

(६) बववासीर-रोग की चिकित्सा, यदि दस्त पतले होते टो, तो वाताति- 


सार की तरह ओर यदि मल गाढ़ा हो, तो उदावत्तं की तरह करनी चाहिए । अगर 
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ववासीरमे खन गिरता हो, तो रक्तपित्त के समान, ओर कब्ज हो तो विबवन्धनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


(१०) अगर ववासीरसेखनगिरताहो, तोवद्यको फ़्ौरनदही खन वन्द 
न करना चाहिये । अगर खराव ख.न न निकलेगा-रक जायगा, तो वह्‌ गुदा मं 
पीड़ा, अफारा ओर रक्त-विकारके रोग पैदा कर देगा। लेकिन अगर खन वन्दन 
करने से रोगी के प्राण-नाश की सम्भावना हो, तो फ़्ौरन ही बन्द कर देना चाहिये । 
वंगसेन ने कहा है :- 

रक्ताशं सामुपेक्षेत्‌ रष्तमादौ स्रवेद्‌सिषक । 
दुष्ठास्त्रे निगृहीते हि शलानाहाद्यऽघरुग्गदाः ॥ 

खर. नी बवासीरमें पहले ही खनको बन्द नहीं करना चाहिये, क्योकिश्न 
बन्द करने से शूल, आनाह भौर रुधिर-विकार उत्पन्न होते ह । 

(११) वद्यको रोगीकोतक्रया माठा अवश्य सेवन कराना चाहिये; क्योकि 
माठेसे नष्ट हुए मस्से फिर नहीं होते । माठे से बल, वणं ओर अग्नि की वृद्धि दोती दै 
तथा शरीरके लोत शुद्ध हो कर उनमें अच्छी तरह्‌ रस का संचार होता ओर.कफ- 
वात के संकडों विकार नष्ट होते है । 

(१२) उधर हम लिख अये ह कि डाक्टर लोग जोक लगाते ह । हमारे 
यहाँ भी जोक लगवाने की आज्ञा है । कहा है :-- 

शस्त्रर्बापि जलीकाभिः प्रोच्छनकठिनाशंसः .। 
शोणितं संचितं दष्ट्वा हरेश्राज्ञः पुनः पनः 1 


गुदा के अंकुर कड़े ओर सूजन-युक्त हों तथा उनम ख.न जमा हौ गयाहो, तो 
शस्त्र या जोकों दवारा बारम्बार खन निकलवाना चाहिये । ¦ = 

सव तरह की गुदा की बवासीरों मे, व्हा का खून जोक द्वारा, उसी समय 
निकलवा देना चाहिये, जिससे रोग फिर न हो जाय । 

(१३) अशं, अतिसार ओर संग्रहणी- ये तीनो एक दूसरे से होते हं, यानी 
अशं से अतिसार ओर अतिसार से संग्रहणी अथवा अतिसार से अशं 1 इनमें अन्ति 
ही खास कारण दै । जव अग्नि तेज रहती है, रोग दवे रहते हँ; पर अग्नि के निर्बल 
होते ही उखड अते ह । अतः इन तीनों के इलाज मे विशेष कर अग्नि की रक्षा 
करनी चाद्िये । वायु को अनुलोम करने वाले ओर अग्निका वल वढ़ने वाले अन्न- 
पान ओर ओौषधिर्यां अग्नि बढ़ने के लिये देनी चाहिये । 


१३६९ | [ चिकित्स्ा-चनद्रोदय, तृतीय खण्ड 





(१४) जो बवासीर थोड़े दिर्नो की पदा हई हो, जिसमें थोड़ दोषों के लक्षण 
ओर उपद्रव हों, उसको ओषधि-साघ्य समन्नो, यानी एेसी बवासीर दवा खिलानेसे 
आराम हो जातो | 

जो बवासीर मृदु, फली, जमी-सी, गाढो ओर आगे से ऊंची हो, उसको न्नार- 
साध्य समज्ञो, यानी वह क्षारसे आरामदहो जाती है । | 

जिस बवासीर के मस्से ककंश, कठिन, मोटे, मजव्रूत ओौर कठोर हों, उसकीः 
चिकित्सा अग्निकमंसमे की जाती है । 

जिस बव्रासीर के मस्मे पतली जड़ वाले, आगेसे उठे हए आर चपदार हों 
उसकी चिकित्सा शस्त्र या नएतरसे होती दै। 

वात ओर्‌ कफ की बवासीर की चिकित्सा केवल क्षार ओर अम्निद्धाराकी 
जाती है । ` | 

पित्तरक्तं से पदा हई बवासीर्‌ कौ चिकित्साकेवल क्षारसेकी जाती दहै) 

क्षारकर्म ओर अग्नि-कमं प्रभृति उस करने चाहिये, जिसे इनका पूणं अभ्यास हो । 
अगर जलाने या क्षार-कमं करने से दाह पैदाहो जाय, तो उस जगहसौ वारक 
धोयेघी' कालेषप करना चाहिये! इस लेप से फौरन जलन मिट कर शान्ति 
होती है । 
1] बवासीर मे पथ्यापथ्य [] 
` पस्य 
पुराने चावलों का भात, मूंग याचने की दाल, कुलथी की दाल, शालि चावल 
वथुआ, साठी चावल, सौफ, परवल, करेला, तोरई, जमीकन्द, सरसों की डाकल, 
गुड, तक्र, छोटी मूली, कच्चा पपीता, केले का फूल, दूध, घी, मवखन, मिश्री, किश- 
मिश, अंगूर, पका वेल; छोटी इलायची, जौ, , लहसन, जीवन्ती, चूक, आमल, संचर 
नोन, कथा, सरसोंका तेल, काजी, मदिरा, सोठ, हरड़, कंकोल, ऊंट का मूत्र, 
भिलवे, गोमूत्र ओर माठा-ये सव पथ्य । 

जुलाव लेना, खन निकालना, तेजावःया क्षार से मस्सं जलाना, अग्नि-कमं 
करना या दागना, शस्त्र-कमं करना या चीरना-फाडना, लेप करना, बफारे लेना, 
ओर धूनी लेना--य भी ववासीर मं हितकारी ह। | 

वात-नाशक ओर अग्निकारक अन्न-पान बवासीर मे हितकारीदह। वृन्दने 


कटह्‌। है- = 1 
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यद्रायोचुलोभ्पाय यदग्निबलवद्धये । 
अन्नपानौषध सवं तरतेव्यं नित्यमशंसि ॥ 

बवासीर-रोग मे वायु को अनुलोमन करने वाले ओर अग्निविल बढाने वाते 
अन्न, जल ओर आौषधियां सेवन करनी चाहिये । 

ववासीर ओर संग्रहणीमे माठा सवसे अच्छा पथ्य भौर रोग-नाशक हि। 
वृन्दनेक्हादै:- 

विडविवन्धे हितं तक्र यवानी विडसंयुतम्‌ । 
न विरोहन्ति गृदजा. पुनस्तक्रसमाहता ॥ 

अभजवायन ओर विडनोन मिली "छाछ" मल के विबन्ध कानाश करने में 
हितकारी है । गुदाके रोग छसे नष्ट होकर फिर पैदा नहीं होते । 

एक भाग वद्या पुराने चावल ओर दो भागधुली मूंग को दाल मिला कर, 
पतली खिचडी बनाने, ओर उसमे "ताजा घी" डाल कर खाने से दस्त-क्व्जञ वालों को 
बहुत फायदा होता है। खुश्को मिटनेसे मल ढीला होकर आसानीसे निकल 
जाता है; इसलिए ववासीर रोगी को पुराने चावलों की खिचड़ी लाभदायक है। 

ॐ नोट-विनौलों कौ गिरी फकि कर, ऊपर से दूध पीनेसे मल फूल 
जाता है; यानी यह्‌ पकी मुज्जिस की तरह मल को फुलाती ओर पकाती है। इसके 
जुलाव देने से दस्त सहज मं हो जाते ह । 

अपथ्य 

पिट्ठी, उडद, दही, सेम, भारी पदां, भने हुए पदाथ, सिके हुए पदार्थं, 
घीया, धूप या आग की तपत, पूरब कौ हवा, मल, मूत्र गोर अपान-वायु आदि का 
तेकना, घोडे हाथी वगैरः की सवारी, स्त्री-प्रसंग आौर कड़े आसन पर बैठना-ये 
सब बवासीर-रोगो को अपथ्य या हानिकारक हं। 

अनूप देश के पशु-पक्षियो का मांस, मछली, तिल की खली, मेदा के पदाथ, 
टैटी, वेलगिरी, पोई्‌ का साग, त्म्बीया घीया, पका आम, धूपमे फिरना, नदीका 
पानी पीना, वमन, गुदा मे पिचकारी नेना (वस्ति-कमं), उज्जेन के पूरव-पण्चिम 
बह्ने वाली नदियों का जल, विरुद्ध पदाथं-उकड्‌ वेठना, बार-वार जल पीना, दिन 
मे सोना, अत्यन्त भोजन, भारी भन्न, कलह ओौर तेजाब प्रभृति लगाना-ये सव 
अपथ्य है] 

अतिसार ओर बवासीर-रोगमें वायु ओर्‌ अतिसार पदा करने वाले तथा 
अग्नि-बल का नाश करने वाले पदार्थं भूल कर भीन देने चाहिये, क्योकि अग्नि-बलं 
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के नष्टहोनेसेहौ तो बवासीर, अतिसार ओर संग्रहणी रोगों की वृद्धि होती है। 
कहा है 
४ न्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्पर हेतेवः । 
अर्शासिचात्तिस्तारश्च ग्रहणी रोग एव च॥ 
तेषामग्निब्ले हीने वृद्धि-वुद्धे परिक्षय । 
तस्मादग्नि समारक्षेदेष्‌ चतिषु विशेषतः ॥ 
बवासीर, अतिसार ओर ग्रहणी रोग-ये तीनों परस्पर एक दूसरे को षदा 
करने वालं है, जिसे इनमे से एक रोग होगा, उसेशेषदो भी हो सकते है । अग्निविल 
के नष्ट होने से वरवासीर, अतिसार ओर संग्रहणी रोग बढते है ओर अग्निवल के 
बद्ने सेये तीनों नष्ट होते जाते है; अतः इन तीनों रोगों मे अग्निविल की रक्षा 
करनी चाहिये । 
ॐ नोट-अगर ववासीर-रोगमेखन बहुत ज्यादा गिरता दहो, तौ रक्त 
पित्त रोग की तरह पथ्यापथ्य पालन करना चाहिये । कहा है- 
यत्पथ्यं यदष्थ्यं च वक्ष्यन्ते रक्तपित्तिनाम्‌ । 
` रश्तार्णो रोगिणां त्तदपि विद्याद्विशेदतः॥। 
रक्तपित्त मे जो चौर्जे पथ्य भौर अषपथ्यर्हु, वह खनी बवासीर वाले को 
पथ्य ओर अपथ्य जाननी चाहिए +“ । 


~ ~. ज य 


* रक्तपित्त-रोग मे पथ्य- पुराने चावल, मूंग, चना, अरहर, मोठ, गायया 
वकरीकाघी, दूध, भसकाघी, कटहल, चिररौजी, केले को फली, जल-चौलादं 
परवल, अदरख, पुराना पेठा, ताडफल, अढ्सा, अनार, खजूर, सौफ, नारियल कौ 
गिरी, कसेरू, सिघाड़े, कैथ, कमल, फालसे, तरत्रूज, खीलों का सन्त्‌, दाख, मिश्री, 
शहद, ईख, शीतल जल, क्षरने का जल, सौ वार का धोया घी, शीतल हवा, चन्दन 
लगाना, ्चादनी, मोती, हीरा, पन्ना, केले के भीतर के पत्ते या कमल के पत्तोकी 
शय्या, रेशमी कपडे, बगीचा, कमल-वाला तालाव, सुन्दर गाना, शीतल रेत ओर 
कपुर प्रभृति आहार-विहार “रक्तपित्त'-रोगी को पथ्य है । 

रक्तपित्त में अपथ्य-कसरत-कुष्ती, पदल चलना, धूप मे फिरना, मल- 
मूत्रादि वेग को रोकना, चपलता करना, हाथी घोड़े पर चद्ना, पसीना निकालूना 
हक्का पीना, मैथुन करना, क्रोध करना, गुड़, वंगन, तिल, उड़द, सरसो, दही, कए 
का जल, पान, मदिरी, लसन, सेम, विरुद्ध भोजन, चरपरे पदार्थं, खट , नमकीन 
ओर दाहकारक पदां रक्तपित्त वाले को अपथ्य है। 
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1 विशेष चिकित्सा 7] 


ॐ नोट-पहते हम सामान्य चिकित्सान लिख कर "विशेष चिकित्सा" 
लिखते हैँ । इसमें दवादेने का फजंहै कि वह्‌ ववामीरकी क्रिस्मको समञ्च कर 
दवा दे; यानी यह्‌ देखे कि ववासी र वातज, पित्तज्ञ या कफज टै अथवा खनी ववा- 
सीररै। इस तरह परीक्षा करके दवादेनेसे फौरन आराम होगा । इसके आगे हम 
सानान्य-चिक्ित्छा' लिखेगे। जो इस तरह ववासीरका निर्णयन कर सकं, उन्हें 
सामान्य-चिकित्सा' ही करनी चाहिए । 


वातज बवासीर की चिकित्सा 

(१) आक के पीले पत्ते ओर पचो नमक-इनको तेल ओर खटाई मे पीस 
कर, मिदटरी के कुल्टड़ में भर कर, ऊपरसे सराई रख कर कपड़-मिटौ करद ओर 
गजपुट मे फक दो एवं स्वांग शीतल होने पर निकाल लो । इस क्षार को मद्य अथवा 
गमं जल के साथ सवन करने से वातज-बवासीर आराम हो जाती है। बादी बवासीर 
के लिए यह योग रामबाण दहै । परीक्षित दटहे। 

पित्तज बववासीर क चिकित्सा 

(२) काले तिलो का चूण, नागकेसर ओर मिश्री-सवको पीस कर, मक्खन 
मं मिलाकर खाने से पित्तज बवासीर आराम होती है । परीक्षित है । 

(३) सुगन्धवाला ओर सोठ को वरावर्‌-बरावरले कर्‌, कूट-पीस कर छन 
लो । इसकी २ मागे की एक मात्रा चावलोंके जल मे पीस कर भौर णहद मिला 
कर्‌ पीने मे पित्त की बवासीर नष्ट जातौ है । 

<> नोर-पित्तज ववासीर में पहले जुलाव देकर दवा देना अच्छाहे।. 

कफज ववासीर को चिकित्सा 

(४) अदरख काकाढ़ा नित्य पीने से कफज ववासीर चली जाती है । 
परीक्षित हे । ( 

ॐ नोर-अदरख के अभावमेसोटनले सकते ह । | 

(५) चीता, हाञ्वेर, हींग ओर नमक-इन चारोंको कूट-पीस कर माठा 
मे मिला कर पीने से ववासीर आराम होती है। 


(६) पंचकोल का काढ़ा पीने से कृफज बवासीरणीघ्र ही आराम हो जाती 
है । परीक्षित दै। 
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ॐ नोट- पीपल, पीपरामूल, चन्य, चीता ओर सोंट-इन पाचोंको, 
“पंचकोल” कहते टै । 


[] रक्ताशं चिकित्सा 


खनी दब वासर क7 इलाज 
° कुटजाद्य घुत ° 
(७) इन्द्रजौ, कड़े की छाल, नागकेशर नील कमल, लोध ओर धायके 
फूल--इनके कल्क द्वारा "घी" पका कर सेवन करनेसे खनी ववासीर मय पीड़ाके 
जाती रहती है । 
° कुटज-लेह ° 
(८) कड़े कौ छाल साढ़े बारह सेरले कर, एक मन चौदह सेर जलें 
ओौटाओ 1 जव आठ सेर रह्‌ जाय, उतार करशछान लो । इसके बाद खाली काढ़को 
फिर चूल्हे पर चढ़ा कर जौटाओ। जव गाढा हो जाय, नीचे लिखी चीजों का चं 
उसमे मिला दो ~ 
शुद्ध भिलावे ८ तोले, वायविडग ठ तोले, विकटा ८ तोले, अतीस ८ तोले, 
चीतेकी छाल ८ तोले, इन्द्रजौ ठ तोने, रसौत ८ तोते, वच ८ तोले, अतीस ८ 
तोले, बेलगिरी 5 तोले, पुराना गड ३॥ सेर, घी १ सेर, शहद १ सेर । सवको मिला 
कर अमृतवान मे रख दो । 
मात्रा-६्मशेकी। अनुपान-शौतल जल, माठाया वकरी का दूध । 
इस (कुटज-लेह्‌' का सेवन करने से खनी बवासीर, रक्तपित्त ओर रक्तातिसार अवश्य 
आराम हो जाते है। परीक्षित है) 


¬ गरीबी नुसखे 1 


(६) लाल चन्दन, चिरायत्ता, धमासा ओर सोंठ-इनका काढ़ा रक्ताशं या 
खनी ववासीर का नाश करता है। 

(१०) दारुहल्दी, खस ओर नीम की छाल--इनका काढ़ा भौ ख.नी बवासीर 
कानाश करता है । 

(११) नौनी ची ओौर तिलो कौ मिला करखाने से ख.नी ववासीर नष्ट 
हो जाती है। 
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(१२) नागकेसर, मिश्री ओर नौनी घी--इन तीनों को मिलाकर खाने से 
ख.नी बवासीर नष्ट हो जाती है । 

(१३) चका, नागकेशर ओर कमल- इनके दारा खीलों की पेया वना कर 
पीनेसे खनी ववासीरनष्ट हौ जाती है। | 

(१४) चिरेटी ओौर पिख्वन के द्वारा पेया बना कर पीनेसे ख.नी बवासीर 
जारामदहो जातीदहै। 

(१५) लजवन्ती, कमल, मोचरस, लोध ओौर चन्दन--इनको बकरी के दूध 
मे आटा करपीनेसे खनी बवासीर जाती रहती दहै। 

(१६) असीस, कुड की छाल, इन्द्रजौ जौर रसौत- इनके चूणं को शहद में 
मिला कर, चावेलोंके जलके साथनलेनेसे खनी ववासीर नष्ट हो जाती दै। 

(१७) नागकेसर ओर मिश्री ६-६ माशेले कर,नौ माशे ताजा मक्खन में 
मिला कर, सवेरे-शाम खाने से सात दिनमे खनी बवासीरमे आराम हो जाती है। 
परीक्षित है । 

(१८) काले तिल १ तोला, तोले-भर मक्खन मे मिला कर सवेरेही रोज 
खनेसे आठदिनम खनी ववासीर आराम हौ जातीरहै ।परील्ित है। 

< नोर- दो तोले मक्खन मे चिना छिलकों के तिल मिला कर 
खानेसे ववासीरकाखन बन्द हो जाता है । परीक्षित है। 

(१६) सूरन या जमीकन्द का भूरता बना कर, दही के साथ रोज़-रोज़ खाने 
से खनी बवासीर आराम हौ जाती है । परीत है। 

(२०) जंगली गोभी की तरकारी घी में पकाकर ओर संधा नमक डाल 
कर, रोटी के साथ, आठ दिनिखनेसे छटों प्रकार की ववासीर चली जाती है। 
परीक्षित है । 

(२१) कमल-केसर ३ माशे, नागरकेसर ३ माशे, शहद ३ माशे, चीनी 
२ माशे ओर मक्खन ६ माशे-सवबको मिला कर, रोजखनेसे खनी बवासीरनष्ट 
हो जाती है । परीक्षित है। 

(२१) महानीम के बीज ११ ओर शक्कर ६ माशे मिलाकर, जलेके साथ 
रोज फाको । इस ठवासे खनी बवासीर जरूर नष्टदहो जातीहै। 

(२३) चाकस १ तोले, बंसलोचन £ मशे, छोटी इलायची के बीज ६ माशे 
कत्था सफ़ंद ६ माशे, मूली के बीज ६मशे, रसौत ६ माशे गौर तन्तरीक की 
छाल ५ तोले-सवको कूट-पीस कर छान लो ओर पानी के साथ 
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खरल करके जंगली बेर के समान गोलियां वना कर छाया मेसुलालो। हूर दिन 
 सवेरे, एक गोली पानी के साथषरानेसे खनी ववासीर आरामदहो जाती दहै। 

(२४) चिरचिरे के बीज वावलोके धोवन में पीसकरपीनेसे ख.नीबवा- 
सीर नष्ट हो जाती है 1 परीक्षित है। 

(२५) माठामे पीपल का चूणं डाल करपीने से बवासीर नष्टहौ जाती 
ह । परीक्षित हं) 

(२६) विदारीकन्द. ओर तिलोंका चूण, शहद भीर दूध क साथपीनेमे 
खनी बवासीर आराम होजातीदहै। परीधित दहे । 

(२७) छिल हए, विना छिलकों के काते तिल १ तोलेले कर पीसलो गौर 
६ माशे चीनीमं मिला कर फकि जाओ ओर ऊपर से १ छर्टाक वकरी का दूध 
पियो;.फ़ौरन ववासीर का ख.न बन्द होगा । दूधमे स्वको मिलाकर पीनेसभी 
लाभ होता है । परीक्षित 

ॐ नो ट-कोई-कोई काले तिलो को पिट्ठीमे बरावर की मिश्री मिलातेरह। 

(२८) कमल का नरम पत्ता पीस कर, भिश्रीके साय खानेसे ववासीर का 
ख.न वन्द हो जाता ह । 

(२६) सवेरे ही बकरी का दूध पीनेसे बवासीरकाखन बन्द लौ जाता दहै) 

(३०) रसौत ७ माशे,. नीज समेत मुनक्के १४ मारे ओर कती रा ७ मा्ते- 
सबको कूट-पीस-छान जंगली वेर के समन गोलियां बनालो। हूर सवेरे एक गोली 
ख्ाओ । ओर ऊपरसे रोटीकेदो कौर (ग्रास) घीके साय खाओ। इससे बवासीर 
कखन वन्द हो जायगा । 

(३१) मुचुकुन्द के फूल महीन करट-पीस आर छान कर, चीनी भौर ची मं 
डाल कर दलवा बनाओ जीर १ तोला खाभा। इससे खनी बवासीर आरामो 
जायगी । | 

(३२) एक नारियल के ऊपर का छिलका ते कर जलाओ भौर उसको राख 
के बरावर शक्कर मिला कर, तीन खूटाक बनाओ । इसक्रो एक-एक खूराक रोज 
सेवन करने से ववासीर का ख.न बन्द हौ जायगा, परन्तु एक बरस तक मैथुन नहीं 
करना चाहिये । 

(३३) जली हुई इस्पन्द भौर जले हुए गेहं बराबर लेकर पीस लो.। इसमें 
से ९ मणेकीमानत्ना, २तोलेघी के साथ खागौ । इससे ववासीर के दस्त.बन्द हो. 


यग । 
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(३४) निर्मली जला कर ओर उसमें थोडी-सी शक्कर मिला. कर खनि 
ववासीरकाखन वन्द दहो जाता है। 
(३५). इमली के चीयों की.राख, दही के साथ खाने मे बवासीरका खन 


बन्द हो जातादहै। मात्रा १से २ माशे तक 
(३६) गेरू जर खडिया-मिदटी बराबर-वरावर ले कर पीस लो। इसमे से 


आधा दाम, रोज, दही जौर चावलोंके साथ खाने से बववासीरका ख.न बन्द हो 


जाता है । | 
(३७) जमीकन्द के ट्‌ कड़-टुकड़ करके छाया मे सुखा लो । फिर छील-छील 
कर भौर कट-छान कर एक दाम नित्य सवेरेदह्ी खानेसे बवासीरका खन बन्दहो 
जाता है । 

(३८) कूरया की छाल, गोपीचन्दन, नागकेसर आौर रसौत बरावर-वरावर 
ले कर क्ट-पीस-छान लौ । हर दिन = माशे फकनेसे बवासीर्‌ का ख.न बन्द हो 
जातादहे। | 
(३८६) कमल की केसर शहद, ताजा मक्खन, चीनी भौर नागकेसर 
सबको एक मे मिला कर खानेसेववासीरकाच्रन बन्द हो जाता है। परीक्षित ह। 

(४०) करील कीजड़ला कर, छाया मँ सुखा कर, जौकूुट करलो ओर 
तीन सेर पानी में ओौटाओ। जव आधसेर जल रह्‌ जाय, उतार कर पानी छन 
लो । पाव भर जल सवेरे ओौर पाव भर शामको पियो ¦ इस तरह ७या १० दिन 
करने से बवासीरकाखन बन्द हो जायगा ओौर मस्से गल जाययेगे । 

(४१) आम की कोपल पानीमे पीस-छान कर, थोड़ी शक्कर मिला कर 
पानिसे ववासीरकाखन वन्दहो जाता दे। 

(४२) दो तोले कसौधी आध पाव जल में पीस छान कर ओर २-३ माशे 
गेरू का च॒णं मिला करपीनेसे ववासीरका खन बन्द हो जाता दे 

(४३) गेदे की पत्तियां ६ माशे से १ तोले. तक ओौर कलीमिचं रमशेसे 
३ माशे तक एकत्र कर लो ओर पीस-छान कर पी जाभो । इससे नवासीर. का ख.न 
बन्द हो जायगा । - 

(४४) सूखे या हरे गरुलर पानी मे पीसःकर जर मिश्री मिला कर पीनेसे 
ख.नी बवासीर, ख.नी अतिसार, ख.नी वमन ओर मासिककेख.न का ज्यादा गिरना ` 
माराम दहो जाता है ।. । । र 
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(४१५) हुलहुल का साग, दही के साथ खाने से बवासीरकाखन वन्दहो 
जाता है। 

(४६) दही की मलाई ओौर माठा बहुत दिनों तक सेवन करने सेखनी 
बवासीर्‌ नष्ट हो जाती है । परीक्लित है। 

(४७) ककोडेकी गांठका चूर्णं चीनी के साथ फकिने से खनी ववासीर 
नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 

(४८) करेलों का रस अथवा करेलों के पत्तों का रस निकाल लो । उसमें 
से २ तोते रस, १ तोले मिश्री मिलाकर सात दिन तक सवेरे ही पियो। इससे 
खनी ववासीर निश्चय हौ शान्त हो जाती है। कोई पं० नरोत्तम जी शर्मा इसे 
अपना भाजमाया हुआ लिखते है । 

(४६) कुड़े की छाल, कुडे की जड, कमल-केसर, खर की जड़ आौर धव 
की जड--इन सबको २ तोलेले कर, दूध मे पकामो भौर दुध के बरावर पानी 
मिला दो। दूध मात्र रहने पर मल-छान कर पियो । इससे बवासीर नष्ट होती है। 
ग्यारह दिन तक पीना चाहिए । 

(५०) माजूफल ८ दाने, सज्जी ३ माशे, भम के पत्ते ६ नग-इनको कूट- 
पीस कर, तमाक्‌ की तरह चिलममे रखकर पीने से खनी बवासीर आरामदहौा 
जाती है । | 

(५१) मक्खन ओर काले तिल भिलाकर खनेसेषखरेनी बवासीरनष्टहो 
जाती है । परीक्षित है । 

(५१) केवल नागकेसर को पीस कर भौर मक्खन में मिलाकरखनेसे 
खनी बवासीर नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। 

(५२) गायके दहीको कुछ चला कर, बिना "घी" निकाले, माठापीनेसे 
शीघ्रही खनी बवासीर नष्ट हो जाती है । परीक्षित है। 

(५४) करेले के पत्तो या फलों का रस निकाल कर, उसमे चीनी मिला कर 
पीने से खनी ववासीर आराम हो जाती है । परीक्षित है। 

(५५) कुकर के पत्तोके२तोलेरसको १ तोले गाय केघीम मिला 
कर, सात दिन पीनेसे खनी बवासीर आराम होजाती है। पर इसके साथ कौए 

के पंख, मोर के पंख, या चमगादड्‌ की लंडी-इन तीनों मेंसेजो मिले, उसी की 
धूनी गुदा मं सात या चौदह दिन तक देते रहने से निश्चय ही बड़ा फ़ायदा होता है। 
विनायक रामचन्द्र जी इसे अपना परीक्षा किया हभा नुसा बताते है । 
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[] सामान्य चिकित्सा 0 
० परीक्षित दन्त्यरिष्ट ° 


(५६) दन्ती की जड़ ८ तोले मौर दशमूल की दसो दवाएं ~प तोले, हरड़ 
८ तोले, वहेडा 5 तोले, आमला 5 तोले ओर पुराना गुड २।। सेर-इनको ला कर 
तैयार रखो । 

पटले दन्ती ओर दशमूल की दसो दवाओंको कूट कर ६४ सेरजलमं 
पकाओ । पकते-पकते हरड़, वहेडं अमले का पिसा-कुटा चूर्णं इसमे मिला दो। 
जव जलते-जलते चौथाई जल रह जाय, उतार करषछान लो ओौर उसमे वही गड 
मिलाकर, घी की चिकनीहांडीमे भर कर, मूंह्‌ वन्द करके एक मास तक जमीनमें 
गाड़ रहो, ओर पीचछे निकाल कर काम में लाओ। मात्रा-६ माशे से १। तोले 
तक । ववासीर के आराम करने मे यह्‌ अरिष्ट रामबाण है। 

ॐ नोट-क्रोई जमीन मे गाडते टै ओर कोई इसी तरह घर मे रखते हैँ । 

° अभयारिष्ट > 

(५७) हरड़ १सेर, आमने र२्सेर, कंथ कीगिरी आध सेर, इन्द्रायण 
४ तोले, वायविडद्ध ८ तोले, पीपर ऽ तोले, लोध ठ तोले, कालीमिचं ८ तोले ओर 
एलुआ ८ तोले--इन सवको कूट कर, सवा छह मन जल मे ओटाओौ । जव १ मन 
१२॥ सेर जल रह्‌ जाय, उतार कर छान लो। पीले इसमें पच्चीस सेर पुराना गड 
मिलाकर, धी के चिकने वतन मे एक मास तक रखा रहनेदो। इसकीमत्रा १ 
तोले से १।॥ तोते तक है । इसके सेवन से बवासीर, संग्रहणी, अग्निमांद्य, हृद्रोग, 
तिल्ली, कोढ ओौर ज्वर नष्ट होते है। 

० कल्याण लवण ° 

(५८) शुद्ध भिलावे, च्रिफला, दन्ती की जड़ ओर चीता-सवको वरावर- 
बरावर लेकर ओर इन सवके वजन से दूना सेधा नमक लेकर रखो । इन सवको 
कूट-पीस कर नारियल के खप्परमें भर दो ओर जंगली कण्डो को आग मं मन्दाग्नि 
से पकाओ । पक जाने पर उतार कर रख लो । यह्‌ नमक ववासीर-रोगियो को वड़ा 
प्यारा भौर हितकारी है । 

° समशकर चूणं ° 

(५६) सोर ७ तोले, पीपर ६ तोले, कालीमिचं ५ तोले, नागकेसर ४ 

तोते, तेजपात ३ तोले, इलायची १ तोला ओर मिश्री २६ तोले-सबको एकत्र 
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मिलाकर रख दो । इस चूणं की मान्ना-३ मशेसे ६ माशे तक दहै। अनुपान जल 
है । इससे ववासीर मे खूब लाभ होता है। 
° व्योषाद्य चूण ° 

(६०) च्िकुटा, चीता, शुद्ध भिलवे, बायविङ्ंग, तिल ओौर हरड़--इन 

सबको वरावर-वरावर लेकर चूणं कर लो गौर चूणं के वजन के वरावर गुड़ मिला 

दो । इसके सेवन करने से ववासीर, सूजन, विष-दोष, कोट, मन्दाग्नि ओौर कृमिरोग 

आराम होते है । मान्ना--३से € मागे तक । अनुपान--जल। 

° मरिचादि णं (१) ० 

(६१) कालीमिचं १ तोले, पीपन २ तोले, सोठ ३ तोले, चीता ४ तोले 

गौर जमीकन्द १६ तोले-सवका चूणं करके, गुड के साथसेवन करनेसे ववासीर 
नष्ट होती है । मात्रा-\ मागे । अनुपान-गरम जलं । 


° मरिचादि चरणं (२). 

(६२) कालीमिचं, पीपल, सेंधानोन, सफ़ेद जीरा, मीठा कूट, वच, हींग 
सोठ, बायविडग हरड़, चीते की जड आर अजवायन-इन सवको २-२ माशे लेकर- 
पौस-कट ओौर.-छन लो । फिर इसमे ४ तोले पुराना गुड़ भिलादो। इसकी मात्रा 
धसे ६ माशे तकदहै। इस चरूणेसे भी बवासीर नष्ट दहो जाती दह) 

| = पपरी रस ° 

(६२) शुद्ध पारा १ तोला ओर शुद्ध गन्धक १ तोला-दोनों को खरलं 
मे डाल कर खूब घोटो। जव च॒मकन रहे, एकदम काली कजली हो जाय, उसमे 
३ माशे धी ओर ४ तोले बोल मिला दो । सबको लोहे के कलदछधै से पकाओ। जव 
लेई-सी पतली हो जाय, चूल्हे से उतार कर केले के पूरे पत्ते पर फला दो ओर ऊपर 
से दूसरा केले का पत्ता रख कर, खूब ` दवाओो, ताकि पपड़ी-सी ही जाय । जव पपड़ी 
शीतल हो जाय, उसे शीशी में रख दो। इसके लगातार कुछ ही दिन सेवन करने 
से, सव तरह की ववासीर भौर उनकी वेदना दूर हो जाती है । माल्ना--चार चावल 
भर । परीक्षित है । 


च ऋक 


° जातीफलादि बटी ° 
(६४) जायफल, लौग, पीपल, संधानोन, सोट, शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध 
शिगरफः ओर शुद्ध सुहागा-इनको बवरावर-वराग्रर लेकर, कूट-पीस-छान कर 
महीन कर लो । पी इसं चूणं को जामुन के अक्रमं घोट कर, रत्ती-रत्ती भर की 
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गोलिर्या बनालो। इनके खनेसे सव तरह की ववासीर निश्चयी आरामो 
जाती है । परीक्षित है । | । 

ॐ नोट-अगर जामुन का अक्रन मिलि, तोनीत्रुके रसम घोट सक्ते दहं। 

= आद्र कावलेह ° 

(६५) गुड २॥ सेर आर अदरख १। सेर-दोनों को कलर्ईदार देगची या 
मिट कीहड़ो में पकाओ। जव अवलेह के समान गाढा हो जाय, उसमें अजवायन 
२ तोले, नागरमोथा २ तौले, धनिया २ तोले, दालचीनी २ तोले, तेजपात १ तोले, 
इलायची २ तोने, सफ़द जीरा २ तोले जीर लोह्‌-भस्म २ तोने--इन सवका पिता- 
छना चूणं मिला दो ओर थोडा-सा घी" भिला कर चलाओओौर जआगसे उतार लो। 
जव शीतल हौ जाय, उसमें थोड़ा-सा असली शहद मिला कर अमरृतवान या कांच के 
वतनमे रख दो । इसका नाम "आद्रंकावलेह्‌' है । यह्‌ बोपदेव ने. लिखा है । इसके 
सेवन से ववासीर, शूल, खासी, क्षय, जुकाम ओर गुल्म रोग खूब लाभ होता है। 
मात्रा-६\ माशेसे १ तोले तक दहै । 

° बरृहुत्सूरण मोदक ° | 

(६६) सूखे ज मीकन्द का चूर्णं १६ तोले, चीते कौ जड़ की ` छाल ८ तोले, 
मोठ ८ ताले, कालीमिचं २ तोले, त्रिफला ४ तोले, पीपलामूल ४ तोले, तालीस-पन्न 
* तोले, शुद्ध भिलावे ४ तोले, वायविडंग ४ तोले, मुलेठी ८ तोले, विधारा के वीज 
१६ तोले, दालचीनी २ तोले ओर इलायची २ तोले-इन सवको कट-पीस-छान 
कर चूणं बना लो । जितना चूणं हा, उससे दूना पुराना गुड़ मिलाकर लडड्‌ बना 
लो । काम ओर धन की इच्छा करने वाले पुरुष को ये लडड्‌ . सेवन. करने चाहिये । 
जो मनुष्य इन लङ्डओों का सेवन करते ओर इन पर्‌ भारी भौर पष्ट भोजन 
नहीं करते, उनके अनेक उपद्रवोंको यह्‌ लङ्ड्‌ शान्त करदेते ह। इस योगराज 
के प्रभावसे पहले अगस्त्य ऋषिको भस्माग्नि हो गरईयी आर भीमसेन को 
भस्मानल हो गया था । इसीसे वे दोनों अत्यन्त भोजन करतेथे। ये लड्‌ अग्नि 
भौर वल वनेम रामवाणरहं। ये शस्त्र, क्षार ओर अग्नि-क्मके विनांदही 
बवासीर को नष्ट कर देते हैँ । इनके सेवन से सूजन, श्लीपद-हाथीर्पाव, कफवात 
की संग्रहणी, हिचकी, श्वास, खाँसी, राजयक्ष्मा ओर प्रमेह नष्ट हो जाते है । सूखी 
ववासीरः नष्ट करना तो इनका प्रधान कमं है । यह्‌ मैथुन-शक्ति के वाने वाले ओर 
रसायन ॑ | क: 
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ॐ नोट- रराम त्रिफला ४ तोले लिखारहै। कोई-कोई त्िफले की तीनों 
चीजे चार-चार तोले लेते हैँ । कोई-कोई मुलेठी की जगह्‌ मूसली डालते रहै । एेसाही 
ठीक है 1 हमने इसी तरह्‌ परीक्षा की है 1 ववासीर की यह्‌ प्रसिद्ध दवा है। 


= सूरण वटक 9 


(६७) सूखे जमीकन्द का चृणं ३२ तोले, चीते की जड की छल १६ तोले, 
सोठ ४ तोले ओर कालीमिचं २ तोले-सबको क्‌ट-पीस कर चूणं करलो। फिर 
चूर्णं के वजन के वरावर "पुराना गुड़" मिला कर गोली वना लो । इन गोलियों के खाने 
से छहों तरह की बवासीर आराम होती है । इसके सिवा गोला, उदर-रोग हाथी- 
पाव ओर अग्निमांद्य रोग भी आराम होते है । मात्रा--१ तोला । अनुपान-जल । 


ॐ नोर- यह्‌ नुसखा शाङ्खं धर का है । कोई-कोई वंद्य जमीकन्द १६ भाग, 
चीनी ८ भाग, सोंठ ४ भाग ओर काली मिचं २ भागनलेते हैं । 


० अगस्त्य मोदक ° 


(६८) हरड १२ तोले, च्रिकुटा १२ तोले, दालचीनी ३ तोले, तेजपात 
३ तोले ओर गुड़ २० तोले-इन सवको एकत्र पीस कर लडड्‌ बना लो । ये अगस्त्य 
मोदक सूजन, बवासीर, संग्रहणी खासी ओर उदावत्तं-नाशक हैँ । 


° प्राणदा गुटिका > 


(६४) सोठ १२ तोले, कालीमिचं १६ तोले, पीपल ८ तोले, चन्य ४ तोले, 
तालीसपच्न ४ तोले, नागकेसर २ तोले, पीपरामूल ठ तोले, तेजपात ७ मशे, छोटी 
इलायची १ तोले, सफ़दजीरा१ तोले, कालाजीरा १ तोले, दालचीनी १ तोले, 
खस १ तोले ओर अजमोद १ तोले-इन सव को कूट-पीस कर छान लो । पीछे इस 
चूण मे १२० तोले ग्रा १।॥ सेर पुराना गुड मिलाकर ६-६ मशे की गोलियां वना 
लो। मात्रा-६ मशे से १ तोले तक । समय-भोजन के पहले या पीदे। 
अनुपान- पानी । 


इन गटिकाओं का सेवन करने से सहज ववासीर, खनी ववासीर, वात, पित्त 
ओर कफ की ववासीर, सन्तिपात की वबासीर, पानात्यय रोग, मूत्रङृच्छ्‌ रोग, बाल- 
रोग, गल ग्रह्‌, विषम~ज्वर, पि त-~ज्वर, ्पाड्रोग, कृमि रोग, हृदयरोग, गुल्म, शूल, 
वमन, अतिसार, कामला ओर हिचकी-ये सब आराम होते है 1 
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सुचना 


ॐ (१) अगर इन्हँ मल रोधक ओर पित्त की ववासीरमे देना चाहो, तो 
सोठ की जगह “हरड़' डालो ओर गड के स्थान भं चूर्णं से चौगुनी "चीनी" मिलाओ । 
इन्हें अम्ल-पित्त, मन्दागिन जीर गुदा के रोगों में दे सक्ते हैँ । 

< (२) कफके रोगों मे अनुपानके रूप में ४ तोले पानी पियो ओौर पित्त 
के रोगोंमे १२ तोले। 

<> (३) वात-रोग मे फलों की काजी, धानो की काजी, रसौदन ओर मदिरा 
का अनुपान है। 

<> (४) पित्त के रोगों मे ईख का रस ओर शीतल जल का अनुपान है। 

<> (५) कफके रोगों गरम जल ओर यूष का अनुपान है। 

जिस तरह जल में डालने से तेल तत्काल फल जाता है, उसी तरह अनुपान 
से ओषधि शीघ्रही शरीरम फैल जाती है । हमने अलग-अलग अनुपान लिखे रहें । 
 रोगमे जिस दोष की अधिक्ताहोयाजिस दोष का रोग हो, उसी के अनुसार 
अनुपान तजवीज करो, तो तत्काल सिद्धि मिलेगी । 

० भल्लातक गुड ° 

(७०) २००० भिलवे ले कर १६सेरजल मे पकाओ। जव चौथाई जल 
रह्‌ जाय, उतार कर छननलो। उस छने काढ़ मे ४०० तोले गुड डालो ओर उन 
सीजे हए भिलावो में से ५०० भिलावे टुकड़े कर-कर के, उसी मेँ डाल कर पकाओ । 
जब पक जायं तव त्रिफला, त्रिकुटा, अजवायन, नागरमोथा, संधानोन, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात ओौर नागकेसर-इनमे से प्रत्येक का चूणं एक-एक तोला मिला 
दो । यही “भल्लातक गुड" है । इनमे से बलावल देख कर हर दिन खाओ । इस गुड्‌ 
के सेवन से कोढ, बवासीर, कामला, संग्रहणी, पांडु, तिल्ली, खासी ओर भगन्दर 
प्रभृति रोग आराम होते है । 


-- -- - ~~ 


ॐ गुड़ ओर खाइ की ६ तोले, ४तोले या २ तोले कौ उत्तम, मध्यम ओर 
हीन मात्रा होती है। 

जल से भरे हृए बतंन में गुड़ को डालो । यदि वह्‌ गुड जल मेँ न डे, 
निश्चल भाव से ठहर जाय, चारों तरफ़कोन फले, तथा पक्ते-पकते कलघछी से 
लगने लगे, जिससे तन्तु-से छूटने लर्गे, तो गुड़ का पाक हुआ समन्ञो । यही गुड़-पाक 
की विधिदहै। जोहाथसे दूने ओर मलनेसे नरम हो जाय, जो गन्ध वणं ओर रसं 
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° अशकूठार रस्त ° 

(७१) (क) शुद्ध पारा १ तोले, णुद्ध॒गन्धक २ तोले-इन दोनों को खरल 
मं डाल कर धीरे-धीरे घोटो, जिससेपारा खरलसे निकल कर उछल न जाव । 
जव काजल के समान काली ओर चिकनी कजली हो जाय, उसे निकाल कर एक 
काच या चीनीके प्यालेमे रलो । इसी को 'कजलीः कहते । यह एक काम 
इ । 

(ख) अश्रक-भस्म २ तोते ओर फौलाद-लौह्‌-भस्म १ तोले-इन दोनोंको 
एक प्याले मे मिलाकर रख लो । यह्‌ दूसरा काम हुआ । 

(ग) वेलगिरी १ तौले, वड़ो हरड १ तोलने, चीतेकोजड़कीषछाल १ तोले, 
सोठ १ तोले, कालीमिचं १ तोते, पीपर १ तोले गौर शुद्ध जमालगोटा १ तोले- 
इन सव को अलग-अलग ला कर पीसो-छानो आीर इन पिसे-छने चूर्णो को एक-एक 
तोले ले कर एक प्याले मे अलग रखो । यह तीसरा काम हुआ । 

(घ) सुहागे को आग पर फला लो । जव खील-सी हो जाय, ५ तोले उसमे से 
अलग रख लो। इसी मे ५ तोन सेधानोन ओौर ५ तोते जवाखारभी रख दो । पी 
इन तीनों को महीन पीस लो । यह्‌ चौथा काम हुआ । 

(ङः) गोमूत्र ३२ तोले भौर थूहरका दूघ ३२ तोलेला कर भनग रख नो। 
यह पचिवां काम हुआ । 





से पूणं हो तथा अंगुलियों से मलने ते जिनकी बत्ती-सी हौ जाय, वह्‌ गुड-पाक अच्छा 
हुआ जानो । अगर भिलावे तयार करते-करते कहीं सूजन षदा हो जाय, तो नीचे के 
उपायोसे काम लो-- | | 

(क) देवदार, सरसों ओर. नागरमोया-वराबर-वराबर ले कर मक्खन में 
मिला कर उस स्थान परलेपकरो। इसनलेप से भिलावों का विकार निश्चय ही. 
आराम हो जायगा । परीक्षित ह) 

(ख) मक्खन, तिल, दूध ओर भिश्रौ-इनका ` लेप करने से भी भिलावों 
का विकार शान्त होतादहै। केवल वी ओर मिश्रीके लेपसे भी लाभ होता है। 
परीक्षित है । । 

(ग) आमलों के पत्तो का रसशरीरपरमलने से भिलावे को महाव्याधि 
नष्ट होती दै; पर साथ हौ मिश्री ओर नीत्रू का रस पीना भीजरूरी है । परीक्षित 


है|. 
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(च) अव ऊपर कीक,ख,ग,घ, ङ, तयार रखी हुई सभी ची्जोको 
एकत्र मिला कर, लोहे की खव साफ़ कढ्ाही में चटा कर,च॒ल्हे पर मन्दी-मन्दी आग. 
से पकाओ 1 जव गाढ़ाहो जाय, उतारलो ओौर खरलमंडाल कर घोटो। घुटने 
पर एक-एक माशे की गोलियां वना-लो । सेवन-विधि- रोज सवेरे हीएकयादों 
गोली, वलाबल-अनुसार, गमं जल के साय सेवन करो। इस रस से ववासीर अवश्य 
नष्टहो जातीदहै । | 

ॐ नोट-रसायनसारसे ले कर हमने यह नुसा आजमाया था 1 २-र 
मशेकीमात्रासे हमने किसी-किसी को हानि देखी, इसीसे १ माश्े सेवन कराया 
सौर लाभ उठाया । यह्‌ नुसखा परमोत्तम है । 


¬ गरीबी नुसखे {1 


(७२) कड्वे नीम के पके हुए फलों का गरदा ३ मशेले कर, ६ माशे गुड़ 
भेमिला कर, सात दिन तक खानेसे बवासीर में निश्चय ही आराम मालूम होता 
है । परीत है । . 

(७३) करंज, चीते क्रो छाल, सेंधानोन, इन्द्रनौ गीर अरलू को छाल-- 
इन सव को वरावर-बरावरनले कर चूणं बनालो। उस चूर्णं को "छाछःके साय 
फाकने से चनी, बादी ओर सहज ववासीर आराम होती दहै। परीक्षित है। 

(७४) प्याज्ञ के महीन-महीन दुक्ड़े कर के धूपमेंसुखा लो । सूचे टुकडों 
मसे १ तोला प्याजनले कर “्घी'मे तलो । पीछे उसमे १ माशे तिल ओर २ तोले 
मिश्री मिला कर रोज सवेरे खा 1 इससे ववासीर आराम हो जायगी । 
परीक्षित है । 
ू (७१५) प्याज्ञके रसमंघी ओर चीनी मिला कर खाने से ववासीर नष्ट 
हौ जाती है । परीक्षित हे । 

(७६) कड्वे नीम के २१ पत्ते महीन पीस कर, मंग की विना छिलकों की 
धोई दाल मे-मिला कर, गायके घी मे उसकी पूरी-सी वना लो।शेषमेजोधी 
काही में रहे, उस घी को खाने से ववासीर के मस्सेगिरजते्ह। पूरीको खाने 
की दरकार.नहीं, रोज इसी तरह पूरी पका कर घी निकाल लो ओर पूरी फक दो। 
'समन्दरनोन' न. खाना चादिये । हाँ, संधानोन थोड़ा-सा खा सकते हो । इसके सिवा 
मौर वायु-नाशक हत्के पदां खाओ । पर घी रोज तयार करके, २१ दिन तक 
खाना जरूरी है। मात्रा मशेसे १.तोले तक परीक्षित है +. 
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(७७) गरंगावती का रस १ तोला भौर घी१ तोला मिलाकर खानेसे 
बवासीर नष्ट होती है 1 परीक्षित है। 

(७८) कालीमिचं, चीते की जड की छाल ओर संधानोन-तीनों वरावर- 
बरावरले कर चूं कर लो ओर शीशीम भरकर रखदो । इससे १ मशेसे 
३ माशे तक चूर्णं, माठे में मिलाकर सेवन करने से गुल्म, मन्दाग्नि, ववासीर ओर 
संग्रहणी तथा पेट के अन्य रोगों में निश्चय ही लाभ होता है । परीक्षित है। 

(७६) ढाक के पत्तो की राख २० तोला, पानी ६० तोला, सोठ ५ तोला, 
कालीमिचं ५ तोला, पीपर ५ तोला ओौरगाय का घीभतोला ला कर रखो। 
कलरईदार कढ्ाही में पानी, घी, ढाक के पत्तो की राख ओर सोठ, मिचं, पीपरका 
चू्णं सब को डाल कर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जव पानी जल जाय, घी रह्‌ 
जाय, उतार कर छान लो ओर किसी चिकने वतनमें रख दो । इसमेंसे २ तोले 
"ची" १० तोले दूध" के साथ साज्ञ-सवेरे पीना चाहिये । पं० नन्दकिशोर जी प्रयाग 
से लिखते टै कि इसके सेवन से गुदा के मस्से गिर पड़ते है। 

(८०) एलुभा ५ तोले, रसौत ५ तोले ओौर शुद्ध गगल २॥ तोले--इन तीनों 
को एक सेर मूलियोंके रस मेंघोटकरचनेके वरावर गोलिर्यां वना लो । सवेरे- 
शाम एक-एक गोली वासी पानी के साथखाने से हर तरह के मस्मे, विशेष कर 
खनी मस्से, आराम हो जाते हँ । परीक्षित है। 

(८१) गभवती स्व्रीको गभंकौ हालत में वहुधा क्रव्ज्ञ रहता है । इससे 
बवासीरदहो जाती है। अगर गभं रहने से पहले ववासीर होती दहै, तो गर्भावस्था 
मे ओर भी जोर पकड़ जाती है । गभावस्था में पैदा होने वाली ववासीर, वच्चा 
जनने के वाद, अपने-आप शान्त हो जाती है। गभेवती को ववासीर, की वजह से 
अधिक तकलीफ़ हो, तो नोचे लिखे उपाय करने चाहिय । ये उपाय अआजमूदारह, 
अवश्य लाभ दिखाते है । 

(क) ववासीर मे टेस्रा उपाय करना बहुत जरूरी है, जिससे रोज दस्त साफ़ 
होता रहे । २ तोले मुनक्के-दाख (वीज निकाल कर) एक पाव जल में ओौटा कर, 
चौथाई जल रहने पर उतार लो ओर मल-छान कर पिला दो। इससे दस्त साफ़ 
होता रहेगा ओर गभवती को हानि नहीं होगी । अथवा ४ माशे शन्रिफले का चूर्ण" 
थोडी-सी मिली" मिला कर खिलाओ। इससे भी दस्त साफ़ आता रहेगा । 

(ख) माजूफल को खूव महीन पीस कर, उसमे जरा-सी अफ़्ीम मिला 
कृर, पानी में गाढा-गाढ़ा लेप-सा वना कर मस्सोंपर लगादो अथवा रसौत को 
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जल मे पीस करलेप करो; अथया हरड को जल में पीस करलेपकरो।ये तीनों 
उपाय उम्दा हैँ । इनमेसे किसीएकसे काम लो। 
(ग) अगर मस्सो में खुजली, ददं जर सूजन प्रभृति से बहुत कष्ट हो, तो 


भागः को जलम पीस कर, उसकी लुगदी को "ी'मंसान कर आौर कुषछगरम 
करके, टिकिया-सी वना कर, गदा-द्वार पर रख करर्वांधदो। इससे फौरन शांति 
आयेगी । 

(८१) जिसमे वायु की चाल ठीक रहे, अग्नि दीपन हौ ओर रोज-रोज 
दस्त साफ़ होता रहे-एेसी दवा ओौर पथ्यकानेवन ही ववाक्षीर का सच्चा ओर्‌ 
कारगर इलाज टै । हम चन्द परीक्षित उपाय नीचे लिखते है । 

(क) हर दिन वड़ी खजर पाँच दाने ओौर मुनक्का--दाख १ तोल्ेले कर 
दोनोंको गायके दूधमें डालकर ओटाओ; पर ओटाने से पहले दूध में कुष पानी 
जरूर मिलादो । दूध पानी को मन्दी-मन्दी आग से पकाते रहौ । जव पानी जल 
कर दूध-मात्र रह जाय, उतार कर कपड़ेमेछान लो ओौर पीजाओ। इस तरह 
रोज़-रोज़ करने से दस्त साफ़ आयेगा जर ताक्रत बढ़ेगी । 

(ख) ववासीर-रोगी, अगर हर का मुरव्वा, दाख, गुलकन्द या पके 
अंजीर- इनम से कोई-न-कोई चीज रोज सेवन करता रहे,तो उसे वडा आराम 


गीर [1 


मिलेगा । ये नरम दस्तावर चीजें! ववासीर मे रोज्‌ दस्त साफ होना परम 
आवश्यक टै । 

(ग) बडी हरडकोघीमें भून कर, उसके बरावर विरिया-संचरनोन या 
विडनोन मिला कर चूं करके रख लो । रात को सोते समय इसमें से ३ माशे चूण 
फकि कर, ऊपर्‌सेगरमजलपीलेनेसे सवेरेही दस्त साफ होगा, कोठा शुद्ध हो 
कर वायु नीचे को बुलेगी आर वडा आराम मालूम होगा । 

(घ) काले तिल ला करधो लो ओौर छिलके उतार लो। पीट उन्हें किसी 
वतन मे रख दो । रोज़ सवेरे १ तौले यही तिल, मक्डन ओर मिश्रीमें मिलाकर 
खानेसे खनी ववासीर की तकलीफ़ मिट जाती है। 

(ङः) घोल (विना पानी मिला माठा) ववासीरमे वड़ा हितकारी है । इसमें 
भूना हुजा जीरा जौर संधानोन मिला कर, दिन मे रोज सेवन करने से बवासीर में 
बड़ा लाभ होता हे । 

(च) बन्दाल के सूखे फल को, विना धुएे के अंगारों याकोयलोंकी आग 
पर रख कर, पाख्ने से आते ही उसकी धूनी मस्सो को दो । तीन चार दिन एेसा 
करने से बवासीर आराम हो जाती है। 
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ॐ नोट-वन्दाल को देवदाली या घृंघरवेल भी कहते हं । यहं लता गृुचं 
को लताको तरह पेड पर्‌ चदृती है। 

(८३) रसौत ओर कलमी शोरा-दोनों को वरावर-बरावर ले कर्‌ मूली 
के रसमे घोट कर, चने-समान गोलियां बना लो । हर दिन, सवेरे-शाम, एक-एक 
गोली खाकर वासी जल पीनेसे खनी ओर वादी ववासीर आराम दहो जाती है । 
अनेक बार की परीक्षित ह । 

मात्रा-९से ४ गोली तक दै। व्रलाव्रलं देख कर कम-त्यादा देनी 
चाहिए । 

(८४) नीम की निवौलियां, रसौत ओर हरड-इन तीनों को महीन कट 
पौस-छान कर खरल मं डालो ओर ऊपरसे “अकं-गुलाव' दे-दे कर घोटो। घुट 
जाने पर तीन-तीन रत्ती को गोलियां बनाकर खाओं। इस दवा से बवासीर निश्चय 
ही शान्त हो जाती है । परीक्षित है। 

पकी नीम को निबौलियां पुरने गुडमे मिलाकरखनेसे बवासीर आराम 
हो जाती हे। 

ॐ नोट- (क) नीम की निवौनी ओर रसौत दोनों को एकत्र घी में पीस 
कर ओर गरम करके, मस्सो.पर सुहाता-सुहाता गरमलेप करनेमे पीड़ा शन्त हो 
जाती है । 

, (ख) यूनानी चिकित्सामे नीमके मदकी बड़ी तारीफ लिखी है । ववासीर 
ओर भगन्दरमें इस मदकी पिचकारीदेनेसे वड़ा लाभ होता दै) 

(८६) हरड को धीम भरून कर ओौर उसमे गड भौर पीपल का चूर्णं मिला 
कर सेवन करने से दस्त टीक होता ओर बवासीर वालों को सुख मिलता दै । 

(८७) चिरचिरे की जड के चृणं मे तिल ओर शुद्ध भिलावों का चूण मिला 
कर, जल या चावलों के धोवन के साथ सेवन करने से अग्नि खुब बढती.है। यहं 
नुसखा कोट करो नष्ट करता ओौर ववासीरको तो जड़मसेहीउडादेता दहे । 

(८८) बंगन को न्िकुटे के कटे ओर क्षार में उवालो 1 इसके वाद निकाल 
करधीमे भूनो-ओर गृडके साय खाओ गौर ऊपर से थोड़ा सा माठा' पियो। 
इससे अत्यन्त बढ़ी हृई ववासीर ओर सहज ववासीर भी आराम होती द । 

(८६) कवी की पत्तियां २१. आर कालीमिचं २१ ने कर-दोनों को पानी 
मे पीस, सात. गोलियां वनाःलों । सुबह-शाम एक-एक. गोली खाने से खनी ओर 
वादी बवासीर आराम होती है। | ,; र ¦ 
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(६०) नीम के वीजो की गिरी, वकायन के बीजों की गिरी, शुद्ध गूगल, 
रसोत, एलुआ, कालीमिचं ओर गेरू--इन सबको पीस-कूट कर खरल मे डालो 
ओर ऊपर से मकोय कौ पत्तियोंका रस डाल कर घोटो ओौर जंगली वेरः के समान 
गोलियां वना लो । सवेरे शाम एक-एक गोली खनेसे खनी ओर वादी, दोनों तरह 
को ववासीर नष्ट हो जाती रहै । 

(६१) रसौत दो भाग, अनारकी छाल चार भाग ओर गुड आठ भाग, 
इनको कूट-छान कर गोलियां बना लो । सवेरे-शाम, सोलह-सोलह माशे खनिसे 
खनी भौर वादी दोनों ववासीर नष्टो जाती है । 

(६२) कुसुम के फूल ३ मशे, जल मेँ पीस कर दहीमें खानेसे ख.नी ओर 
वादी दोनों ववासीरे आराम हो जती हैँ । 

(६३) काली जीरो १२ माशे ले कर, आधी कच्ची रखो ओर आधीको 
भून लो । इसी मेसे हर दिन ५ मशे, सटी चावलोंके पानी के साथ खानेसे, 
खनी गौर वादी दोनों ववासीरे आराम होतीरहँ। 


(६४) हलहल के वीज एक भाग जीर शक्कर दो भाग मिला कर रख 
लो । २ माणे रोज, सवेरे-णाम खानेसेखनी ओर बादी दोनों बवासीर्‌ः माराम हो 
जाती है ।. 

(४५) गायका दूध आाधसेरकटोरेमें लेकर मूंह्‌के पास रखें ओौर एक 
घंट पिये । उसी समय कोई दूसरा आदमी फौरन ही, एक या आधे कागजी नीव्रू का 
रस उस दूध में टपकादे ओर आप ज्लट पौ जायें । एक सेकण्डकी भीदेरन करे । 
दुससे बवासीर आरामदहो जातौ दहै । ओर तोन दिनर्मेही गुण नजर आता है। 
परीक्षित ह्‌ । बड़ा हौ चम॑त्कारकं उपायदहै। 


(६६) लहसन २० माशे, सज्जी २० मशे, हींग २० माशे, निबौली की 
गिरी २० माके ओर गुड ८० माशे-सवको एकमे मिला कर, १२-१२`माशेकी 
गोलियां बना लो । सवेरे-शाम, एक-एक गोली खाने से छहों तरह की बवासीर नष्ट 
हो जाती हे। 

(६७) बन्रूल की पतली फलियां, जिनमें वीज न पडो, ला कर छाया में 
सुखा लो । सूखने पर कूट-पीस कर छान लो । पन्द्रह दिन तक, इनमें से ६ मारे 
चूणं जल के साय खाने से सव तरह्‌ की ववासीर चली जाती है 1 परीक्षित है । 
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(४८) सीपका चूना पानी डाल कर खरलमें घोटो। घुट जाने पर जंगली 
बेर के समान गोलियां बना लो । इन गोलियों के २१ दिन तक खनि से ववासीर 
आराम हो जाती हे । 

(४४) हारसिगार के वीजोंकी मींगी१ तोला ओर कालीमिचं ३ माशे, 
इन दोनों को पीस कर, जल के साथ खरल करके गोलियां बनालो। एक गोली 
रोज़ सवेरे खाने से बवासीर निश्चय ही आराम हो जाती दहै । 

(१००) कूकरौधे कास्वरस १सेरले कर, कलर्ईदार कड़ाही में ओौटाओ। 
जव गाढ़ा हो जाय, उसमे ६ माशे कालीमिचं मिलादो ओर जंगली वेर के समान 
गोलियां वना लो ओर उनको छायाम सुखा लो । सवेरे-शाम एक-एक गोली खाने 
से ववासीर अवश्य नष्ट हो जाती है । मगर कम-से-कम तीन हपते ये गोलियां सेवन 
करनी चाहिए । 

ॐ नोट अगर यही गोलियां सरसों केतेलसे पौस कर, रोज गुदा-द्रार 
पर लगायी जाये, तो निश्चय ही ववासीर नष्ट हो जायगी । 

(१०१) करंज कौ मींगी 3 माणे ओर शक्कर ६ मशे-दोनों कोमिला 
कर २१ दिन तक खाने से ववासीर अवश्य नष्टहो जाती दह । 

(१०२) निरमली के फल को जला कर उसकी राख कर लो । इस राख में 
से ३ मणे राखनले कर ओर उसमे उतनी ही चीनी मिला कर, १५ दिन तकं 
खा । यह्‌ ववासीर पर अच्छा नुसखा है। 

(१०३) वन्रूल के फल या फूल ६ माशे लेकर, उनमें ६ माशे चीनी मिलाओ 
ओर कुछ दिन लगातार खाओ । यह्‌ नुसखा भी ववासीर पर उत्तम हे । 

(१०४) आमाहल्दी-जौर सफ़द मोम-दोनो बरावर-वरावर ले कर, ज्वार 
के दाने के समान गोलियां बना लो । हर रोज सवेरे एक गोलीखा करपानीपी 
जाओ। १६या २१ दिनि मे खनी ओर वादी, दोनों बवासीरे आराम हो 
जायेंगी । | 

(१०५) जमीकन्द को आक के पत्तों मे लपेट कर, उस पर डोरा कस कर 
वाध दो 1 पीडे उस पर मिद्री दो-दो अंगुल चढ़ा कर सुखा लो । इसके वाद आरने 
उपलो की अगम उसगोलेको रखदो। जवगोला आग के समान लाल हो 
जाय, निकाल लो । शीतल होने पर मिद्व ओर पत्ते फक दो। इस जमीकन्द को 
तेल ओर नमक के साथ खाओ। इस तरह २१ दिनि खाने से बवासीर अवश्य 
आराम हो जात्ती भौर वायु के विकार भी नष्ट हो जाते रहै । परीक्ित हे। 
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(१०६) भसा गूगल, लहसन, नीम की निवौली, हींग ओर सोंठ--इन सवको 
वरावर-बरावरले कर कट-पीस कर जलकेसाथघोटो ओर गोलियां वना लो। 
इन गोलियों को शीतल जल के साथखानेसे ववासीर जड़ सेनष्टहो जातीहै। 
परीक्षित है। 

(१०७) नीम की निवौलियों की मींगी, वकायन की गिरी, कच्ची इमली 
कीगिरी जौर भसा गुगल--सवको पांच पाच तोले चार-चारमशे लो ओौर भिश्ची 
२१ तोले ४ माशे लो। सबको कूट-पीस कर चूं बना लो । सवेरे-शाम, एक-एक 
तोले खाकर जरा-साजल पी लो । इससे ववासीर नष्ट हो जाती है। परहेज कुछ 
नहीं । 

(१०८) कुछ दिन लगातार मौठ की दाल खाने से ववासीर ओर वायु-गोले 
मे लाभटोता ओौरखन भी साफ़ होता है। 

(१०४६) छाछ मे सेंधानोन मिला कर पीने से ख.नी ववासीर नष्ट होती है। 

(११०) छाछ या माठ में अजवायन ओर सधा नमक मिला कर पीनेसे 
ववासीर ओर वायुगोला दोनों आरामहो जते है । 

(१११) भिलोय का सत्त मक्खन में मिला करखनेसे ववासीर आरामदहो 
जाती है । मात्रा-४ रत्तीसे २ माशे तक है) परीक्षित है। 


श गिलोय के सत्त के आश्चयंजनक चमत्कार को देख कर हम मुग्ध हो गये। 
अलग-अलग अनुपानों के साथ सेवन करने से वड़ा गुण करतादहै। चन्द प्रयोग हम 
यहाँ लिखते है- 

(१) बवासीर मे-मवखन के साथ गिलोय का सत्त खाओ। (२) ताकत 
के लिए-गाय के धारोष्ण दूधमें मिश्री मिला कर। (३) अरुचि मे-अनारके 
रस में । (४) वमन भं-चावलों की खीलोंके साथ । (५) पीलिथामे--घी ओर 
णहद मे या दूधमें। (६) जीणं ज्वर मं-घी ओर मिश्री के साथ । (७) दाह 
मे- ज्ररे ओर भिश्रीके साथ । (८) पित्त-ज्वरया पित्त मे- न्रे के साथ। ` 
(द) ज्वरमे-- शहद के साथ। (१०) कोढ़ ने-ररेडीके तेलमें। (११) क्षय 
रोग मे-घी, मिश्री ओर शहद मं । (१२) मन्दाग्नि मे-गोरखमुण्डी के साथ । 
(१३) गुल्म मे-सोठ के साथ । (1४) प्रदरमें-लोध के चूं मे । (१५) हिचकी 
पर-शहद में । (१६) कमल रोग मे-दाखके रस में । (१७) प्रमेह मे-गाय 
के १पावदूधमेंयान्निफलेके चूणं ओर मिश्रीमें1 (१८) वायु-रोगमे-घीके 


साथ। 
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(११२) कंजा, (करंज) सोंठ, इन्द्रजौ, सोनापाठा, सेंधानोन गौर चीता-- 
इन सवको बवराबर-बरावर ले कर, कूट-पीस ओौर छान कर चूणं करलो। इसमेसे 
२या३ मे चरणं, रोज-रोज माठे में मिला कर पीने से रक्-सहित मस्से गिर 
पड़ते ट । परीक्षित है 

(११३) गुड के हरड़ खाने से बवासीर फौरन नष्टहो जाती है। "वैद्य 
विनोद" मं लिखादै 

मर्शासि न शयत्याशु गुड्युक्ता हरीतकी । 
वृन्द नामक वद्यने भी कहा है- 
पित्तश्लेहमप्रशमनी कच्छकण्डु रुजापहा । 
गुदजान्नाशयव्याणु योजिता सगुडाऽनया ॥ 

गुड के साथसेवन करनेसे हरड़ वपित्त-कफ को शान्त करती, कोढ्‌ ओौर 
सूखी तथा मीटी खुजली को नष्ट करती एवं गुदा के सव रोगोंको आराम करती 
है । परीक्षित हे) 


` (११४) चीते की जड की छाल ले कर, उस्ने पानी के साथ पीस कर, लुगदी- 
सीवनालो | पद्ध, एककोरीमिटरी कीहडीमे, भीतरकी ओर, उने चारों गोर 
ल्ेस दो आर हाड़ी को छायाम मुखा लो । इसके वाद उसी हंडीम दही जमाओ। 
सवेरे दही विलो कर माटा तयार करो। इसर्हांड़ीकामाठा ववासीर नाश करने 
के लिए कम-से-कम २१ दिन मेव्रन करना चाहिए । रामबाणरहै। कितनीदही बार 
परीक्षाकी है 
(११५) चीता, हाञ्बेर ओर हींग-इन तीनों को वरावर-वरावर्‌ ला कर 
कूट-पीस कर चूणंकरली। इसमे दा-तौन मशि चूण, मठ्म मिला कर पीने. 
से ववासीर नष्ट हो जाती है। 

(११६) अगर ववासीर वाले कामल वडी तकलीफ़से निकलता हो, तो 
उसे संधा नमक मेघी मिलाकर खाना चाहिए । इससे सहज मे पाखाना होने 
लगेगा । | 

(११७) दालचीनी, तेजपात, इलायची, सभर नोन, त्रिकुटा, सफ़ेद जीरा 
ओर काला जीरा-इन सव को बरावर-बरावरला कर, पीस-कट कर चृणं कर लो। 
इसमे से ३से ६ मणे तक चर्ण, सत्त ओर दही के साथ खानेसे क्रन्ज् मिटता, 
आमशूल नष्ट हो जाता, सुचि होती भौर ववासीर शान्त हो जाती है) 
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(१६८) अजवायन आर विरियासंचर नोन काचृ्णं माठेके साथ सेवन 
करने से ववासीर वाले को आराम मालूम होता -है। इससे दस्त ढीला ओर साफ़ 
होता तथा भूख बढती है । 

(११६) केवल सेंधानोन मिली हुई छाछ हर तरह की ववासीर वाले को 
हितकारी हे । 

(१२०) संधानोन, पाठ्‌, अनारका रस ओर गुड-इनको समान-समान 
ले कर, माठमे मिला कर पीनेसे वायु ओर मल यथा-मागं स्थित रहते हं। यह 
ववासीरमं पथ्य है । 

(१२१) तिल, शुद्ध भिलवे, हरइ जीर गड-व €वर-वरावर ले कर, 
गोलियां वन) लो । मवेरे-णाम एक-एक गोली खनेसे बवासीर, श्वास, ख्सिी, 
तिल्ली, पीलिया ओर ज्वर-ये सवनष्टहो जते ह । 


1] मस्वे-नाशक लेप 0) 


(१२२) हल्दी ओर कड़वी तोरई कालेप सब तरह के मस्सों को नष्ट 

करता ह । परीक्षित दै । 
नोर-इन दोनो को कडवे तेल मे मिलाकर लप करनेस ओीरभी 
जल्दी भाराम होता हं । 

(१२६) आक के पत्ते जौर सहुंजने के पत्तोका लेप भी मस्सों के लिए 
जच्छारह । परीक्षित है। 

(१२४) नीम ओर कनेर के पत्तों का लेप मस्सोको नष्टकरता द। 
परीक्षित है। 

(१२५) कड़वी घीया ओर गुड़ को, - कांजी मे पीस कर नेप करने से ववा- 
सीर के मस्सेनष्टहो जाते । परीक्षित दै . | 

(१२६) सेंहृड के दूध में हल्दी का चूणं मिलाकर एक वंद मस्से पर लगा 
देने से मस्सा नष्ट दहो जाता है। परीक्षित दै। 

(१२७) आक का दूध, संहुड का दूध, तितली का पत्ता ओर डदह्‌र-करंज 
की छाल-सवको बरावर-बरावरले कर बकरीके मूत्रमे पीस कर मस्सोपरलेप 
करने से मस्से गिर पड़ते हैँ। इन सव की वत्ती-सी बना कर, फिर उसे तिलीके 
तेल में भिगो कर, दामे रखने से भी मस्से गिरपडते द ओर मालम भी नहीं 
होतां । परीक्षित है। 
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(१६८) बंसलोचन, इलायची, कत्था ओर नीलाथोथा-सवको बरावर- 
बराबर एक-एक तोले ले कर, नीब्रू के रसमें घोट कर गोलियां वनालो। इन 
गोलियों को जल मे धिस कर लगाने से मस्से गिर पडते दै । 


(१२६) पीपल, हल्दी, शंख, सज्जी, करंजवे के ब्रीज, करंजवे के परे, 
सेधानमक, घुबुची (चिरमिटी), नागकेसर; नागकेशर के वीच के वीज, नागकेसर की 
जड, तूतिया, धतरा, मृगे की विष्ठा, अजवायन जौर तोरई के बीजों का रस--इन सव 
को वरावर-वरावरले कर, धृहर ओर आककेद्रधमें भावनादो। शेषमे गायके 
दूध मे भावना दो; यानी इस तरह्‌ बारम्बार उपरोक्त दूधों के साथखरलकरोया 
भावना दो । यह "सिद्ध योग" है । इसका लेप करने से ववासीर, ग्रन्थि, अर्वुंद, नाडी- 
व्रण, गण्डमाला, अपची इत्यादि अधिकांश दोष से उत्पन्न हुए विकार भी नष्ट 
हो जाते टै । 

(१३०) देवदाली के वीजो की मींगियोंको गोमूत्नमें पीस कर मस्सोंपर 
लेप करने से मस्सेजडसेनष्टहो जते दै । परीक्षित दहै। 

(१३१) यूहर का दृध मस्सोंपर लगाने से बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते. 
ह । परीक्षित दे । 

(१३२) भग १ तोला ओर अफीम १ माणा, दोनोंको जलम पीस, कपड़े 


परलेप कर, जरागरम करके गदाद्वार परर्बांध दो। इससे ववासीर की पीड़ा 
तत्काल शान्त होती है । परीक्षित दै । 


(१३३) गन्दने का रस एक भाग निकाल कर, आधे भाग मीढठेतेलमें 
जटा । जव पानी जल कर तेल रह जाय, तव उसमे से थोड़ा-सा तेल लेकर 
उसमें गूगल मिला कर मस्ते पर लेप कर दो। मस्सा गिर जायगा । 

(१३४) हरी कनेर कौ जड़ पानी में पीस कर पाखाने मेले जामो। 
पादाना फिरते समय जव मस्ते बाहर निकल जायें, इसमे से थोडी-सी उन पर लगा 
दो । यद्यपि यह्‌ दवा बहुत हौ पीडा करती दहै, पर दहै गुणकारी । 

(१३५) खटमल को बवासीर के मस्सो पर मलने से बवासीर नष्टहो 
जाती हे 1 

(१३६) अडसे को पत्तियां छाया मे सुखा कर, पीस-छान कर रख लो । 
हर दिन चार-पचि वार उनको गरदा पर मलने से बवासीर आराम होः जाती है। 
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(१३७) नील के हरे पत्ते कूट कर रस॒ निकाल लो ओर मीठे तेल में उसे 
मिला कर ओौटाओ । जव तेल-मात्र रह्‌ जाय, उतारलो। इस तेल को मस्मों पर 
मलने से ववःसीर नष्ट दहो जाती है। 

(१३८) गृद। पर "सरोवरः की काईः मलने से मस्सो की जलन मिट जाती 
हे । 

(१३६) वीज समेत तितली को कांजी मे पीस कर ओौर गुड मेँ मिलाकर 
लेप करने से मस्ते नष्ट दहो जाते ह| 

(१४०) तृत्तिया १ मश्ञे, मुलतानी मिह ५ माश जर सिन्दूर २ मशे- 
इन तीनों को पीस्-छान कर २ तोले मीऽतलमेमिलालो जर रख लो। पाद्लाना 
जाते समय, इसमें से थोड़ा-सातेल ले जाओ । जव मस्से बाहर निकलें, उन पर इसी 
तेल को रोज खव मलो । इससे ववासीर आराम हो जायगी । 

(१५१) आध पाव फिटकरी भ्रून कर पीस लो ओर धीम इस तरह 
मिलाओ, कि गाढ्ा-गाढा मरहम-सा हौ जाय । दूरी ओर, सोये के बीज २ तोले 
पानीमे पका कर पीस लो। पहले इस लुगदी को गुदा परर्वांघो । इसके बाद वह्‌ 
फिटकरी का मरहम, रूई के फाहेमं लगा, उसके ऊपर रख दो। फाहेपर षान 
रख कर लंगोट कसदो। सात दिन तक, इसी तरह करके, रोज़ लंगोट लगाते 
रहो । सव्रेरे कालंगोट शामको खोलो ओर शाम का सवेरे।! दवा दोनों समय 
ताजा लगाया करो । सात दिन मे, पुरानी-से-पुरानी बवासीर, निश्चयी आराम 
हो जपवगी । परीक्षित है। । 

(१४२) कलोंजी जला कर पीस लो ओौर गुदा पर रोज मला करो} अथवा 
क्लोजी की राख शहद मेँ मिला कर गुदा पर रखा करो इस उपाय से बवासीर 
आराम हो जायगी । 

(१४३) हल्दी ओर तोरईको सुवा कर पीस लो। फिर इसमें सेधानोन 
पीस करमिलादो। शेष में, सवको गोमूत्रमे भिला कर मस्सों परलेप करो) 
इस तेप से ववासीर के भस्से नष्टहो जा्येगे। 

(१४४) संखिया ६ माशे, आमलासार गन्धक १ तोले, हरताल १ तोले 
ओर हर्ड १तोलेला कर रखो । पचे इन चारों चीलों को पीस-कूट कर एक 
मद्री कीसराईमें रखो। फिर ऊपरसे दूसरी सराई रख कर सन्धि बन्दकरदो 
ओर कपड्-मिदी करके सुखा लो । पीट सराईको चूल्दे पर रख कर, १५ मिनट 
तक आग लगाओ । इसके वाद उतार लो सौर सराई खोल कर दवा निकाल लो । 
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फिर तवे पर २ तोलेघीडालो ओर उसी में सरार्दकी दवा डाल कर, € 
घण्टे तक घोटो ओौर वाजरे के समान गोलियां बनालो। एक गोली नीवूके रसमें 
घोट कर्‌ मस्सों पर लगाओ । इसनलेपके लगाने से मस्से जड़ से उड़ जाते टं । छहों 
प्रकार को बवासीर ओौर भगन्दर भी इस दवासे जङ़से नष्ट हौ जाते हं । यह्‌ दवा 
इस काम के लिए अव्वल दरज्ेकी दहै । 


(१४५) कंडवी तुम्बी को सिरके मे महीन पीस कर गदाद्वार पर लेप करने 
से णीघ्रही बव्रासीरनष्ट हौ जाती है । कई वार परीक्षाकीदहै। 

(१४६) आक के पत्ते महीन पीस कर गृदापर लेप करने से ववासीर नष्ट 
हौ जाती है । परीक्षित है । 

ॐ नोट- रोज आक के पत्तोंते गुदा पोछनेसे भी बवासीर जाती रहती 
है । 


| (१४७) कुकररौधे के पत्ते महीन पीस कर पाखाने की जगह लेप करनेसे 
बवासीर नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 


(१४८) तमाक्‌ के पत्ते महीन पीस कर, गुदापर लेपकरने से ववासीर 
नष्टदहो जाती है। परीक्षित ह। 

(१४६) सहुंजने के पत्तों को महीन पील करलेपकरने से मस्ते नष्टहो 
जाते है । परीक्षित है। 

(१५०) नीम ओर पीपल के पत्तों कालेपकरनेसे मस्सेनष्ट हौ जाते ट| 
परीक्षित है। 

(१५१) कड़वी तुम्बी ओर गुड़ को सिरके मे महीन पीस करनेप करनेसे 
मस्से नष्टहौो जाते ह । परीक्षित है। 

` (१५२) कड्वे नीम . के वीजो को तेल मे तल कर, उसीतेलमे पीस लो 
भौर उसमे जरा-सा नीलाथोथा पानी मे घोल कर भिलादो । इस मरहम के लगने 
से ववासीर के मस्से गल कर गिर जाते टै 1 परीक्षित है। 

: (१५३) सफ़ेद चिरमिटी ६ माशे, पेठे के वीज ६माशे ओौर जमीकन्द 
£ माशे-इन तीनों को जल के साथ महीन पीस कर, कपड़ेपर लेप करो ओर 
उसकी वत्ती-सी वना लो। ` इस वत्ती को गुदा के भीतर, ३ अंगुल तक धुसनेसे 
भोतर के मस्से ओर बादी बवासीर नष्टहो जाती है; परन्तु लगातार तीन दिनों 
तक यह काम करना जरूरी है । 
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(१५४) विच्छ्‌ कोतेल मे तल कर, उसतलकोषछान लो। उस तेल मं 
हई का फाय। भिगोकर्‌ गुदादारपर रखो। इस तेल से पीड़ा-समत ववासीर 
जआरामदहो जतीदहै। 

ॐ नोट--कोई-कोई लिखते हैँ कि २५ विच्छुजो को सरसोंकेतेलमे डाल 
कर ४० दिन तक शीशी या वर्तन को्लुषमें रो; तव विच्छ का तेल तेथार होगा । 

(१५५) मालरकागनी की जड़ को पानी पीस कर, मस्तोंपरनलेप करने 
से खनी ववासीर आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

(१५६) वड़ के पीले पत्ते ला कर जलालो। उनकी ६ मचे राख, सरभो 
केतेलमें मिलाकर, नेप करने से मस्ते नष्टदहो जाते दै) परीक्षित दै । 

(१५७) काले सांप की काँचली की राख, सरसोके तेल मिलाकर, 
मस्सों पटर लगाने से मस्से नष्टहो जाते है । परीक्षित है। 

(१५८) सेधानोन ३ माशे ओर देवदाली के वीज ३ मशे-दोनों को 
सिरकेमें महीन पीस कर मस्सोंपर लेप करने से बवासीर के सव तरह के मस्से 
अव्य नष्ट दहो जते हैं । अनेक वार का परीक्षित योग दहै। यह्‌ नुसख्ा कभी फेल 
नहीं होता । 

पौट--देवदाली को चृघरवेल आर बन्दाल भी कहते है । यह्‌ वेल गिलोय 
कोत भनों पर चदृती 


(१५८) वासा, साधारण लोध, रसौत ओर कलिहारी की जड़ -इन सवको 
वरावर-वरावरले कर, जल के साथ पीस-कर, नाभिके चारों ओर, चार-चार 
अँगुल तक, लेप करने से फिर कभी ववासीर नहीं होती 1 यह्‌ रेप ववासीर वालों 
के लिए मशहूर है । 

(१६०) माजूफल को खूवर महीन पीस लो उसमे जरा-सी अफ़ीम मिलाकर 
पानीमे पीस कर गाढा-गाढा लेप-सा वनानलो। मस्सोंपर इसकानेप करने 
ब्रवासीर में वड़ा लाभदहोताहै। परीक्षित है) 

(१६१) रसौत को जलम पीस करलेप करनेसे भीं ववासीर नष्ट दहो 
जाती है। 

<ॐ> नोट-अगर इसके साथ-साथ रसौत ओर कत्मी शोरा वरावर-वराबर 
ले कर, मूलीके रसमे घोट कर, गोलियां वना लो ओर सवेरे-शाम एक-एक गोली 
खाओ तो ववासीर आराम होने में सन्देह ही क्या ? परीक्षित है । 
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(१६२) चीते की जड़, सुहागा, हल्दी ओर गुड़- चारों को समान-समान 
ले कर, पानी के साथ पीस कर लेप करनेसे बवासीरनष्टहो जाती है। 
परीक्षित है । 

ॐ नार- इरा लेपको लगाओ ओरसाथही चीतेकी जडकोषछाल को 
पानी मे पीस कर एक घडङ्मेलेपकरो जर उसी घड़ेमे रात को दही जमा कर, 
सवेरे माठा वना कर पियो। इस तरह बरावर कूठ दिन पीनेसे बवासीर निश्चय 
ही चली ज(यगी । इन उपायों से बहुत रोगीचंगे हुए दहैं। 


1 बवासोर-नाशक दारे () 


(१६३) भाग की पत्तियां, नीम की पत्तियां, वकरायन की पत्तियां, इमली 
की पत्तिर्या, सम्हाल्‌ की पत्तियां जर नील की पत्तिर्या-इनको वरावर-वरावरले 
कर ओर कूट-पीस-छान कर ओौटाओ । जव ओौट जाय, उतार कर गुदाको वफ़ारा 
दो । इससे बवासीर नष्ट हो जाती है। 

(१६४) बन्दाल को ओौटा कर, उसका वफ़ारागुदाकोदो। ववासीर नष्ट 
हो जायगी । 

ॐ नोट- वन्दाल को देवदाली या घूंवरवेलं भी कहते टै । 

(१६५) हाथ-पविं के नाखून छील कर जलाओ ओर वफारा दो। इससे 
ववासीर या मस्ते नष्ट हो जा्यगे । 

(१६६) अरण्ड की जड़, देवदारु, रास्ना आर मुलहटी- इन सवको पीस 
कर, इनके वजन मे चौगुना जौ का आटामिलाकरसवको दूधमे डाल कर पकाओ। 
जब पक जाय, तब गुदा को इसका खूव वकफ़़ारा दो या स्वेदन करो अथवा सेक 
करो । इससे मस्से नष्ट हो जाते है । परीक्षित है। 

(१६७) भगि की पत्तियां, नीम की पत्तियां, नीम के पत्ते वकायनकी 
पत्तिर्या, सम्हाल्‌ की पत्तियां ओर नील की पत्तिर्या-इन छहों तरह की पत्तियों को 
पाच-पांच तोले ला कर, सवा सेर जलम डाल, मिद्रीकी हांड़ी में काढा-सा करो। 
जव तीन पाव पानी रह्‌ जाय, चह्हेसे उतारलो। पहले से चौड़ मृंह वाली वासि 
की नली तयार रखो । उसनलीका एक मुंह हाड़ी पर लगाओ ओर इस तरह 
लगाओ कि उसकी भाफ उस नलीमें ही चदे, इधर-उधर न निकले । नली का दूसरा 

भूंहं रोगी की गुदा के सामनेकरदो। हाडीमेंसे जो भाफ निकले, गुदा को लगे। 
इस उपाय से मस्ते जल्दीही नष्ट हो जाते है। 
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1 बवासीर के मस्सों पर बाधने की ओषधियां ( 

(१६८) भाग की पत्तियां, गाय के दूधमें पका कर, गुदा द्वार पररबाधो । 
इससे बवासीर नष्ट हो जाती है । 

(१६६) मीठे तेल में धतूरे के फल जलाओ । जव तेल-मात्र रह्‌ जाय, उस 
को निकालकर णीणीमेंरखलो। इसतेलमेंरूई का फाहा भगो कर, मस्सों 
पर रख कर र्वधि दो । इससे मस्ते नष्ट दहो जायंगे । 

(१७०) कुकरोधे के पत्तों का रस ववासीर पर मलो ओौर उसके ऊपर 

ी के पत्ते ्वाधभीदो। इस तरह करने से बवासीर आराम हौ जायगी । 

(१७१) दो अरण्ड के पत्ते पीस कर गुदा पररबाधो; ववासीर आराम हो 


जायगी । 
(१७२) सोये के वीज तीन तोले लाकर, पानी में पीस कर, टिकिया-सी 


वनालो जौर उसे गुदा परर्वाधि कर, ऊपरसे आक का पत्ता रख कर, लंगोट कस 
लो । इस तरह तीन दिन में मस्से केट कर गिर पड़ते हैँ । 

ॐ नोट- आक, अरण्ड या तम्बाकू्‌-इन तीनो मे से किसी के पत्तं बाधने ` 
से एक समान लाभ होता) 

(१७३) भाग कोजलमें पीस कर लुगदी-सी वना लो जओौर पीचिउसे धी 
मेसन करगरम करो तथा टिकिया-सी वना कर गुदा पर र्वाँध कर लंगोट कस 


दो । इस उपायसे ववासीर का ददं, खजली ओर सूजन अवश्य नष्टहो जाति हँ। 
परीक्षित है। 
(१७४) कलमी गोरा ३ माशे ओर भुनी हुई फिटकरी ३ माशे-दोनों को 


पीस कर, ओर साबुन के पानीमें मिला कर बड़े वेरया पेमन्दी बेर के समान 
गोलियां बना लो । पाखाने से आकर एक गोली गदाम रख लो । सवेरे-णाम, दोनों 
समय तीन दिन तक गोलियां चढ़ाते रहो । इससे कुछ कष्ट अवश्य होता है; पर यह्‌ 
नुसखा अकसीर का काम करता है । एक वद्य महोदय इसे अपना आजरमाया हआ 
कहते है । हमने यह नुमखा इलाजुलगुर्वा' से लिया है । 

1] बवासीर-नाशक काठ ओर धनी 


(१७५) जवसे के कामें र्व॑व्नेसे ववासीर नष्ट हो जाती हि ओर वन्द 
पेशाब भी खल जाता है। 

(१७६) हलहल की पत्तियों का काढा बना कर, उससे पाखाने के वाद 
शौच करे यानी आवस्त लं । इस तरह करने से ववासीर नष्ट हो जायगी । 
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(१७७) कचनार, जामुन शौर मौलसरी की छाल दो-दो तोलानले कर, 
आधा सेर पानी मे ओटाओ.ओर आधा पानी रहने पर उतार लो । शीतल होने पर 
उसी पानीसे गुदाकोधोनेसे ववासीर आरामहो जाती है । अच्छा नुसखादह। 

(१७८) मिद्री के बदले आक के पत्तोसेगुदा को साफ़ करनेसे ववासीर 
आराम हो जाती है । परीक्षित है। 

(१७६) हुक्के के पीले ओर सङ़ टृए पानी से आवदस्त लेने से ववासीर 
नष्टहो जाती है) 

(१८०) ऊंट की खाल पर वव्ने से ववासीरमें हुत लाभ होता दै) 

(१८१) कुचला जला कर उसकी चूनी मस्सों को दो। इससे खन वन्द 
होगा ओर पीड़ा भी शान्त होगी । 

(१८२) गिलहरी का मांस सुखा लो । सृखने पर कूट लो ओर सवेरे-णाम 
उसको आग पर डाल कर मस्सों को उसकी धूनी दो । इस धूनी से दवासीर आराम 
ही जायगी । 

(१८३) देवदाली या बन्दाल का काढ़ा करके उससे आवदस्त लेने से ववा- 
सीर मं वेतहाणा लाभ होतार । परीक्षित है। 

नोर-साथही, १ तोला देग्दाली महीन पीस कर, ५तोले जल में छन 
कर पीना चाद्ये । दोनों काम करने से मस्ते अवश्य गिर पड्गे। 

(१८४) & माशे कपूर ओौर आध पाव आमले-इन दोनों को तैयार रखो । 
एक मिदर के कुट्हड़ में कोयलो की आग भरकर, ऊपरसे व्रही कपूर भीर आमले 
डालो । रोगी को इस तरह वंठाओ कि वह्‌ कुल्हा ठीक रोगी की गुदा के नीचे रहे 
ओर उससे निकला धुआं मस्सो को लगे 1 उपर से एक चादर भी तान दो, ताकि 
धुआं बाहर न जाने पाये 1 इस तरह करई दिन धूनी देने से ववसीर के मस्सेनष्ट 
हो जा्यंगे । यह्‌ धूनी रोज रात को सोते समय देनी चाहिये । 

(१८५) मनुष्य के वाल, आक की जड़, सपि को कांचली ओर सापि के दात, 
वैल का चमड़ा ओर छोकरे के पत्ते--इन सव की धूपया धूनी देने से दुष्ट मस्ते भी 

` गिर जाते ह । परीक्षित है। 

(१८६) काले साप, सूअर, ऊट, गीदड़ भौर बिल्ली की चरवी गुदा पर 
मलते से या उनकी धूनी देने से ववासीर आराम हो जाती है। 

(१८७) घुंघरवेल की धूनी देने से मस्से गिर जाते हँ । 
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(१८८) अच्छी सुरती, अच्छा चूना ओर अच्छा गुड-इन तीनोंको 
मिलाकर आग पर डालो ओर चादी ववासीर के मस्सों क्रो धूनी दो। अवश्य 
आराम होगा । 

(१८६) वाजारसे रालला कर, सरसोंके तेलमें उसे सान लो । पीद्ये 
धएकीञअगपर उसे रख कर, गुदाको धूनीदो। इस्त उपाय से खून गिरना वन्द 
टो जायगा । । 

(१६०) गदा को कपुर की धूनी देने से भी खून गिरना बन्दहौो 
जाता दहै। 

(१४६१) स्यारकी खाल के मोजे पहनने से ववासीर नष्ट होती दै। 

(१६२) कौए के पंख, मोरके पंख या चमगादड की लेंडी-इन तीन में 
तेजो मिले, उसीकीधूनीगुदामें देनेसेऽया १४दिनि में खूनी बवासीर नष्ट 
हो जाती है । 

(१६३) मैनसिल, सोंठ, गूगल, सरसों, देवदार, पोहकर, कलिहारी ओौर 
सज्जीखार--इन सवको वरावर-वरावरने, घी में मिला कर, गुदा के मस्तेको ध्रुप 
देने से ववासीर, गुदा के रोग, भगन्दर ओौर सङ्‌ हुए घाव आराम होते दहै । 

(१६४) सम्ह्‌।ल्‌ के पते, तेजपात, हरताल, सरसों का चूं ओर देवदारु- 
इनको समान-समान नले कर घी, खांड ओर णहदमे भिला कर धूनी देने से ववासीर 
खुजली ओर विसपं आदि आराम होते हैं । 

(} ६५) छटहारे के वीज वारीक पीस कर उनकी धूनी देने से बवासीर नष्ट 
हो जाती है । 

सुत बाँध कर मस्से काटने की तरक 

(१६६) हल्दी के चूणेमें शृहरके दूधकी भावना दे कर, उसमे सूत को 
डवा लो ओौर उसी सूतसे मस्सेको क्सकर वाधदो। इस तरह करनेसे मस्से 
ओर भगन्दर नष्ट हो जाति 

<> नोट- (क) हमने इस तरह कई वार परीक्षा की ओर ठीक फल पाया । 
दो तोले हल्दी को खूव महीन पीस-छान कर धूह्रके दधमें भिगोदो। पीछे सूत 
का वट हुआ मजबूत धागा उरी मे डाल दो । तीन दिन भीगने के वाद चौये दिन 
उसे छायामें सुखा लो । फिर उसी डोरेसे नवासीर के मस्से कस करर्वाध दो । 
ईश्व र-कृपा से मस्ते कट कर गिर पड्गे । भगन्दर की गांठ भी इसके धने से नष्ट 


हो जाती है। 
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ॐ (ख) अगर रोगीकरोकष्टहो,तोगरम घीचुपड़दो,यासौवारका 
धोया ची घावों पर लगा दो । फौरन पीडा शान्त हो जायगी । 

(१६७) थूहर का दूध, भिलावे, मालर्कांगनी, त्रिफला, दन्ती, तोरई, चीता 
ओर सेंधानमक-इन सव को एकत्र पीस कर ओर घी में मिलाकर सूत पर्‌ 
लपेटो । पी उस सूत को खींच कर मस्सेपर बाध दो। इस तरह करनेसे मस्ते 
गल कर गिर जाते हैँ । 

दाग कर बवासीरनष्ट करनेको विधि 9 

(१६८) कनिष्ठिका ओर अनामिका उगलियों के वीच में दागदेनेसे 
ववासीरमे लाभ टहोताहै। हंसली पर दागनेसे भी ववासीर आरामो जाती दहै) 
दागने के वाद, रूई पानी मं भिगो कर उस जगह पर रखनी चाहिये । 

ॐ नोट- लोहे की डण्डीयारेसीदही ओर किमी चीज को आगमे लाल 
करके उसी से दाग देनी चाहिये । दाग देनेसे वहुतसरे रोग आराम दही जति) 
धनुर्वात, मृगी, उन्माद, चित्त-विकार, वेहोशी ओौर सन्निपात मे भौह्‌, कनपटी ओौर 
मस्तक मे दागनेसे लाभ होताहै। नेव्र-रोग ओर मृगी में भौंह ओर कनपटी पर 
दागते रहै । कामला ओर पीलियामेपेट ओरटठोडीमे द्रागते हैँ । उदर के सव रोगों 
मे पेट को दागते है । हृदय में दर्दंहोनेसेहदय को दागते ह । 

© बवासीर-नाशक तेल ® 

(१४६६) नीम के बीजों का तेल निकाल कर, मस्सों पर मलनेसे बवासीर 
आराम हो जाती है। 

(२००) २५ विच्छ्‌ सरसों के तेलमें डाल कर ४० दिन तक धूपमें रखो। 
वादमे इसतेल को मस्सों पर लगाओ) इससे पीड़ा-समेत बवासीर नष्ट हो 
जायगी । परीक्षित है । 

@ वृहत्‌ काशीसादि तेल ° 

(२०१) हीराकसीस, कलिहारी, कूट, सोठ, पीपल, सेंधानोन, मैनसिल, 
सफेद कनेर की जड, वायविङ्ंग, चीते की छाल, अड़सा, दन्ती-जमालगोटे की जड़. 
कडवी तोर के वीज, चोक ओर हरताल-इन पन्द्रह ओषधियों को एक-एक तोला 
ले कर, कूट-पीस कर सिल पर रखो ओौर पानी डाल कर भांग कौ तरह्‌ पीसो 
ओर लुगदी वनाकर रख लो । 

धूहर का दूध ८ तोले, आक का दूध ठ तोले, काले तिल कातेल १ सेर 
ओर गोमूत्र ४ समेरली। कल्ईदार कढ्ाही के वीच में लुगदी रखो। ऊपरसे 
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दोनो दूध, तेल गौर गोमूत्र डाल दो जौर कड़ाही को चूल्हे पर चढ़ा कर, मन्दाग्नि 
से पकाओ । जव तेल-मात्र रह जाय, उतार लो । 
¢ तेल पकाने को ओर विधि ° 
पहने तेल को कडाही मे चढ़ा कर खूब पका कर शीतल कर लो। फिर इस 
पके हृए तेल मेँ ऊपर लिखी सव दवाओंका महीन चूणं ओर आक तथा थूहुरका 
दूध एवं गोमूत्र भिलादो ओर आग पर चदा कर मन्दी-मन्दी आग से पकाओ। जव 
गोत्र ओर दूध जल जाय, तेल-माच्र रह्‌ जाय, उतार कर शीतल कर लो ओौर 
छान कर वबोतलमे भर दो 
< नोट- पर ध्यान रहे, तेल जलने न पाये। जव लुगदी या कल्क का 
मसाला आग पर डालने से चट-चट शब्द न करे ओर ज्ञाग आने ही लगे, तव समनज्ञ 
लो कि तेल ठीक पक गया । अगर लुगदी जल जाय आर साथ हीतेल भी कुष 
जल जाय, तो वह्‌ तेल किसी काम कानहीं होता इसलिये ज्यो ही पानी जला 
दीवे, तेल को उतारलो। 
वेवन विधि-अगर ववासीर के मस्सेबाहर हीदहो, तो रोज कर्डवार इस 
तेल को मस्तों पर चुपड़ा करौ । यदि मस्से भीतरहो, तो उगलीमे तेल लगा कर. 
तेल को भीतर मस्सों तक पर्हुचादो 1 अगर इस तरह सुभीता नहौोतो पिचकारी 
मे भर कर्‌ पिचकारी लगवाओो। इसतेलसे मस्मे गिर जते ह ओर गदाकी 
वलियोंमे कोई हानि नहीं होती । क्षार वेरा लगनि की अपेक्षा इस तेल को लगाना 
उत्तम दै । यह्‌ तेल ववागीर्‌ पर रामबाण ह । कोद अभागा ही आदामनदहौोतो 
नहो । परीक्षित हे । 
= क्षार से मस्से नब्टकरने की विधि ° 
क्षारसे मस्तेगिरतोज्ञट जते है, पर रोगीको तकलीफ़ होती है। इसी 
से हमारा विचार क्षारःप्रयोगः लिखने का नहीं था, पर स्वर्गीय रसायन-शास्त्री 
पण्डित एयामसुन्दर आचायं वैय महोदय ने क्षार द्वारा मस्से गिराने की एक वहत 
उत्तम विधि लिखी है। उसे हम अपनी पुस्तकमे लिखने का लोभ संवरणन कर 
सके, इसी से नीचे लिखते हं :-- 
प्रतिसारणीय # क्षार १ तोला ओरगायका घी % तोला 








म 
# प्रतिसारणीय क्रार बनाने को विधि 
पाव भर लोटिया-सज्जी ौर आध सेर विना वुज्ञा चूना, दोनों को एक मही 
कीर्नादमें डाल, ऊपर से दस सेर पानी भर दो । पीये उण्डेसे खूत्रचलादो । हाथ, 
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दोनों को खरलमे घोट करएक दल करलो। इस क्षारमिले घी को थोडा- 
सा मस्सों पर लगाओ । ८-१० दिनम मस्से गिर जार्येगे ओर विशेपक्ष्टभीन 
होगा । अगरक्षारमेघीन मिलाय, तो क्षार से मस्ते तो ५ मिनटमेंद्धी गिर 
जायेंगे, पर कष्ट वहत होगा इसी से घी मिलाने की वात लिखी दह। 


इस क्षार के लगाने के सिवा, रात को सोते समय, ६ माशे कपूर ओर आध 
पाव आमलेले कर, एक कुल्हड़ मे आग रख कर, उसी पर ये कपूर ओौर्‌ आमले डालते 


या कम = ~ =-= - = ~ ~ ज 


पैर मत लगाना, नहीं तो हाथ का चमङ़ा उतर जायगा । उमे पांच दिन तक खुते 
मैदानमे रखा रहने दो, ताकि धूप जौर चांदनी उस पर पड़ती रहं । मगर दिनम 
तीन-चार बार रोज डंडे से चलाना मत भ्रूलो; नहीं तो मसाला जम जायगा । 
छठे दिन नितरे हुए ऊपर के जल को लोहि की कड़ाही में निकाल लो जौर 
भट्टी पर चढ़ा कर्‌ पकाओ । जव जलते-जलते आधा सेर पानी रह्‌ जाय, उसमें 
लहसन का चार तोला स्वरस डाल दो ओौर मन्दी-मन्दी आग से पकाओ। जव 
अन्दाज से १६ तोले पानी रह जाय, उतारलो जौरठंडादहोनि दो । वस्रं यही प्रति- 
सारणीय क्षार' है । इसका रंग लाल होतादै ओर यह वहुत चिकना होतादहै। 
जहां लगाया जायगा, जख्म कर देगा । अगर थोड़ा लगाया जायगा, तो आवले या 
फफोले कर देगा 1 इस क्षार को शीणीमें भर दो, पर हाथ पैर वचाना। 
प्लेग की गांठ या फोड़ की गांठ पर, जहां नणएतर विना कामन चले, इसे 
लगा दो । यह्‌ उन्हं फोड़ कर दहादेगा ओर उस जगह को स्याह कर देगा। 
महीना-वीस दिन मे चमड़ेका रंग आप दही मिल लायगा । इसके लगानेते रोगी को 
कष्ट होता है, पर बहुत ज्यादा कष्ट नही होता । अगर रोगी उतनी तकलीफ न सह्‌ 
सके, तो सौ वार का धोया घी लगा देना चाहिये । उससे शान्ति आं जायगी । 
ववासीर के मस्से बाहर हो, अथवा शरीरमें कहीं मस्सेहों, या सफेद कोट 
कादाग हो, या गजचमं दाददहो जओौर उस जगह कोसाफकरनादहो तो उसी जगह 
इसका लेप कर दो । यह्‌ उस जगह को साफ कर देगा ओर अपना घाव करदेगा। 
उस घाद पर गरम घी चुपड़ने से शान्ति आ जायगी । 
सुचना- क्षार का स्वभाव गरम है, इसलिये गरम देश, गरम मौसम ओर 
गरम मिजाज का खयाल करके ओर इन्हे वचा कर इसे काम में लाना । जव "बृहत्‌ 
काशीसादि तेल, वगैरः किसी से मस्ते न गिरे, नश्तर लगवानाहो, तवक्षार को 
लगाना चाहिये । पहले ही इसे कभी न लगाना चाहिये । 
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जायो ओर उसका धुआं ववासीर वाले की गुदाको लगने दो । अच्छा हो, यदि रोगी 
के चारों ओर एक चादर तान दो । इत्तसे धुआं निकल कर बाहर न जायगा । 
° बवास्तो र-नाशक मन्त्र ° 

'उनभिभितिद्धिः ञः निवासिनि गरलं विषं स्वजीणं संभवं ननाशं नाशय 
नाशय ठंठं ठ फट्‌ स्वाहा ।' 

इन मन्त्रसे सात वार कुशोंकेद्वारा जल पढ़ कर पीने से सात दिनमें 
ववासीर नष्ट होती दे। 

ॐ कराली काली महाकाली मतरो वहुभिर्गेच्छ यर्िचिहितं कुरुकुरु स्वाहा । 

दय मन्त्र से सवेरेही जल को सात वार पढ़ कर पीनेसे ववासीरनष्टदहो 
जाती हे । 

द काका करता करोरि करता आकर करता जोजो करतासोसो होय । 
हे स्यनारसदहीते परवस विष दूर होय दुहाई लोनाचमारी की । 

एक लोटा जलनले कर, उस पर २१ वार यही मन्त्र पढ़ कर फूकदो। लोटे 
को हाथमे रखो; जमीन परन रखो। उस लोटे को पाखनेमें नले जाजो। पाखना 
फिरते समयनभीलोटे को धरतीपरनरखो; हाथ मेही लिये रहो । पाखनेसे 
निपट कर उसी से आबदस्त लो । इस तरह ११ दिन करने से व्वासीर नष्टहौ 
जाती है । 

ॐ नोट -- एक सञ्जनं जो परम विश्वसनीय हैँ, कहते हैँ कि हमने ये तीनों 
मन्त्र अनेक वार आजमये हँ; वित्करूुल सच्चे ह । पाठक परीक्षा कर ओर ठीक पाने 
पर कृपा कर्‌ ह्मे भी खवर दे। 

1 प्रश्नोत्तरो ।) 

प्र० १-अणं-रोग का प्रचलित भाषामें क्या नाम है ? अशं किसे कहते 
है ओर वह कहाँ होता है ! 

[] उ०-संस्कृत में जिसे अशं कहते है, प्रचलित भाषामे उसे ही ववासीर 
कहते हैँ । गुदा मे जो मस्से हो जाते है, उन्ही अशंया -ववासीर कहते हैँ । यह्‌ 
रोग गुदा की वलियों याजटोमेहोताहै। 

ह्व॒ अ०२-अशं रोग कितने प्रकारका होतादहै? 

[] उ०-छह प्रकार का-(१) वातज, (२) पित्तज, (३) कफज, (४) 
सन्निपातज, (५) सहज, ओर (६) रक्तज । 
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हि प्र० ३-अशं के सामान्यलक्षण क्यार ? 

[1 उ०-इस रोगमे दस्त की कव्जियत रहती दहै, भोजन नहीं पचता 
मल कंड़ादोजातारै, गुदा के अमे मस्तेहो जाते है, उनसे कम ओर ज्यादा 
खन गिरता) 

@ प्र ४-- क्या सन्निपातज ओर सहज बववासीर के लक्षण एकनसेही रहै? 

[1] उ०-हां, जो लक्षण सन्निपातज अशंके है, दही सहज या जन्म की 
ववासीरके है । 

हल प्र° ५- क्या पित्त की गौर रक्त की ववासीरोंके कारण एक हीह? 

[1 उ०- हा, जिन कारणो से खून की ववासीर हाती है, उन्हीं कारणोंसे 
पित्त की बवासीर होती है। 

भ्र° ६-वातज, पित्तज, कफज, सहज आर रक्तां क मस्सोमेक्या 
भेद होता दहै? 

[1] उ०--(क) वातज अशं वाले के मस्से सूखे-से होते हैँ । उनसे खून नहीं 
गिरता, पर एक तरह का ददं होता दै । मस्से काले, लाल, टेडे, कड़े, खुरदरे, तीचे, 
फटे मह्‌ के जोरवेर, खजर या कपास के फलों जैसे होते हैं। 

(ख) पित्तज अशं वाले के मस्सों के मुख नीले, लाल, पीले आर सफेदी 
लिये होते है । इनमे से महन धारमे खून चृता है शौर खन में बदबू आती दै। 
मस्ते महीन, कोमल ओर शिथिल होते है। 

(ग) कफज अशं वाले के मस्सों की जड़ गहरी होती है । उनमें मन्दी-मन्दी 
पीडा होती है । मस्से कड, गोल, चिकने, भारी, कफ से ल्हिसि ओर मणिके समान 
चमकदार तथा करील या कटहल के कटिं-जैसे अथवा गाय के थन-जैमसे होते है । 

(घ) सहज अशं वलि के मस्ते कठोर, लालस्गके या पीले-से होति ह ओर 
उनका मुख भीतर को ओर होता है1 

(च) रक्ताशं या खूनी बवासीर वाले के मस्से चिरमिटी-जैसे लाल ओर वड 
के अंकरुरों के समान होते ह । इनसे गरम-गरम खन निकलता हैँ 

हि प्र ७-ववासीर जव होने वाली होती है, तव उसके होने से पहले 
क्या लक्षण होते दहै? 

[] उ०- भोजन नहीं पचता, अग्नि मन्द रहती है, उकारं वहत आती हैँ 
दस्त थोडा-थोडा होता है, उदर-रोग कीशंका होती है, संग्रहणी या पीलियाके 
लक्षण भी नजर आते हैँ, इत्यादि । | 
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छि प्र ८ केवल गुदामे दोपोंके कोप करनेसे ववासीर रोग होता दहै, 
फिर रोगीकासारा शरीर क्यों कमजोर ओर काला-सादहौ जाता टै? 

[] उ<्~-गुदाके अिंमे मस्सेहोनेसे पाचों प्रकारकी वायु, परचिों प्रकार 
के पित्त ओर प्चिों प्रकारके कफ कुपित होते है, इसीसे सारे शरीरम नाना प्रकार 
के दुःख ओौर कष्ट होते रहु। 

प्र० &-कौन-सी ववासीर सहज मे आरामदहो जाती दहै? 

[] उ०-जो गदाके बाहरी अटिमें होती है, जिसमे एक दोष का कोप 
पाया जातादहै ओरजो एक सालसे कम दिनोंकी होती है । 

प्र १०-क्यागुदाके दूसरे अटिमे ओौरदो दोषोंसे होने वाला अशं 
कटिनाई से आराम होताहै? 

[1] उ०्-र्हा, एकसाल कापुराना, दो दोषोंसे होने वाला ओर दूसरे 
अटिमें होने वाला अशं बड़ी कटिनाईसे नष्ट होताहै। 

छ प्र° ११-कंसी ववासीर असाध्य होतीदहै? 

[] उ०-दोनोंदोषोंमे होने बाली, जन्मकी ओर गुदाके अन्तिमिया 
तीसरे अमे होने वाली ववासीर असाध्य होती है) जिस ववासीर में सूजन, मूर्च्छा 
ओर एवासं आदि उपद्रव होते है वह्‌ भी असाध्य होती दै । 

छ प्र° १२- कसी ववासीर वाला निश्चयही मर जातादटै? 

[-}] उ०-सूजन, अतिसार, वमन, शिथिलता, प्यास, ज्वर, अरुचि, गदा 
का पकाव आर हृदय म ददं-ये लक्षण जिस ववासीर वालमें हों, वह नहीं जीता । 
छ प्र० १३- डाक्टर लोग ववासीर के सम्बन्ध मे क्या कहते है ? 

[] उ०-डावटर कहते ह, निकम्मे वैठे रहने, वार-बार दस्तावर दवा खाने, 
दस्त क्रव्ज रहने या मूब्रेन्दरिय की तकलीफ अथवा घोड़ की बहुत सवारी केरने से गुदा 
के नीचेकी खन बहाने वाली नस में गड़वड़ होने से ववासीर होती है। 

ह्य प्र° १४- साधारण वै्ों को इलाज के सुभीते के लिए ववासीरके 
कितने विभाग करने चाहिए ? 

[1] उ०-दो 1 (क) वादी, ओर (ख) खूनी । 

@ प्र° १५ खनी ओर वादी बवासीरों की क्या पहचान है? 

[] उ०-अगर मस्मे सुखं हों ओर उनसे ख.न गिरे, तो वह्‌ खनी बवासीर 
है । अगर मस्सों मे पीडा, खाज ओर सूजन वहत हों, तो वादी की बवासीर है दस्त 
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को क्रव्जियत ववासीर का मुख्य लक्षण है ; असल मतलव यह दहै, कि खनी बवासीर 
मे खन गिरता ओरवादीमें रोगीको पीड़ाहोतीदहै; परदख्न नहीं गिरता। 
हव प्र° १६- वह कौन से तीन रोग हं, जो परस्पर एक दूसरेके कारणं? 

[] उ०-अतिसार, संग्रहणी ओौर ववासीर-ये तीनों एक दुसरेको पैदा 
करने वाले है ओरतीनोंही गुदामे होते है। 

ह्व प्र० १७- अतिसार संग्रहणी ओर ववासीर-इन तीनो के होने के मृख्य 
कारण क्या है? 

[] उ०्-अग्नि का मन्दा होना । अग्नि के बलवान होने से बवासीर आदि 
रोग नष्ट हो जातेया घट जाते ओौर अग्निके मन्दीदहौनेसे वद्‌ जाते है; अतः 
इन तीनों मे अग्नि को बलवान करने वाले उपाय करने चाहिए) 

@ प्र° १८-- खनी बवासीरमे भी गुदासेख.न गिरता ओर रक्तातिसार 
मे भी गुदासे खन गिरता दहै; फिर कंसे जाना जाय कि यह्‌ रक्तातिसारदैया खनी 
ववासीर ? 

[1] उ०-खनी ववासीर गुदा की बलिया अटिमेंहोतीदै ओर रक्ताति- 
सारक्षुद्ररआंतमे होतादे। ख.नी ववासीर मे लाल-लाल मस्ते होते हँ, वह रक्ता 
तिसार वे के नहीं होते । रक्तातिसारमे प्रायः मलकेसाथ खन गिरता है; किन्तु 
खनी बवासीरमे मल के पहने या पीष्येखःन गिरतादटै। ववासीरमे मलक साथ 
खन वहत कम गिरता है दोनों रोगोंके खन मे ज्यादा फकं नहीं होता, फिर भी 
ववासीर का खन चमकदार ओर खूव सुखे होता दहै । 

ठ प्र १६-ववसीरके इलाज मेवद्य को विशेष कर किस वात का 
खयाल रखना उचित है? 

[1] उ०-कह चुके है, अतिसार, संग्रहणी, गौर बवासौर, इन तीनो का 
मुख्य कारण मन्दाग्नि है । जव अन्न अच्छी तरह नहीं पचता, उसका पृथक्करण नहीं 
होता, तभी बवासीर होतीदै। इसलिएवद्यको वही काम करने चाहिये, जिनसे 
मेदा बलवान हो, भूख बढ़े ओर दस्त साफ होता रहे । 

ह्म प्र° २०-बवासीर के इलाज में कौन-कौन से उपाय करने होते है ? 

[>] उ०-ओौषधि विला कर अग्नि तेज़ करनी होती है। नणश्तरसे, क्षार 
„से, लेप से, धूनी से, बफारे से अथवापेसे ही गौर उपायोंसे मस्सोंको गलातेया 
गिरते है। 
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हवि प्र २१-मस्से गिराने के उत्तमोत्तम उपायक्यारहैँ ? 

[] उ० (१) "वृहत्‌ काशीसादि तल” मस्सों पर लगाओ या उगलीमें 
लगा कर मस्सों तक परहुंचाओ अथवा इसी तेल की पिचकारोदो। इसतेल से गुदा 
के अटि खराव नहीं होते ओर मस्ते मुरजा जाते दँ । 

(२) उधर लिखे हृए परीक्षित लेपो में से कोई-सा लेप करो अथवा वफारा 
दोयाद्रूनीदो। 

(३) अगर किसी तरह मस्सा नगिरे, तो श्रतिसारणीग्र क्षार से मस्सा 
गिराओ । पर यहु उपाय आखिरी है; क्योंकि इससे मस्से निश्चय ही नष्ट हो जाते 
ह, पर कष्ट होता है । 

प्र २२-साधारणतौरसे खनी ववासीरमें क्या करना चाहिये ? 

[) उ०-(क) नागकेणर ६ मशे, मिश्री ६ मशे ओर नौनी घी माश 
मिलाकर सात दिन खाओ। अगर पुराना रोगदहो, तो ज्यादा दिन खाओ। 

(ख) जमीकन्द का भुरता दही मँ भिला कर खाओो। 

(ग) सवेरे ही बकरी का दूध-पियो 1 

(घ) मेमं पीपल का चूणं मिला कर खाओ। 

(डः) १५४, १५५ ओर १५६ संख्या के नुसखे ख नी ववासीर वाले के लिए 
अच्छं दहं । यद्यपि एक दवासे सभी रोगी आराम नहींहो जाते, पर इन चुसखोंसे 
लाभ हए विना नहीं रहता । हमने इससे अनेक रोगी आराम कयि हें । 

(च) नीम की निवौली, कलमी शोरा, रसौत, एलुआ ओर हरड़-इनको 
एक-एक तोले ले कर, मूलीके रसम घोटकर जंगली वेर समान गोलियां वनालो। 
इन गोलियों के खानेसे एक दिनमेंदहीखन बन्ददहोजातादहै ओर बादी बवासीर्‌ 
एक मासमे आरामहोजातीदहै। परीक्षित दहै। 

(छ) नीम की निबौली, बकायन के फल, रसौत, शोधी हुई गूगल, बडी 
हरड़ का छिलका-इन पाचों को २-२ तोले लो, बड़ी पीपर १ तोले लो, गुलाब के 
फूल ६ मशे लो ओर सनाय ६ माशे लो। सवको पीस-कूट ओर छान कर शेष भं 
शोधी गूगल कोमिलादो ओर खरल मेंडाल कर त्रिफलेके कादेसे घोटो1 चुट 
जाने पर, १-१मशे की गोलियांवना लो। हर दिन रात को सोते समय दो 


गोलियां खाकर गरम दूध पी लो। इससे ववासीर की सारी शिकायतं रफ़ा हो जाती 
है । परीक्षित है! 
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नासीर पर सुपरीश्षित योग 


सृचना- नीचे लिखे हुए बहुत से नुसखे हम उधर लिख अये रह । यहं फिर 
लिखने का कारण यही दहै, किये गत कई वर्षो में विशेष उपयोगी प्रमाणिक हुए है। 
इनमे से कितने हीनये भीदहं। 


बवासीर के दोषों की सरल पहचान 


नोट-ववासीर वातज है, पित्तजदहै या कफज. इसका पहचानना आसान 
नहीं है 1 इसलिए, ववासीर मे किस दोष का अधिक प्रकोपदहे, ववासीर वादी है, 
पित्त कीदहै, या कफ की, हम इसकी सीधी-सादी परीक्षा लिखते ह -- 


(१) वातज अशं-अगर रोगीकीगृदामे शूल याददंहो, तो समन्ञोकि 
वायुकाजोर दहै, बवासीर वादी दहै) 


(२) पित्तज अशं-अगर रोगी की गृदामें दाह याजलन दहो, तो समज्लो 
किं पित्त काजोर है, ववासीर पित्त कीदहै। 

(३) कफज अशं-अगर रोगी को दस्त साफनहोतादहो, क्नव्जहो, तो 
समन्नो कि कफ की बवासीर है। 

खुलासा 

(१) गृदामे शूल हो, तो वातज अशं है। 

(२) गुद। मे जलन हो, तो पित्तज अशं है। 

(३) दस्त-करव्ज हौ, तो कफज अशं है । 


{1 सु्ली बवासीर-नाशक नुसखं [] 


नोट-कफज ओर वातज ववासीर मे खन नहीं आता; इसलिए इन्दं सूखी 
बवासीर कहते है । मल के गटटे वंध जाने से उनके निकलते समय, उनसे खन लगा 
अतादहै; पर खनी की तरह्‌ धार वंध कर नहीं। अगे हम दोनों ही तरह की सूखी 
ववासीरों पर नुसशे देते ह। 

(१) मिश्री देशी १ तोला, जमीकन्द का चूं १ तोला, चिरमिटी आधा 
तोला, भौर नागकेसर १ तोला-इन सवको पीस-छान कर मिलालो। इसमेसे 
२ मशे चूणं शहद य। मक्खन मे मिला कर खाने से ववासीर नष्ट हो जाती है। 
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ॐ नोट-जमीकन्द ववासीर का दु्मन टै । यह्‌ गरम, अग्निदीपक, ददी, 
कफनाणकः ओौर सारे कन्दो मे उत्तम दै । कफज अशं मे यह्‌ अच्छा दै; पर दाह, 
कोढ़ ओर रक्त-पित्त रोगी को हानिकारक है । 

(२) जमीकन्द का चृणं १६ तोले; विधारे का चूगं १६ तोलने, मूसली ८ 
तोले, चीते कौ छाल ८ तोते, हरड़ के छिलके ४ तोलने, वहेडे के छिलके ४ | तोले, 
आमले के छिलके ४ तोते, वायविड्ंग ४ तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, शुद्ध 
भिलवे ४ ताले, पौपरामूल ४ तोले, दालचीनी २ तौले, इलायची २ तोले ओर 
कालीमि्चं २ तोले-अलग-अलग पिसी-छनी इन १५ दवाओं को तौल कर मिला 
लो । 

फिर इस ८६ तोले चूर्णं से दूना १७२ तोले एक साल करा पुराना गड लेकर 
चाशनी करो । जव ववरूले उठने लगे, उतार कर यह चूणं मिला दो ओर ञ्लट-पट 
छट्-छ्ह मे की गोलियां वना कर घी के चिकने वत्तन या कचि के वत्तन में रख 
दो । यही "वृत्सूरण मोदकः है । 

इसकी मात्रा १गोलीसे २ गोलीतकदटहै। जडे में दो गोली, पर गरमी 
मे एक गोली देनी चाहिये । कमजोर को जाधी गोली देनी चाहिये । गोलीखा कर 
उपरसे जल या दूध पीना चाहिये । 

ये मोदक वादी ओर कफ की ववासीर पर प्रधान, खनी ववासीरकोभी 
अःराम करते) किपी-करिसी खनी बले को हानि भी करते दे जाते हैँ । अतः 
चातज, कफज या रुखी बवासीरमें तो आंख वन्द करके, उचित मात्रा मं, दे सकते 
ह; परचनी ववसीरमें देखभाल कर । इनके लगातार खाने से विना चीर-फाड़ 
या क्षार लगाये मस्से नष्टहौ जाते हैँ । ये जठराग्नि को बहुत बढ़ते है, अतः इन्दं 
लाने वाने बी-दूध ज्यादा खायं । इनसे सुखी या वादी ववासीर्‌ के सिवा हाथी-्पाव, 
कफज संग्रहणी, हिचकी, श्वास, खाँसी ओर प्रमेह आदि रोग नष्टहो जाते है । 

ॐ नोट--रक्तपित्त-रोगी को ये मोदक नुकसान भी करते 1 यह्‌ योग 
-शाङ्खधर' का टै । पहले यही नु्खा हम लिख अये हैँ । उसमे ओर इसमे थोड़ा 
भेद है । उसमें मूसली कौ जगह्‌ मुलेठी ओौर विधारा की जगह उसके वीज हैँ । 

(३) हाञ्वेर, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, धनिया पुराना, मेंगरला, कचूर, 
छोटी पीपर, पीपरामूल, चीते की छाल, गजपीपर, चव्य, अजवायन ओर अजमोद- 
इन १३ दवाओं को ४-४ तोले कुटी-छनी ले कर, -३२ सेर माठे मे मिला, 
चीनी मिहो के वतन मे भर, मुंह बन्द करके रख दो । इसे ८, १० या ११ दिन मत 
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खोलो । जब यह्‌ खटा ओर तेज हौ जाय, तव समञ्ञो कि दवा र्तयार हो गई । यह्‌ 
बहुत ही जायकेदार दवादहै। नाम है 'तक्रारिष्ट'। 
सवेरे, दोपहर ओर णाम को तीनों भोजन के समय, प्यास में इसके पीने 
से अग्नि तेज होती, कफ ओर वायु का अनुलोमन होता, दस्त साफ होता, हवा 
खलती, गुदा का ददं, सूजन ओर खुजली नष्ट होती है। कफज, वातज या सूखी 
बवासीर पर यह्‌ “तक्रारिष्ट' परमोत्तम है। 


1 बवासीर सें माठा अभृत है (] 

बवासीर गौर संग्रहणी-रोग जव किसी तरह आराम नहीं होते, तव अक्सर 
अच्छे वैद्य माठापिला कर उन्हं भराम करते हैँ । पर इस्तका सेवन कराने में वहूत- 
सी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। 

(क) विना संधानोन मिलाये माठा पीनसे संग्रहणी ओौर ववासीर-रोग वृते 
है । लेकिन संधानोन मिला कर पीनेसे दोनों रोग नष्ट होते दहै । कटादै :- 

लवणेन विना यत्तद ग्रहृण्यर्शो विवद्धं नम्‌ । 

(ख) जिस ववासीर वाले की अग्नि मन्द हो, उसे नियमपूर्वकं माठा पीना 
चाहिये । 

(ग) कमजोर, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, रक्तपित्त ओर ज्वर-रोगी को माठटा 
पिलाना हानिकारक है । वैसाख, जेठ ओर क्वार-कात्तिक मे तो माठा किसीको भी 
न पीना चाहिये । गरम मिजाज वालों को तथा ग्रीष्म ओर शरद-ऋतु मे माठा पीने 
से हानि होते देखी गई है । पर महपि वाग्भट कटते हैँ कि सब तरह की ववासीरों 
मे, सभी मौसमों मे माठा लाभदायक है। 

(घ) कफ-प्रधान ववासीर मे मक्खन निकाली हुई छाछ पिलानी चाहिये । 

ॐ नोट- मलाई आौर मक्खन निकाल कर, खूब पानी मिला देते है । उसे 
"छच्छिका" या छाछ कहते है । यह र्खी होती है 1 इसमें चिकनारई नहीं होती 1 यह्‌ 
श्रम ओौर पित्त नाश करतीहै। कफ काविशेषजोर हो, दस्त की खूव क्रन्जियत 
हो, उस बवासीर मे यह छाछ अच्छी होती है। 

(च) जिस बवासीर भें वात-कफ समान हो, उसमे आधा मवखन निकाल 
कर माठा देना चाहिये । 

(छ) जिस ववासीर मे वात प्रधान हो-वायु का सबसे ज्यादाजोरदहो, 

गुदा मे शूल चलते हो, उसमे वह॒ माठा देना चाहिये, जिससे मक्खन बिल्कुल हीन 
निकाला गया हो । एेसे माठे को “धोल' कहते हैं । 
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<> नोट- जो दही विना मलाई ओर मक्खन निकले विलोया जाय ओर 
पानी कतई न मिलया जाय, उसे "घोल' कहते दै । बोल वही है, जो विना पानी 
मिनाये घोल लिया जाय ओर मलाई-मक्खन कतई न निकाले जायं । घोल वात- 
पित्त का नाश करतादहै। 

(ज) अगर ववासीर वाले को क्रन्जञ बहुत हो जौर कफज अशंहो,तो 
अजवायन ओर्‌ संचरनोन मिलाकर माडा पिलाना चादहिये। 

अथवा 

सेधःनोन, सोठ, पाट, अनार कारस ओौर गुड को माठा मेँ मिलाकर 
पिलानेसे वायु ओर मल ठीक अपनी राहु पर रहते दै, हवा साफ खुलती है ओर 
दस्त ठीक टोतादहै। 

(ज्ञ) रोगी का वल ओर काल (मौसम) विचार कर सात, दस, पन्द्रह, या 
तीस दिन तक सेंधानोन मिला कर माठा पिलाना चाहिये । माठा शुरू करकं बीच 
मे एकाएकी न छोड़ देना चाहिये । 

(ट) माठा अगर एक महीने पिलायादहो, तोक्रमसे एक मासमेंही छुडाना 
चाहिये । पहले महीने मं वैद्य रोगी का अन्न घटाता जाय ओर माठा बढाता जाय । 
दूसरे महीने मे माठा चटाता जाय ओर अन्न वढ़ाता जाय। चरक मुनि कहते दैः 
कि रोगीके णरीर की रक्षा ओर्‌ उसका बल, वणं ओर जठराग्नि की वृद्धि के लिये 
यह्‌ तरकीव वताई गई दहै । 

(क) याद रखो, शोल" नामरङ माठा वातपित्त-नाशक है । यह विना मलाई. 
निकाले ओर विना पानी डाले विलोया जाता है । वात-प्रधान ववासीरमे यह्‌ घोल 
ही पिलाना चाहिये । 

जो दही मलाई निकाल कर, विना पानी डले, विलोया जाता है, उसे 
'मथित' कहते है । यह्‌ मथित माठा कफ-पित्त को नष्ट करता हे । जिस बवासौरमें 
कफ ओर पित्त का जोर हो, उसमे मथित माठा ही देना उचित दै । 

जव एक सेर दही, एक पाव या चौथाई्‌ जल डाल कर मथा जाता है, तव 
इसे "मस्तु" या ^तक्र' कहते दै । यही असल माठा है । यह तीनों दोषों (वात, पित्त 
अरौर कफ) को नष्ट करता है । जिस ववासौरमें तीनों दोषों का कोप हो, उसमें 
यही "मस्तु" देना चाहिये; पर्‌ दोषों की प्रधानता पर भी ध्यान देना चाद्ये । 

जव एक सेर दही, आधा सेर जल डाल कर मथा जाता दहै, तव वह्‌ 
“उदश्वित कहलाता है । वह्‌ कफ को बढ़ाताहै। 
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जव दही में से मलाई आर मक्डन एकदम निकाल लेते हैँ ओर पानी खूब 
भर देते है, तव उसे "छच्छिका' या छाछ कहते हैँ । यह रूखी होती है । कफ-प्रधान 
ववासीर वाले को यह छाछ अच्छी होती है 1 यह्‌ कफ-प्रधान अशे में लाभदायक दै, 
पर वात-प्रधानमे हानिकारक दै; क्योकि सूखी होनेसे वायु को वढ़ाती ओौर कफ 
को नष्ट करती है। 

(ड) सवेरे-शाम, एक-एक माशे लाल चीते की छाल का चूर्णं, एक प्याले 
मढम मिलाकर, लगातार ४-६ मास पीनेसे बवासीर भाग जाती दहै। 

(ढ) छोटी इलायची के वीज ७ तोते, लीग ६ तोदे तेजपात ५ तोते, 
नागकेशर ४ तोन, काली मिचं ४ तोले, पीपर २ तोते, वतरा सोंठ१ तोते ओर 
मिश्री सारे चूर्णं की आधी १४ तोले-सवको मिला लो। हारीत मुनि कहते, 
इसमे से दो-दो मशे चूण, सवेरे-शाम खाने से गदा ओौर पेटके सारे रोग 


नष्टहो जतिर्है। 
(त) दो माशे कमीला पीम-छान कर, आध पावदही मेँ मिलाकर एक 


दिन छोड कर एक दिन खनेिसेपेटके कीड़े मर कर निकल जाते ओौर ववासीर 
चली जाती है। एक वद्य महाशय ने कहीं लिखाथा फ्रि एक मरीज की वीस साल 
की पुरानी बवासीर, तीन मान्नाखनेसेदही काफूर हौ गई। कृमिरोग ओौर पुरानी 
बवासीर की यह्‌ अच्छी दवा है। 

ॐ नोट- अगर यह्‌ दवा खाकर, थोड़ी देर बाद, दो-चार तोले साफ 
अरण्डीकातेल पी लिया जाय, तो मरे हुए कीड़ फौरन निकल जति हैँ । परीक्षित 


(थ) छोटी हरड ४ तोले, नीम कौ निवौली की मींगीं २ तोले, बकायन के 
वीजोंकी मींगी २ तोले, रसौत२ तोले, धुली भाग १ तोला ओर कालीमिचं १ 
तोला-इन सबको अलग-अलग पीस-छान कर खरलमें डालो । फिर क्रमशः नीचे 
के चार रसो मे तीन-तीन वार खरल करो, यानी तीन वार कुकररीधे के रसे, तीन 
वार मूली के रस मे, तीन वार हृलहुल के रसम ओर तीन वार भाँगरेके रसम 


घोटो । चारों रसोमे घुट जने पर, जंगली वेर-समान गोलियां वना, छायाम 
सुला लो । 
सवेरे-शाम ताजा जल के साथ, एक-एक गोली खाने से सव तरह की ववा- 


सीर नष्टहो जाती है। 
(द) शुद्ध पारा ४ तोले ओर शुद्ध गन्धक ठ तोले-दोनों को पत्थर के खरल 
मे तव तक खरल करो, जव तक चमकन चली जाय । यही कज्जली टै । इस कज्जली 
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मे २तोलेर्तांवा भस्म ओर २ तोले लोहा-भस्म मिलादो। इसके वाद क्रज्जली 
वगेरा में नीचे लिखे पिसे-छने चूर्णं तोल-तोल कर मिला दो । 

(१) दन्ती की जड़ का चूर्णं २ तोले, ्रिकुटे का चूणं २ तोले, (३) जमीकन्द 
काचूणं २तोले, (४) वंसलोचन का चू्णं १० तोले, (५) शुद्ध सुहागे का चूणं १० 
तोले, (६) जवाख्रार चूणं १० तोले, (७) सेधानोन का चूर्णं १० तोले, (=) थूहर 
के खार का चूर्णं १६ तोते । 

शेष मे, कडाही में, ऊपर की सारी मिली हई दावा डाल कर, ऊपर से ६४ 
तोले गोमूत्र डाल दो ओर नीचे मन्दी आग लगा कर पकाओ। जव गाढा हो जाय, 
उतार लो ओौर चार-चार रत्ती की गोलियां वना लो । 

इसकी मात्रा, एक वारम, एकसे चार गोली तक दै। बलावल-अनुसार 
दिनम चारवारये गोली खानी चाहिए । 

इसका नाम भी 'अशंकुठार रस" है । यह कफ-वातज या सूखी ववासीर की 
उतम दवा हे। 

< नोट-एक अशंकुठार रस हमने पहले ओर लिखा है; उसमे ओर इसमे 
फ़क्रं है । 


[1 रक्ताशंया खूनी बवासौीर का इलाज 1 


(१) इन्द्रजौ, कड़े की छाल, नागकेसर, नील कमल, लोध ओर धाय के 
फूल-इन छह दवाओं को वारावर-्रावर ले कर, कूट-पीस लो । फिर सिल पर 
जल के साथ पीस, लुगदी वना लो 1 जितनी यह्‌ लुगदी हो, उससे चौगुना उत्तम गाय 
काघीओौरघीसे चौगुनापानीले कर सव को एक कड़ाही मे चढ़ा कर, मन्दाग्नि 
से पकाओ । जव पानी जल कर घी-मात्र रह जाय, उतार कर छानलो। यही 
"कूटजाद्य घृत' है । इसकी मात्रा ६ मणशेकी है। इस धी के रोज सवेरे-शाम पीने 
से खनी बवासीर नष्ट हो जाती हे। | 

(२) निणोथ १।। तोले, कलमी शोरा १ तोले, तज १॥ तोले ओर मिश्री 
४।। तोले-इनको मिलादो। मात्रा ६ मशेकी है। सवेरे-शाम एक-एक मात्रा 
खाने ओर जल पीनेसे ८ दिनम ववासीरका ख.न वन्द हो जाता है। परीक्षित है। 

(३) अमलताश का गूदा ४ तोलेले कर, डेढ पाव जलम, भिद्रीके वर्तन 
मे पकाओ । जव पानी विलकुल लाल सुखं हो जाय, तव उतार कर छान लो । फिर 
उसमे पिसा हआ सेधानोन ६ मशे तथा गाय का धघीर२तोलेमिला दो ओर 
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शीतल होने पर पी लो। इस नुसखेसे तीन दिनमेँहीख.न गिरना वन्द हो जायगा। 
परीक्षित है) 

(४) सूखे आमलों के छिलकों का महीन चृणं ४ माशे ओर मिश्री ४ मश 
मिलाकरखानेसे खनी ववासीरका खन वन्द हौ जाता दै) 

ॐ नोट-आमलों के चृणं मे थोडा कपूर मिलाकर गुदा को द्रूनीदेने से 
मस्ते मूरक्ञा जाते है । ओर खुलासा धूनी प्रकरण मे देखो । 

(५) माजूफल ७ नग ला कर पीस-छान लो आर उसकी सात पुड्ियां वना 
लो । मंग की दाल ओौर चावल की खिचड़ी पकाकर थाली में परसो थालीकी 
थोड़ी-सी खिचडी मं गड्ढा करके, उसमे ऊपर की एक पुड़ा ओौर डढ्‌ तोले गोघृत 
मिला कर खिचड़ी को खाओ। सात दिन तक एेसी खिचड़ी खनेसे ख.नी ववासीर 
जड से जाती रहती है । 

(६) नागकेसर पिसी-छनी £ माशे, पिसी मिश्री १तौला ओौर मक्खन 
१ तोले मिला कर, नित्य सवेरे खाने से ख.नी ववासीर निश्चय ही चली जाती है। 

(७) सूखे आमलों का चणं २ तोले, मिदर के वतंन मे १ पाव जल डाल कर 
भिगो दो । सवेरे मल-छान कर, उसमे पाच तोले मिश्री ओर आधा तोले चिरचिरे 
की जड का छना हुआ चृणं मिलाकर पी लो; तत्काल चमत्कार दीखेगा। मस्ते सूख 
कर क्षङ जायंगे । 

(८) शनिवार को जंगलमेजा कर, लाल फूल के चिरचिरे कोन्योतादें 
आओ । रविवार को सत्रेरे जा कर, उस वृक्ष को जड़-समेत उखाडइ लाओ । उसको 
धूप-दीप दे कर, उसकी जड़ को रेशमी कषड़मे लपेटो ओौरमौलीया कलायेसे 
बाधि कर, कमरमेंर्वाधलो । इसटोटकेसेखनी ओौर वादी दोनों तरह की ववासीरें 
नष्ट हो जायगी । रोगी ६ मास उसे बंधा रखे; मेथुन न करे । 

(६) अंजुव्रार की जड़ ४ तोले, मीठे अनारों के छिलके २ तौले, बुरादा 
सफ़ेद चन्दन १ तोले-इनको कूट कर, रातके समयमिद्रीके वतंनमें एकसेर 
जल डाल कर भिगो दो । सवेरे कलईदार कडाही में पकाओ । जव आधा जल रहै, 
मल कर छान लो । 

फिर इस काटे मे वन्रूल कौ पत्तियों का रस आध पाव ओौर मिश्री आधसेर 
मिला दो ओर मन्दी आग से पकाओ। जव णवंत की चाशनी हौ जाय, उतार कर 
कृपड़ में छान लो ओर बोतल में रख दो । 
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इसकी मात्नाएकसेदो तोलेतकरहै। दो-दो घण्टे पर, दिनम छह वार 
इस शवेत अंजुवार' के पीनेसे ववासीर का ख.न, नकसीर का खन, योनि से जाने 
वाला ख॒.न-सव वन्द हौ जति हैँ । मशहूर चीज है । “शवत अंजुवार' सभी अत्तारों 
के पास मिलता है। 

(१०) सफ़ेद प्याज्ञ दो तोले ला कर, महीन-महीन दुक्डे करलो। फिर 
उन टुकडों को साफ कपड़में वाधि, दो पत्थरोंके वीचमे रखदो। सवेरे पाखाने 
जाकर, दवे हुए प्याज के टुकड़े को मीठे दहीमें मिलाकर खाओ। इस तरह लगा- 
तार कुष्ठ दिन करनेसे खन गिरना वन्ददहौ जाता दहै । 

(११) गेदे की पंखुड्यों को जरासे जल के साथ पीस कर, एक तोले रस 
निकाल लो फिर उसमें ३ तोने गो-घृत मिला दो जौर पी जाओ । इस तरह दिन में 
दोव्रार पीनेसे ववाकीरका खन वन्द हो जाता है । 

(१२) काले तिल दो या तीन तोले खूत्र गरम पानी केसाथपीसलो गौर 


उस मिद्रीमें वरावर का ताजा मक्डन मिला कर, नित्य सवेरे पियो । ख.नी ववा- 
सीर नष्ट हो जायगी । 


(१२) काले तिल ३ माशे, नागकेसर ३ माशे ओर पिसी मिश्री ६ माशे, 
सवको भिलालो। यह एक ख.राक है। सवेरे-णाम खानेसे खनी बवासीर आराम 
हो जायगी । 


(१४) केवल नागकेसर ३ से ६ माशे तक, १ तोला मक्डन मं मिलाकर 
खानेसे खनी ववासीरनष्टहौ जाती दहै । 


(१५) वंगसेन कहते है, वलावल-अनुसार, दोया चार तोले काले तिल, 
नित्य सवेरे खा कर जल पीने से ववासीर नष्ट होती, दात मजबूत होते ओर शरीर 
पुष्ट होता हे । 


(१६) पका पपीता या अरण्ड-ककड़ी रोज खाने से खनी ववासीरमं 
विशेष लाभ होता, जठराग्नि वठृती, दस्त साफ़ होता, भोजन पचता एवं यकृत-- 
लिवर के विकार नष्ट होते है। 


ॐ नोट- कच्चे पपीते का दूध जसा रस निकाल कर, ४-५ दिन मस्सों पर 
लगाने से मस्से नष्ट दहो जतेर्दै। हमने परीक्षा नदींकी, पर यह्‌ योग स्वर्गवासी 
णङ्कुरदास जी शास्त्री पदेकारहै) इसके ठीक होनेमे जरा भी शक नहीं । 
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(१७) मूलहटी का पिस्ा-छना चूं ६ माशे, नित्य रात को सोते समय 
खा कर, गरम जल पीने से, दस्त साफ़ होता ओौरख.नी ववासीरकाखन वन्द दहो 
जाता है। रोगी कौ वृद्धि नहीं होने पाती । 

(१८) रसौत १ तोले ओर गेरू १ तोले- दोनों को ग्वारपा के रसके 
साथ खरल करके, एक एक रत्ती की गोलियां बनालो। माब्रा, एक वार में, तीन- 
चार गोलियां । दिन में तीन वार खनेसेये हर तरह की ववासीर,खासकरख.नी 
बवासीर ओौर्‌ दस्तों को नष्ट करतीदहैँ। ज्सिखन गिरतादहौ ओर दस्त भी होते 
हो, उसे ये गोलियां देनी चाहिए 1 

(१६) गाय के दूध से निकाले ताजा मक्डन काघी १ तोला ओर गूलर का 
पिसागोदर२ तोले-खरलमें डाल कर घोटो ओौर दो-दो रकत्तीकी गोलियां वना 
लो 1 नित्य स्वेरे १ गोली निगल जानेसे एक हप्तेमे ही जादू का-सा तमाशा 
दीखता है । लेकिन रोगी ज्वार्‌की रोटी ओौर अर्हुर कीदाल के सिवा कुन 
खाय । . 

(२०) मूली के टुकड़ों को पीस कर निकाले दो तोले स्वरसे ५तोले गाय 
काघीौ मिलाकर पीनेसे ववासीर नष्टहो जाती है। 

(२१) मूलीकोचाक्‌ से काट कर गोल-गोल चकत्तियाँंबना लो फिर 
उन्हघीमे तल कर, मिश्रीके साथ खाया करो । बवासीर दव जायगी । 

(२२) मूली की जडकी तरफ जो हरा-हरा भाग रहतादहै. उस ह्रे भाग 
की चकत्तिर्यां काट कर्‌ कूट-पीस लो ओर कपड़े में रस निचोडलो। यह रस २० 
मूलियोके हरे भागकाहो। इभ रस्त मे तीन तोले गो-वृत्त मिला कर खाने से ववा- 
सीर वलि का कष्ट दूर हो जतादहै)। 

(२३) दो तोलने मिश्री ओर दो तोले मक्खन मे, आध पाव जल मिला कर, 
मिट या कलई के वर्तंन मे पकाओो। जव पानी जल जाय, उसेखालो। इसे खाने 
से ववासीर में विशेष लाभ होता है; पर्‌ रोगी अरहर की दाल ओर ज्वारकी रोटी 
खाय । 

ॐ नोट- मूली वड़ी ओर पकी अच्छी होती है। 

(२४) सूरन या जमीकन्द का भरता वना कर, दही के साथ रोज खानेसे 
खनी ववासीर आराम हौ जाती हे। | 

(२५) जमीकन्द के टुकड़े करके छायामें सुखा लो । फिर छील-छील कर ओौर 
कूट-छान कर, एकदम नित्य सवेरे ही खाने से ववासीरका ख.न वन्द हो जाता है। 
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(२६) लाल फिटकरी एक तोला ओर कलमी-शोरा तीन तौले ला कर पीस 
लो । इस पिसे चूं को लोहे की कल्टी मं रख, आग पर गलाओ । जव गल जाय, 
उसमें एक तोला जमीकन्द का खार मिलादो ओौर एक केले के पत्ते पर्‌ डाल दो। 
शीतल होने पर रख लो । इसमे से तीन रत्ती दवा एक तोला जलमंधघोल कर 
पियो । ऊपरसे १ तोला मिश्री ५ तोले जलमेंधघोल कर पी लो 1 सात दिन तक, 

, सवेरे-णाम, इस दवा के सेवन सेवन से खनी ववासीर क्रतई नष्ट हौ जायगी । 
परीक्षित ह । 

(२७) नीम के फलों का गूदा चार माशे, सिल पर पीस, पानीमेषछान लो 
ओर उसमे जरा-सी चृल्हे की जलौ मिद्री, पीस कर, मिला दो। कहते है, इस 
नुसखे से खनी ववासीर आराम हौ जाती है। वृहत्‌ निघण्टु रत्नाकर के लेखक का 
आजमृदा टै । 

(२८) चिरचिरे के वीज, चावलों के धोवन में पीस-छान कर पीने से खूनी 
ववासीर नष्ट हो जाती दहै । 

(२६) माठामें पीपर काचूणं मिला कर पीने से ववासीर नष्ट हो 
जाती हे । 

(३०) शोधे हुए कुचले का चूणं मिश्री मिलाकर खाने से खनी ववासीर 
आरामहो जातीदहै। इस योगसे महामेह, चमड़ेके दोप ओर कृमि-रोग भी आराम 
हो जति टह । 

<> नोट-कुचला विष दै, विना णोधे काम मेन लाना चाहिये । मात्रा, 
बलावल-अनुसार, आधी रत्तीसेएकयादो रत्ती तक । कुचला शोधने की विधियां 
पांचवे भागमें लिखी टै । वहां कुचले के ओर अनेक उत्तमोत्तम प्रयोग लिखि है । 

(२१) कालीमिचं गौर शोधा हआ कुचला-समान-समान लेकर महीन 
पीस छन लो । पहले दिन पानीके साथ १ रत्ती चूं खाओ । दूसरे दिन सवा 
रत्ती, तीसरे दिन डट्‌ रत्ती । इस तरह हर दिन पाव-पाव रत्ती को मात्रा वढ़ा कर 
खाओ । कुचले के दो वीजो तक की हद है। जव वुचलेकेदो बीजों तक पर्हच लो, 
तव हर दिन पाव-पाव रत्ती घटा कर खाओ। इस तरह कुचला खानेसे ववासीर 

नष्ट हो जायगी । मस्ते नष्ट हौ जा्यंगे । ये दोनों योग बृहत्‌ निघण्टु रत्नाकर के ह । 


‰ ‰ 


चौथा अध्याय 
मन्दाग्नि-कर्णनि 


4 
मन्दाग्नि के कारण 


अगर मन्दाग्नि के कारण तफ़सीलवार लिखें, तव तो एक वडा जवदस्त लेख 
हो जायगा । लेकिन उतना लिखने को हमारे पास गुजाइण नहीं, अत. टम उसके 
पदाहोनेके कारणोकोदो भागोंमें वाटते है; अर्थात्‌ मन्दाग्नि-रोग मख्य करके दो 
कारणों से होता दै- 
(१) आहार-चिहार । (२) अन्य रोग । 
इतने से इशारे से हमारे बहुत से पाठक नहीं समक्षेगे, इसलिये टेम जरा 
खुलासा कर देते हैँ । हमारे आयुवेद-शास्त्र मे रोगों की उत्पत्ति का कारण प्रायः 
मिथ्या आहार-विहार ही अधिक लिखादहै। जीर तो क्या, स्वयं रोगराज ज्वर भी 
मिथ्या आहार-विहारोंसे ही होत र्है। कटा टै- 
ॐ) मिध््राहारविहाराभ्यां दोषा हयामाशयाश्नयाः । 
बह्िनिरस्य कोष्ठाग्ति ज्वरदाः स्यूरस्तानुगाः॥ 
मिथ्या आहार-विहार मे वात, पित्त ओर कफ ये तीनों दोष, आमाशयके ` 
जठर रस को बिगाड़ कर जीर कोठेके भीतर रहने वाली अग्नि को बाहुर्‌ निकाल 
कर ज्वर उत्पन्न करते है| 
वाग्भट ' महोदय ने भी कहा है- 
कालार्थक्मणां योगा हीनमिध्यात्तिमाव्रकाः । 
सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्येककारणम्‌ ॥ 


काल, अथं ओर कमं का हीन, मिथ्या ओर अतियोग ही रोगोंकाकारण 
है ओर इन तीनों का ठीक-ठीक या समान योग ही आरोग्य का कारण है । 





# अगर आपकी समज्ञ मं यह्‌ काल, अथं ओर कमंका हीन, मिथ्या ओौर 
अतियोग नहीं आया दहै, तो चिकित्सा-चन्द्ोदय प्रथम भाग मे लिखी इसकी 
परिभाषा देखिये । उसे देखने से आप पफौ रन समज्ञ जायेंगे । 
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यह्‌ बातत चरक ऋषपिने भीकही है1 इस एक वाक्य में आरोग्यता की 
सच्ची कुजीदै । अगर लोग इस वाक्यका याद रखकर सदा इसके अनुसार चले, 
तो उन्हं रोग-लूपी शत्रुओं के पंजोमें हरगिज न -फसना पड़े । मतलव यह दै, कि 
हम लोगों के नियमानुसार आहार-विहार करने से वात, पित्त ओर कफ-ये तीनों 
दोप कुपितदहोजतेदहैँगौरवेही फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओौर 
शुक्र नामक धातुजं ओर मल~मूत्रादि मलोंको विगाड कर रोग पदा कर देते हैं। 
इन तीनो के समभांव से रहने पर रोग नहीं होते; पर इनमें कमी-वेशी होनेसे ही 
रोग होते ह । कटा टै- 

रोगस्तु दोषवंषम्यं दोषसाभ्यमरोगता । 

दोषों की विषमता कानाम रोग जओौर समानता का नाम आरोग्य है। 
दूसरे शब्दो मं यों समक्ञिये, कि वात, पित्त ओर कफ-इन तीनों दोषोंके कम 
ओर ज्यादादहोजनेस्े रोग होते टै ओर इनके समान भावसे रहने पर रोग नहीं 
होते । शरीरके भीतरसे ओर वाहूर से होने वाले दोनों तरह के रोग वात, पित्त 
मौर कफ की न्यूनाधिकतासे होते है ओर इन तीनों दोषौ की कमी-वेशी हम 
लोगों के मिथ्या आहार-विहार; अथवा काल, अथं ओर कमं के हीन, मिथ्या 
जौर अतियोगसे होती ह । मतलव यह्‌ निकला, कि हमारे अनियमित खान-पान 
ओर विदह्ारसे ही वात, पित्त ओर कफ “मन्दाग्नि रोग' पदा करते हं। जव ये तीनों 
दोप समान रहते है, तव "समाग्नि" रहती ह । उस समय हमारा खाया-पिया ठीक 
रूप से पचता ओर उसकी रस-रक्त आदि धातुर तथा मल मूत्र आदि वनते ह। 
लेकिन जव वायु अधिको जाती दै, तव हमारी जठराग्नि 'विपम' हो जाती है । 
विषम अग्नि कभीतो अन्नकोपचादेतीदहै ओर कभी नहीं पचाती । धन्वन्तरि 
के अनुसार, कभी वह्‌ पेट में शूल, अतिसार, उदावत्तं प्रवाहिका, पेट का भारीपन 
भौर गडगडाट प्रभृति विकार करती है ओर कभी अन्न का पाचन करदेती है । 
इसी तरह जव पित्त अधिको जातादै, तव हमारी जठराग्नि ^तीक्ष्ण' हो जाती 
है । वह्‌ हमारे खये-पिये अन्नपानादि को शीघ्र ही पचा देती है ओर हमे फिर 
भूख लगती दै । प्रकृति से अधिक खा लेने पर भो तृप्ति नहीं होती, खनि को अभि- 
लापा वनी रहती है । यहां तक कि जव पित्त वहत ही तीक्ष्ण हो जाता दहै, वायु 
ओर कफक्षीण दहो जाते हं, उस समय हमे "भस्मक' रोग हो जाता है ।जोभी 
खाया जाता दहे, पेटमें जाते ही भस्म हो जाता है1 भोजन पच जाते टी ताल्‌ ओर 
कण्ठ सूखने लगते हैँ ओर दाह तथा सन्ताप होता है । इसी भांति, जब कफ अधिक 
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हो जाता है, तब "मन्दाग्निः हाती है। अग्नि क मन्व नन छ म्ल ज्नं 
खाना भौ बड़ी देरमें पचतादहै। खाना पेट में पत्थर की तरह रखा रहता ह। 
पचने से पहले-पेट मे भारीपन, सिर में वेदना, श्वास, खासी, राल वहना, ओकी 
आना ओर थकान प्रभृति उपद्रव होते ह । सारांश यह, कि वात, पित्त ओर कफ 
की समानता आर कमी-वेणी से चार तरह की अग्नि होती ह) इसमे "समाग्नि" 
श्रेष्ठ है ओर मन्दाग्नि सव्रसे खरावदट। अग्नि के मन्द होनेरे हमारे शरीर-रूपी 
मणीन मं गड़वड़ो हौ जाती है । जव तक यह्‌ आग टीक रूपसे जलती रहती है, 
इसके जोर से सव णारीरिक यन्त्र अपना-अपना काम यथार्थं ल्पसे करते रहते है। 
किन्तुज्यो दही यहु आग मन्दी दहो जाती है, उन सवका काम ठीक नहीं होता । 
खाया-पिया भोजन, कौठेया ग्रहणीमेयोंही जमा रह कर सता है, क्योकि विना 
अम्नि को सहायता के, ग्रहणी भोजन को पचा नहीं सकती। जव अग्नि मन्दया 
एकदम मन्द हो जाती है, तव ग्रहणी भी कमजोर या एकदम, कमजोर हो जाती है । 
दूसरे शब्दो मयो समङ्िये, कि ग्रहणी भोजन पचाने वाला यन्त्रहै जीर वह्‌ अग्नि 
के जोर से भोजन को पचाता रहता टै; जव तक आग ठीक रहती दहै वह्‌ यन्त्र 
भोजन को यथाथे क्प से पचाता रहता टै; लेकिन न्योंही आग मन्द होती है, कि 
उत्ते भोजन पचाने मं कठिनाई होती ट । जव भोजन ही नहीं पचता, तव रस-रक्त 
आदि धातु कंसे वन सकती हँ? ओर जवणरीरको धारण करे वाली धातुए ही 
नहीं तयार होतीं, तव शरीर कसे क्रायम रह्‌ सकता दै ? क्रायम दहने ओौरन रहने 
की वात तो पीचेकीदहै; अग्नि के मन्द होने से ववासीर, अतिसार शौर संग्रहणी 
प्रभृत्ति अनेक महा दुःखदायी भयंकर व्याधिर्यां खड़ी हौ जाती रहै, जिनके कारण, 
नाना प्रकार के घोर कष्ट उठाकर, अन्त मे इस दुर्लभ देट्‌ से हाध धोना 
पड़तादहै। - 
क्या जठराग्नि ही इस शरीरय छती मुख्य संचालिका ह? 

वेशक, जठराग्नि ही सारे शरीर-व्यापार को चलाने वाली ह। एक 
कपड़ा तयार करने को मिल में अनेकों छोटी-छोटी मशीनें ओर यन्त्र होते हैं 
ओरवे सव एक दूसरे के वल से चलते है । एक चक्का दूसरे चक्करेकौ ताकतसे 
घूमता टै दूसरा तीसरे की ताकत से अओौर तीसरा चौथे की ताकत से । 
इस तरह सकड़ों हजारों चक्के घूमते हैँ । उन सवको घुमाने वाला एक वड़ा 
चक्का होता है ओर उस वड़े चक्के को घुमाने वाला वांयलर होता है । बोयलर 
को घुमाती है अग्नि मौर पानी से षदा हुई भाप । मतलव यह्‌, उस मिल 
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मे काम सव यत्त्र करते है; पर कि्षके. वलस ? अग्नि या भाफ के वल से । वस, 
ठीक यही हाल हमारे इ शरीर-ल्पी मणीन काद । इस मशीन में हृदय, लिवर- 
यकृत, स्प्लीन- तिल्ली, आमाशय, पक्वाशय, प्रसृति अनेक यन्त्र या पुरजे हं 1 कोई 
कुछ काम करता टै ओर कोई वुछ। कोई भोजन को पकाकर रस वनातादहै, तो 
कोई रस को रक्त वनाता ह । कोई रक्त का मांस प्रभृति बनाता है, जर कोई अच्छे 
अच्छे पदार्थोको अलग करके, मल-मूव्रादिको निकाल वःर अलग फक देता दै 
इत्यादि । पर इन सव काकामग्रहणीसेदही दहोतादहै । ग्रहणी ही भोजन को ग्रहण 
करती आर उत पचाती दहै; तवओौर यन्त्र रस्त-रक्त आदि बनाते, उन्हे छान कर साफ 
करते, अच्छ को दुसरे यत्त्र के हवाले करते ओरखराव कौ नीचै धकेल देतेर्है। 
मतलव यह्‌ निकला कि असलकाम ्रहणी करती है । पर ग्रहणी किसके वल से काम 
करती ह? जठराग्नि के वलसे । जिस तरह मिल मे सत यन्त्रो को चलाने वाला 
वोँयलर है, उसी तरह इस शरीरम ग्रहणीया कोठा बांयलर दहै । वांयलर जिस 
तरह अग्नि भौर जले षदा हुई भाफके वलते काम करता दै, प्रहुणी उसी तरह 
जठराग्नि के वलस काम करती है। अतः यह्‌ सिद्ध हौ गया किं जठराग्नि ही इस 
णरीर की मुच्य संचालिकादै। यही क्जहदहैकि किसो-किसी महात्मा ने जठराग्नि 
को भगवान तक कह दिया दै । 
मन्दाग्नि से कौन-कौन से रोग होतेह? 
यह्‌ सवा ठीक नदी । जिपे ग्रहणी क्डते है, उसेदही कोठा कहते हं। इस 

कोठेमेदही रोग ओर आरोग्य दोनों । इस कोठे मं गड्वड़ी होने से सांसर्गिक 

रोगों के सिवाय ओर सभी रोगपेदाहोते ई । जव तक कोठा शुद्ध रहता टै, रोगं 

पास नहीं आते । जहां कोटा खराब हुआ, कि रोगौंने हमले किये । कोठेया ग्रहणी 

काञच्छायावुरा रहना अग्नि पर नभर है । अगर अग्नि ठीकदहै,तोकोठाभी 

ठीक है । अगर अग्नि दूषितदै, तो कोठा भी दुपितदहै1 जव अग्नि मन्द हौ जाती 

है, तव ग्रहणी, अग्नि का यथेष्ट वलन पानेसे, भोजन को पचा नहीं सकती । 

भोजन के न पचने से मलावरोध होता है, यानी जितना चाहिये उससे अधिक समय 
तक मल तोम रुका रहतादहै। आंतमे रुके रहने से वहां वह्‌ पड़ा-पड़ा सडता 
है। मल के सड़ने से दूषित अवखरे उठते ओर वह्‌ क्तारे शरीर के उत्तम रस-रक्तादि 
मे मिलते टै । उनमें मिल कर वह्‌ उन्हे भी दूषितं करतेदं। खनमे मिलते दै, तव 
खून को खराव करदेतेदहं। खनके खराव होने से खाज, खुजली, फोड़, फुन्सी 
ओर कोढ्‌ प्रभृति अनेक रोग पेदा होते है । इसी तरह्‌, जव वह्‌ वीयं म मिलते है, 
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तव धातु को खराव करके अनेकं धातु-रोग पैदा करते है। कारण सवका-एक 
मलावरोध या क्तन्ज है, पर उससे नाना प्रकारके रोग खड़े हो जाते ह । जव कन्ज 
होता है, तव मनुष्य पालाना फिरते समय मल निकालने को जर करता । जोर 
करके मलनिकालनेसेगुदा की वलिर्यां खरावहोजाती हैँ। उन पर दवाव पड़ने 
से ओर मल के सख्ती से निकलने के कारण, वहां का नाजुक चमड़ा छिलजाताहै 
ओर गुदा मे पीड़ा आौर जलन-सी होने लगती है । इस कन्जकेकारण गुदा में एक 
महा भयंकर व्याधि हौ जाती है। उस व्याधिका नाम अर्श या ववासीर है । ववा- 
सीरमें मलावरोधया क्रव्ज रहता ही रहै; ओर पीछा षछृडाने या दस्त साफ करनेके 
लिये रोगी जुलाव लेता है । जुलाबसे ऊपरी मल निकल जाता है ओर इसके वाद 
फिर वही क्रन्ज हो जाता है । विना जुलाव पाखाना होता ही नहीं । इस्त तर्ह्‌ 
जुलाव-पर जुलावलेने से अतिं कमजोर होती चली जाती दहै । जुलाव लिया जाता 
है सुख के लिये; पर होता उलटा दुःख है । वजह यह्‌ है, कि रोगी आयुर्वेद विद्या 
न जानने के कारण असली मजंको निटाने का उपाय नहीं करता । जडम जलन 
दे कर पत्तोमे जल देता है, जिसमे लाभकरं वजाय हानि ही होती दै । असलम 
रोग अग्नि की मन्दता है 1 अगर वहु मिटे, यानी अग्नि दीप्तहो, तो आप ही कन्ज 
ओर बवासीर दोनों जाते रहते हँ। जव अग्निनष्ट हौ जाती दहै, तभी ववासीर 
होती है ओौर जव अग्नि दीप्त हो जाती है, ववासीर भी जाती रहती है । 
कहा है- 

त्रयो विकाराः प्रयेण ये परस्पर हेतवः । 

आर्शासि चातिसारश्च ग्रहणीरोग एव च॥। 

तेषामग्निबले हीने वृद्धिवृद्ध परिक्षयः । 

तस्मार्दानि सम्ारक्षेदेषु न्रिषु विशेषतः \। 


ववासीर, अतिसार ओर संग्रहणी-ये तीनों एक दूसरेको पैदा करने वाले 
है । यानी जिसे इनमें से एक रोग होगा, उसे णेष दो हो सकते । अग्नि-वल के 
नष्ट होने से इन तीनो की वृद्धि होती है ओौर अग्नि-बल के वट्‌ जाने से इन तीनों 
क[नाश्न हो जाता है। इसलिये, इन तीनों रोगों के होने की हालत में, अग्नि-वल 
की रक्षा करनी चाहिये । > | | 

अव साफ़ दहो गया, किः इन तीनों रोगों का कारण अग्नि कानष्टःहौ जाना 
या मन्दाग्नि है । अगर पहले ही से अग्नि ठीक रखी जाय, मन्दाभ्निन होने दी 
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जाय, तोये रोगहोंहीक्यों? अगर होदही जायं, तो क्रव्ञ व्गैरा भिटानेका 
जुलावन ले कर, अग्नि-वल बढ़ाने वाले उपाय करने चाहिये । जव अग्नि बलवान 
होगी, भोजन का परिपाक ठीक लू्पसे होगा, ठीक परिपाक होने से रस प्रभृति 
ठीक बनगे ओर दस्त भी साफ दोता रहेगा, तो जुलाव्र की दरकार हीन 
होगी । 

र्हा यह्‌ वात साफ़हौो गईकिसारे ही रोगों का कारण मलावरोधया 
अतम मल का उचित समयसे ज्यादा पड़ा रहना ओौरसडनादहै। मल सड्नेया 
गाढ़ा पड़जानेसे आसानीसे नहीं निकलता ओर अनेक रोग पैदा करता है। 
मलावरोध या दस्त की कठ्जियतसे ववासीर प्रभृति अनेक रोग हो जाते है। 
ववासीर वाले को अतिसार या संग्रहणी रोग हो जाता है। अथवा अतिसार वाले 
को ववासीर या संग्रहणी ओर संग्रहणी वाने को अतिसार या ववासीर रोग हो जाते 
दै । ओर इन सवकाएक कारण अग्निदहै। इन रोगो की तरहही मन्दाग्नि शौर 
अजीणं भी एक द्ुसरे के कारण हं, यानी मन्दानि से अजीणें ओर अजीणंसे 
मन्दाग्नि हो जाती दै । मन्दाग्नि तो बहुत दिनों तक रहती है, अपना राव नतीजा 
धीरे-धीरे दिखती है; पर अजीणं अपना कुपरिणाम शीघ्र ही दिखा देतादै। 
मन्दाग्नि से ववासीर ओौर संग्रहणी प्रभृति रोगौ करदेरमें प्राणनाश करते है; पर 
अजीर्णं से विशुचिका या विलम्विका प्रभृति हो कर, आनन-फानन मे मनुष्य के प्राण- 
नाश क्रदेतेदहैँ। यों समसिये कि जव जठराग्नि दीप्त रहती टै, खाया-पिया अट 
से पच जाता आर शरीर आरोग्य रहता है। लेकिन जव अग्नि मन्दो जाती है, 
हमारे शरीर-रूपी मशीन को चलने वाली आग की ताक्रत कमो जाती दहै, तव 
हम जो कुछ खाते-पीते ह, वहं नहीं पचता; अजीणं या बदहजमी हौ जाती है ओौर 
दस अजीणं या बदहूजमी से दस्त साफ नहीं होता, भूख नहीं लगती, खटद्री-खदरी 
डकारे आती है, पेट भारी रटता ओौर फूल जाता दहै, खाने से अर्चि हो जाती है, 
पेट मे तरह-तरह के शुल चलते है, जी मिचलाता है, क्रयदहोने की इच्छा होती है, 
बुखार चढ़ जाता है, पतले दस्त होने लगते हैया एकदम होता ही नहीं इत्यादि 
भयंकर विकार उत्पन्न हौ जाते हँ । सारांश यह्‌, हजारों रोगो कौ जड़, खाने का 
हजम न होना दै । अजीणं को वजह्‌ से अनेक रोग पदा होते ओर इस प्राणीको 
घोर कष्ट भुगा कर वहुधा मार डालते ै। जिसे हैजाया कोलिरा कहते दै, गह्‌ 
अजीणं के सिवा ओर कुछ नहीं । जव अजीर्णं भयंकर रूप धारण कर लेता दहै, तव 
उसे 'हैजा' कहते है ओर हैजा क्षण-भर मं प्राण-संहार करदेता है । किसी ने कहा है- 
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प्रायेणाहारवषम्यादजीणं जायते. नृणाम्‌ । 
तन्मूलो रोगसंघातस्तद्धिनाशादिनष्यत्ति ॥ 
मिथ्याहार-विहार या खाने-पीने की खरावी से अजीर्णं होता है1 उस 
अजीर्णं से अनेक रोगहोते भौर उसी अजीणं के नष्ट होनेसेसव रोगनष्टहौ जातें) 
अजीणं का कारण मन्दाग्नि है । अगर अग्नि प्रदीप्तो, तो अजी्णंन दहो; 
ओर अजीणं न हो, तो बवासीर, अतिसार ओौर संग्रहणी तथा उवरादि प्राणनाशक रोग 
न हों । अतः वही उपाय करना परमावश्यकं है, जिससे अग्नि मन्दन दहो । जो अपने 
अग्नि ओर वल की रक्षा करते ह, वह्‌ सदा सूखी ओौर आरोग्य रहते । रोग-णतर 
उनसे हजार कोस दूर रहते दै। कहा है- 
अग्निमूलं बलं पुसां रेतो मूलं च जीवितम्‌ । 
तस्मात्‌ सवं प्रयतनेन बह्भिशुक्रञ्च रक्षयेत्‌ ।। 
अग्निही मनुष्यके वल की जड़है भौर वीयं जिन्दगी की जड है; इसलिए 
मनुष्य को अग्निओौर वीयंकी रक्नाहर तरह से करनी चाहिये । वृन्द महोदयने 
ओर भी कहा है- | 
समस्थ रक्षणं कार्य विषमे वातनिग्रहः । 
तीक्ष्णं पित्तप्रतीकारो मन्दे श्लेहमविशोधनम्‌ ।॥ 
जव जठराग्नि सम हो, तव नियम-पूर्वंक नित्य आहार-विहारों से उसकी 
रक्षा करो; क्योकि अग्निके समदटहोनेकी हालतमे कोर्ट्‌भी रोग आपपर हमला 
कर नहीं सकता । जव अग्नि विषम हो तव वायुका; तीक्ष्ण हो, तव पित्त का ओर 
मन्द हो तव कफ का निग्रह्‌ करो; यानी इनको शांत करो । अगर आप एेसा करेगे, 
तो ववासीर, अतिसार, संग्रहणी ओर राज्यक्ष्मा प्रभृति कोई रोग आपको सतान 


सकेगा । 
अजीणं के सम्बन्धमे हम अगे फिर लिखेगे। यहां हम विषमाग्नि ओर 


तीक्ष्णाग्ति-नाशक नुसखे लिख कर, मन्दाग्नि नाशक नुसखे लिखते ट । 
विषमाग्नि की चिकित्सा 
(१) रास्ना, कचूर, .काला अतीस, सौफ, सोौठ संधानोन, कालानोन, 
हींग ओर पीपर--इनको समान-समान लेकर, कूट, पीस ओर छान कर चूणं वना 
लो ओर पीद्ये इस चूणं में पुराना गुड़ मिलाकर गोलियां बना लो। इन गोलियों 
केखानेसे वायुसे पैदा हुआ विषमाग्निरोग दुर हो जाता है। इन गोलियोँसे 
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शूल, अजीर्ण, विशूचिका तथा वायुसे पदाहृए ओौर रोगों का एवं गुल्म आदिका 
भीनाशहोजातादटै। इन गोलियोंको गरम जल से सेवन करना चाहिए 1 इनके 
ऊपर सव तरहके रस खाये जा सक्ते रहै । 

(२) भातकेर्माडमें हींग जौर कालानोन पीसकर मिलादो ओौर गरम- 
गरम पियो । इस माड के पीने से विषमाम्नि दीप्त होतीदहै। ` 

तीक्ष्णाग्नि की चिकित्सा 

(३) दाख, हरड़, कुटकी, विदा रीकन्द, चन्दन, वासा, नागरमोथा, परवल, 
चिरायता, पीपल, चिरंटी, गोरखमुण्डी, अतीस, वालछड, लीग, पद्माख, भागरा, 
धनिया ओर खज्‌रिया--इनको वरावर-वरावर ले करवचूणं वनालो ओर मिश्री 
मिलाकर रखदो। इस चूं को आधी मात्रासे सवेरेही खाओ ओर इसके ऊपर 
ओौटा हुञा गरम दूध, घी मिला कर पियो । इसके सेवन से तीक्ष्णाग्नि समान होती 
ओौर दुवला शरीर पुष्ट होता है तथा ग्लानि, भ्रम, शोष, दाह, रक्तपित्त, क्षय, पाण्डु, 
हलीमक ओर कामला-रोग भी शान्त होते है 

(४) विदारीकन्द का रस, घी ओर दूध मिलाकर पीने से भस्मक रोगन 
नष्ट होता टै । 

(५) आगे (चिरचिरे) के बीज ओौरदूध की खीरघोर भस्मककोनष्ट 
करती है। परीक्षित हे) 


न्दाग्नि कौ ्चिकत्सा 
० हरीतक्यादि बरी ° 
(६) हरड़ ६ तोले, पीपल ४ तोले, गजपीपल १ तोला, चीते को छाल 
१ तोले, हींग १ तोले ओर सेधानोन १ तोले--इन सवको पीस-कूट कर्‌, जल के 
साथ खरल करके, गोलियां बना लो । ये गोलिर्यां अग्नि-दीपक ओर रसायन है । 
० अग्निमुख लवण ° 
(७) चीते की जड की छाल, दन्ती की जड़, तेवड़ी की जड ओर मीठा कूट-- 
इन सवको वरावर-वरावर ले कर कूट-पीस ओर छान लो। इस चूण के वजन के 
बरावर संधानोन पीस कर मिला दो फिर इसमे थूहर के दूध की भावना दो। 
इसके वाद, थृहर की मोटी लकड़ी ला कर, उसे पोली करो ओर उस पोल में इस 





# क्षणादुमुक्तं भवेद्भस्म स रोगी भस्मकः स्मृतः। 
भोजन किया पदाथं क्षण-भर में ही पच जाय, उसे “भस्मक' कहते है । 
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भावनादिये हुए बूणंको भरदौ आर ऊपर से कपड़-मिटी कर दो । इसके वाद, 
आरने कण्डों को आगमे उस लकड़ी को रख कर पकाओ। जव लाल हो जाय, 
निकाल लो । वस यही अग्निभुख लवण है| 
मात्रा १ रत्तीसे २ रत्ती तक। 
सेवन विधि-गरम जल के साथ सेवन करने से यह्‌ लवण जठराग्नि को 
खूब जगाता ओौर तिल्ली तथा गोले को नष्ट करता है। 
@ ज्वालामुखी च्रुणं ° 
(८) हींग, अम्लवेत, त्रिकुटा, चीते की जड़ की छाल, जवाद्ार, पोहकर- 
मूल, त्रिफला ओर अनार-इन आटो को समान-समान ले कर जौकुट कर लो ओौर 
सब चूणं के वजन के बरावर पुराना गुड मिला दो। वस, यही “ज्वालाभुखी चर्ण 
है । इसके सेवन से अग्नि खूब ही तेज होती है। 
@ मन्दाग्नि-नाशक रस ° 
(६) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष (मीठा तेलिया) ओर लौग--प्रत्येक 
एक-एक तोले ओर कालीमिचं दो तोले एवं जायफल ६ मशे लो । 
पहले पारे ओर गन्धक को खरलमे डाल कर खूव घोटो ओर कजली बना 
लो । उधर विष, लग, मिचं ओर जायफल को महीन पीस ओर कपड्-छन कर के, 
इसी कजली मे मिला दो ओर खरल डाल कर, ऊपर से कच्ची इमलीका रस 
देदे कर खूव घोटो । घुट जाने पर एक-एक रत्ती की गोलियां बना लो । 
मात्रा--१ से ८४ गोली तक । 
सेवन-विधि-(१) अजीणं भे-अदरख के रस के साथ । 
(२) मन्दाग्नि म-कालीमिचं के साथ । 
(३) अतिसार भँ-नागरमोये के रस के साथ । 
(४) उदर शूल मं-पान के रस के साथ । 
(५) कृमि-रोग मे-वायविडंग के चूणं के साथ । 
(६) संग्रहणी में- नागरमोथा, धनिया ओर सोठके काके 
साथ । 
(७) प्रमेह मे-हल्दी ओर शहद के साथ । 
(८) आमवात मे-"रास्नादि ववाथ' के साथ । 
ॐ नोट- यह्‌ नुसखा परीक्षित है। ज्ञान चन्दजी वदयभूषण गुरुकुल वाले 
ने इसे "व्य मूरादावाद में छपवाया था । वहीं से हमने लिया है । 
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“रास्नादि क्वाथ की ये चीजे ह--रास्ना, गोखरू, अरण्डी को जड, देवदारु, 
पुननेवा, गिलोय, ममलताश का गूदा-ये सव दो-दोतोले तेकर, ३२ तोले जलं 
मे गौटाओ । जव ४ तोले जल रहे, उतार लो । यही “रास्नादिक क्वाथ है । 
° हिङ्धाष्टक चरुणं ° 
(१०) सोँठ, मिचं, पीपर, संधानोन, सफ़ेद जीरा, काला जीरा ओर अज- 
मोद-ये सातो बरावर लो। इनको कूट-पीस ओर छान कर चूणं वना लो । इस चूं 
मे आख्वां भाग हींग भून कर मिलादो। इन आटो दवाओंसे वने इस चूणे को 
"हिङ्गाष्टक चूणे' कहते हैँ । भूख बढ़ाने में यह्‌ चृणं रामवाण है । अनेक वार परीक्षा 
कीरै । यह्‌ जठराग्नि को दीप्त करता, भूख बढ़ता ओौरबादी के रोगोंको नष्ट 
करता हे । | 
सेबन-विधि- भोजन के पहले ग्रासमे इस चूणं की एक मात्रा मिला कर 
ऊपर से जरा-सा गरम घी मिलाओ ओर खा जाओ! मात्रा-३ से ४ माशे तक । 
इस तरह लगातार कुछ दिन खाओ । तीसरे दिन ही वह्‌ अपना फल दिखाता है । 
० बड़वानल चरणं ° 
(११) संधानोन १ तोने, पीपरामूल २ तोते, पीपर ३ तोले, चव्य ४ तोले, 
चीते की छाल ५तोले, सोठ ६ तोले, ओर जंगी हरड़ ७ तोले--इस क्रम से यह्‌ सव 
दवादइयां ला कर कूट-पीस ओर छान लो । इस वडवानल चूणं के सेवन करनेसे 
निश्चय ही अग्नि दीप्त होती है। भ्रुव वढाने के लिये परमोत्तम चूणं है । 
© सहाखाण्डव चचुणं ° 
(१२) काली मिचं १ तोले, नागकेसर १ तोले, तालीस-पत्र १ तोले, 
संधानोन १ तोले, संचरनोन १ तोते, विडनोन १ तोले, समन्दरनोन १ तोले, 
रेह का नमक १ तोले, पीपरामूल २ तोले, चित्रक २ तोले, दालचीनी २ तोले, 
पीपर २ तोले, इमली की छाल २ तोलने, जीरा २ तोले, धनिया ३ तोले, अम्लवेत 
३ तोले, सोठ ३ तोले, वडी इलायची के वीज तोले, छोटे बेर ३ तोले, 
अजमोद ३ तोले, नागरमोथा ३ तोले तथा सूखा अनारदाना ११ तोले- इन 
सवको लेकर कूट-पीस छन कर चूणं बनालो ओर जितना चृणं का वजन 
हो, उससे आधी, सफ़ेद मिश्री पीस करर इसमे भिला दो। इसको 'महाखाण्डव 
चूर्ण" कहते है । यद्यपि यह चूणं अरुचि" पर प्रधान है, पर हमने इससे मन्दाग्नि भें 
भौ बहुत लाभ होते देखा है, इसी से यहां लिख दिया है। इसके सेवन से खासी, 
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 बवासीर, अतिसार, हृद्रोग, कण्ठरोग, उदररोग, मुख रोग, विशूचिका, अफारा, गोला, 
कृमि रोग, पाच प्रकार के छदि रोग तथा श्वास-ये सव दुर होते है। 
@ अग्निमुख चूणं ° 
(१३) हींग १ तोले, वच २ तोले, पीपर ३ ताले, अदरख ४ तोले, अज- 
वायन ५ तोले, हरड ६ तोले, चीते की छाल ७ तोले ओर मीठा कूट ऽ तोले-इन 
सव को कट-पीस ओर छान कर चूणे वना लो । इसको दही के तोड़ या निवाये जल 
के साथ लेने से उदावतं, अजीणं, तित्ली ओर उदर रोग नष्ट होते ह । जिसने विष 
खाया हो, जिसका शरीर गलताहो, जो ववासीरसे दुखी दहो, उसके लिए यह्‌ चूर्ण 
अमृत है । यह्‌ कफ नष्ट करने वाला, अग्निदीपक ओौर गोले को नष्ट करने वाला 
है । यह्‌ कभी निष्फल नहीं जाता । 
° दुसरा अग्निमुख च्रुण ° 
(१४) चीते की छाल, हाञ्वेर, पीपरामूल, पीपल, काला नमकः, अजमोद, 
निया, कच्‌र, इन्द्रजौ, पोहटकरम्‌ल, जवाखार, जीरा, इमली, चव्य, अजवायन 
अनारदाना, दाख, इलायची ओर अम्लवेत-इन १६ दवाओं को वरावर-बरावरले 
कर, कूट-पीस कर चूणं कर लो । इसके लगातार सेवन से अग्निमांद्य, गुल्म, अरुचि, 
शल, ववासीर, तिल्ली, उदर-रोग ओौर कफ-वात के रोग नष्ट होते दहै । 
सेवन-विधि-इसकी मात्रा ३से ६ मणशेतकदटहै। एक मात्राखा कर ऊपर 
से काजी या दही का तोड़ पीना चाहिए । 
| ® भास्कर लवण ° 
(१५) पीपर ८ तोले, पीपरामूल ८ तोल, धनिया = तोले, काला जीरा 
८ तोले, संधानोन ८ तोले, विरिया-संचर नमक = तोले, तेजपात २० तोले, तालीस- 
पत्र ८ तोले, नागकेसर ८ तोले, कालानोन ८ तोले, कालीमिचं ४ तोले, सफ़ेद जीरा 
% तोले, सोंठ ४ तोले, दालचीनी २ तोले, छोटी इलायची के वीज २ तोले, समन्दर- 
नोन ३२ तोले, अनारदाना सूखा १६ तोले, ओर अम्लवेत ८ तोले--इन सवक 
कूट-पीस-छान कर चूर्णं बना लो 1 यह उत्तम सुगन्धित चूणं संसार के उपकार के लिए 
भास्कराचा्यं महोदय ने निर्माण किया है। 
यह्‌ चूणं वात ओर कफ के रोगों को नष्ट करता है । इसके सेवन से मन्दानन्‌ 
नष्ट हो कर अग्नि खूब बलवान होती है। इसके सिवा बवासीर, संग्रहणो, सूजन, 
कोढ, भगन्दर, हृद्रोग, आमदोष, अनेक प्रकार के उदर-रोग, तिल्ली, वातरक्त, 


वास, खाँसी, कृमि-रोग ओर शूल को यह चूणं नष्ट करता है । 
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अनुपान--माठा, दही का पानी, मदिरा, काजी, सौफ का अक्र, गरम जल 
ओौर नीबू कारसदै। 

समय-सवेरे, दोपहर ओर शाम । 

ॐ नोट--ह्‌मने अनेक वार आजमाया है । पेट के रोगों पर यह रामवाण 
है । बहुत से रोगी इससे वात-की-बातमें आराम हो गये । जो इसके सेवन से आराम 

हुए, वे किसी भी दवा से आरामन हुए । दस्त-क्रन््ञ मे इसे रातको फाकि कर 
गरम जल पी लेने से दस्त खुलासा होता है । अजी्णमें सौफ के अक्रंके साथदेनेसे 
खूब लाभ होता है । मन्दाग्नि ओर संग्रहणी मे माठे के साथ देना अच्छा है | संग्रहणी 
मे यदि रोगी को पानी के बजाय अकं-सौफ पिलाते रहँ ओर इसे छठ के साथ 
सेवन कराते रहँ, तौ अपूर्वं चमत्कार दीखेगा । यह्‌ चूणं ओर चूर्णो कौ तरह नही, 
बल्कि मातदिल है; इसलिये स्त्री, बालक सवको अच्छा है । हमने सूजन में इसे विला 
कर ओर (नारायण तंल' बदन पर मालिश करा कर खू्र फायदा उठाया है। 
मलावरोध, सूजन, मन्दाग्नि, संग्रहणी, अजीर्णं ओर ववासीर में हमने इसे संकड़ों वार 
आजमाया ओौर ठीक फल पाया । लगातार सेवन करने से यह चूणं पेट के भयानक 
रोगों को निश्चय ही नाश करता है । जल्दवाजी से कोई लाभ नहीं होता । 
० वृहद्‌ अग्निमुख चरणं ° 

(१६) जवाखार, सज्जीखार, चीते की जड़ की छाल, पादु, करंज की जङ्‌ 
कीछाल, पाचों नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भार्गी, बायविडंग; हींग, 
पोहकरम्‌ल, कपूर, दारुहत्टी, निशोथ, नागरमोथा, वच, इनद्रजौ, आमले, सफ़ेद 
जीरा, विषांविल, गजपीपल, कलौ जी, अम्लवेत, सूखी इमली, सूवा अनारदना 
त्रिकरुटा, शुद्ध भिलावे, अजमोद, हाञ्वेर, सूखा अमलताश का गूदा, तिल की 
लकड़ी का खार, बनपलाश का खार, संहजने को जड़ कीषछाल का खार, तालमखाने 
का खार, गोभृत्र मे भिगोई हई लोहे की कीट यानी मंडूर-इन ३६ दवाओं को 
बरावर-वराबर लेकर, ३ दिन तक नीबूके रस की, ३ दिन तक काजी की ओर 
३ दिन तक अदर के रस की भावना देकर रब लो। भावना देने से पहले, 
सव दवाओं को कूट-पीस कर छान लेना । पीछे तीन-तीन दिन तक नीबू, कजी, 
जौर अदर के रस भें भिगो देना । वस यही "वृहद्‌ अग्निमुख चूणं तेयार होगा 1 
यह चूं जठराग्निको अग्नि के समान तेजकर देता है । इसको यथाविधि 
सेवन करने से अनेक पुराने रोग भी नष्ट दहो जति है! यह अजीणं, गुल्म, 
तिल्ली, गुदा के रोग, बवासीर, उदररोग, अन्तरवृद्धि, अष्ठीला, वातरक्तं ओर 
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अत्यन्त उल्बण दोषों का नाश करता है। नष्ट अग्नि को जगाने में तो यह्‌ एक 
ही हे। 
° संघवाद्य च॒णं ° 

(१७) सेंधानोन, चीते की जड़ की छाल, हरड़, लौग, कालीमिचं, पीपल 
भूना सुहागा, सोठ, चव्य, अजवायन, सौंफ ओर वच-इन १२ दवाओं को कृट, 
पीस ओर छान कर, २१ दिन तक नीब्रूके रस की भावना दो। 

मात्रा-२से३ माशे तक । 

सेवन विधि-गरम जल, नमक मिली छाछ, दही के तोड़या काजी के साय 
सेवन करने से शीघ्री जठराग्नि को तेज करदेताहै। 


[1 गुरोबी नुसखे [] 

(१८) शुद्ध मीठा विष १ तोला, त्रिकरुटा ३ तोले ओर बड़ी हरड़ के छिलके 
१ तोला-सबको महीन पीस करखरलमे डालो ओर नीवरू का रसं डाल-डाल कर 
घोटो ओर चने-वरावर गोलियां वना लो। एक गोली, सवेरे ओर एक गोली शाम 
कोखानेसे अग्नि दीप्तहो कर खूब भूख लगती दे। 

(१६) शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा तेलिया विष भौर शुद्ध गन्धक-इनको 
बरावर-वरावरनले कर, पहले पारे ओर गन्धकको खरल मे खूब घोट कर कजली 
बना लो । फिर इसी मे शुद्ध मीठे विष को पीसलो। फिर इन तीनों के वजन के 
बरावर कालीमिचं काच्रुणं मिलाकर, खरलमे हीक्टेरी के रसकी २१ भावना 

। शेष मे, घोट कर एक-एक रत्ती को गोलियां बना लो । ये गोलियां सव तरह 
जीर्ण-अजी्णं ओर मन्दाग्ति को नष्ट करती है । 

(२०) हरड के चूण को सोठ ओौर गुड़ के साथ अथवा संधानोन के साथ 
सेवन करने से अग्नि दीप्त होती दहै । 

(२१) सेंधानोन, हींग, त्रिफला, अजवायन ओर त्रिकरुटा- ये सव बराबर 
बरावरले कर, कृटपीस कर चूणं वना लो । इस चूण के वजन के बराबर पुराना गुड 
ले कर, सवको मिला कर, गोलियां बना लो। इन गोलियों का सेवन करनेसे 
मन्दाग्नि वाला बहुत खाता ओर तृप्त होता हे । 

(२२) पुराने गड के साथ सोँठ का चूर्णे, या पीपल का चूर्णं, अथवा हरड्‌ 
का चूर्णं सेवन करने से आम, अजीर्णं, गुदा के रोग ओौर मल-विबन्ध--ये सव 
आराम होते है । 
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(२३) बायविङंग, शुद्ध भिलवे, चीते की छाल, गिलोय ओर सोठ-इन 
सबको पीस कर चूर्ण, करलो 1 इस चृ्णंको पुराने गड ओर घी मेंमिलाकर 
सेवन करने से, मन्दाग्नि नष्टहो कर, अग्नि इतनी तीव्र हो जाती दहै कि तारीफ 
नहीं कर सकते । 

(२४) हरड को नीम के साय सेकन करनेसे अग्नि की वृद्धि होतीहै ओौर 
दाद, खाज, फोडे-फुन्सी एवं खन के विकार निश्चय ही आराम हो जाते हैं । 

(२५) चीता, अजवायन, सेंधानोन, सोठ ओर कालीमिचं-इनको कूट, 
पीस ओर छान कर रख लो) इस चृणं को खटी छाछ के साथ सेवन करने से, सात 
दिन मे, मन्दाग्नि नष्ट हो कर, जठराग्नि अत्यन्त दीप्त होती है एवं पीलिया ओर 
ववसीर रोग भीनष्टदहौ जाते । 

(२६) हरड, पीपल ओौर सोँठ को वरावर-बरावर ले कर चूर्णं करलो। 


इसे त्रिसम' कहते हैँ । यह्‌ मनुष्यो की अग्निको दीप्त करने वाला तथा प्यास ओर 
भय को नष्ट करने वाला दहै] 

(२७) जिनको जीर्णाजीणं की शंका रहती हो, उनको सोँठ का बना जल 
सदा हितकारी है। 

(२८) हरड, गड ओर सोठ को एक्व्र पीस कूट कर, छाछ मे मिलाकर 
सेवन करने से आमयुक्त मन्दाग्नि नष्ट हौ जाती है। इस पर अगर पडूषणः' से सिद्ध 
किया हुआ अन्न खायाजाय, तो ओर भी जल्दी लाभ हो) 

< नोट-एक छाछ में ही मन्दाग्नि को नष्टकरने की पूरी सामथ्यं है; कई 
चार परीक्षाकीदहै । जाड़के मौसम मं मन्दासिि, कफविकार, मलावरोध, दस्त-क्रन्ज, 
ववासीर गौर गुल्म (गोला) रोग नष्ट करने के लिये माठा पीनेसे वड़ा लाभ होता 
है 1 सेधानोन भिला कर पीने से बेतहाशा फायदा होता दहै माठे की तरह हरड़ 
भी दूसरा अमृत है । इसको ऋतु-ऋतु में अनुपान वदल-वदल कर, खाने से सब रोग 
नष्ट हो जाते है 

(१) ग्रीष्म ऋतु मे- गड के साय हरड़ सेवन करनी चाहिए । 

(२) वर्षा मे-संधानोन के साथ हुरड़ सेवन करनी चाहिए 1 

(३) शरद्‌ मे-आमलों के साथ हरड़ सेवन करनी चादिए । 

(४) हेमन्त मे-सोंठ के साथ हरड़ सेवन करनी चाहिए । 

(५) शिशिर मं-पौपलों के साथ हरड़ सेवन करनी चाहिए । 

(६) वसन्त में-शहद के साथ हरड़ सेवन करनी चाहिए 1 
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(२६) सोठ, हरड, गिलोय ओौर षड्षण के काढ मे जरा-सी दालचीनी 
ओर तेजपात का चृणं मिला कर सेवन करने से कफ-रोग ओौर मन्दाग्नि नष्ट होती है। 


ॐ नोट पौपल, पीपलामूल, चव्य, चीता ओर सोंठ को "पंचकोल" कहते 
है । अगर इसमे छठी कालीमिचं ओर मिला दी जाती है, तो इसे ही “षड्षण' कहते है । 

(३०) नित्य सवेरे ही जवाखार ओर सोँठ का चूर्णं वरावर-वरावर खा 
कर, ऊपर से निवाया जल पीनेसे ख.ब भ्रूख वदती है । 

(३१) सोठकाचूणंघीमे मिलाकर चाटने ओर ऊपर से गर्म जल पीने 


से भूख खूव बढती है । 


क्क 9 


(३२) नित्य, भोजन के पहले, छिली हई अदरख में सेंधानोन लगा कर 

खाने से भ्रूख बढती है तथा जीभ आर गला-ये साफ रहते ह| कहा है- 
मोजनाप्र सदा पथ्यं लवणाद्रक भक्षणस्‌। 
अग्निसन्दीपनं हदय लजिह्वाकण्ठविशोधनम्‌ ॥ 

(३३) लौग, सोठ, कालीमिचं ओर भूना सुहागा-सवको समान ले कर, 
पीस-कट कर चूणं वना लो । पीले खरल मे डाल कर, चिरचिरेया चीतेकी छाल 
का रस डाल-डाल कर घोटो ओर चने-समान गोलियां वना लो। इस नुसखे से 
मन्दाग्नि ओर अजीणं रोग नष्ट होते है । 

(३४) पीपल के चूण में, चूणं से दूना पुराना गड मिला कर सेवन करने 
से अरुचि, हृद्रोग, दमा, खाँसी, अग्निमांद्य, पाण्डु, जीणंङ्वर ओौर मृगी रोग आराम 
होते है । परीक्षित है। 


(३५) गिलोय का सत्त गोरखमुण्डो के साथ खाने से अग्निमद्य रोग 
आराम होता है) ¦ 


(३६) हरड, पीपल, गोलमिचं, सोंठ, शुद्ध कुचला, शुद्ध हींग, शुद्ध गन्धकं 
ओर संधानमक-इन आठों चीजों को वरावर-वरावर ले कर, कूट-पीस कर छान लो 
ओर खरल मे डाल कर, ऊपर से नीव्रू का रस दे-देकरघोटो ओर दो-दो रत्तीकी 
गोलियां वना लो । मात्रा--१ गोली । अनुपान--गरम जल । 

रोग-नाश-अग्निर्माद्य के लिए यह परमोत्तम दवा दै। इससे जठर-रस 
बहुतायत से पैदा होता ओर उसक्रे कारण अन्न अच्छी तरह पचता दहै 1 शूल नष्ट 
करने में भी यह्‌ नुसखा परले सिरे का अच्छा दहै। परीक्षित है। 
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(३७) लाल मिर्चोकोनीब्रूको रस में ४० दिन तक खरल करो ओर दो- 
दो रत्ती की गोलियां बना लो । एक गोली पानमे रख कर खाने से भूख लगती है। 
भूख वदढ़ाने मे यह्‌ नुसखा परमोत्तम हे । 

(३८) कालानोन ३ तोले ४ मशे, कालीमिचं ३ तोले ४ मशे, पीपर 
३ तोले ४ माशे ओर भुना सुहागा १ तोले ८ मशे-इन चारोंको नीब्रूका रस 
डाल-डाल कर, खरल मे पूरे ३६ घन्टे तकघोटो। घुट जानेषपर चार-चार रत्ती 
की गोलिर्यां वनालो। भोजनके वाद एकया दोगोली खाने से बेतहाशा भूख 
वदती है । | 

(३६) गर्हं की चोकर, अन्दाज का संधानोन जौर अजवायन-इन तीनों 
को मिलाकर बनाई हुई रोटी मन्दाग्नि में निश्चय ही हितकारक है। परीक्षित है। 

(४०) चने काखार कठ दिन सेवन करने से विगड़ी हई पाचन-शक्ति 
सुधर जाती है । 

(४१) मोठ की दाल मन्दाग्नि ओौर ज्वर की नाशक है। 

(४२) समन्दर नमक ङढ्‌माशे, सवेरेही रोज फक कर, ऊपर से वासी 
पानी पीने से मन्दाग्नि नष्ट हो जाती, भूख लगती ओौर पाचन-शक्ति वढ़ जाती है। 

(४३) अजवायन ४ तोले जौर सेंधानोन १ तोले-दोनों को पीस-कूट कर 
रख लो । इसमे से २मशे चृणं सवेरे ही फक कर, ऊपर से सिरका पीनेसे 
मन्दाग्नि ओौर वादी के विकार मिट जाते दह। | 

(४४) सौफ को पानीमें भिगोदो। पीद्येपानी से चौगनी मिश्री उसमें 
मिला कर चूल्हे परपकालो। इस श्वत के चाटने से बालकों की मन्दाग्नि, दस्त, 
पेट का ददं ओर पेशाव की लाली- गे सव मिट जाते हु । 

(४५) पकी मीठी इमली के पने में सेंधानमक, कालीमिचं ओौर हींग डाल 
कर पीने.से मन्दाग्नि ओर अरुचि नष्टो जाती है। 


पांचवां अध्याय 
अलीर्ण-कर्णल 
== 


साधारण लक्षण 

सभी तरह के अजीर्णो मे ग्लानिहोतीदहै, शरीर ओरपेट भारी रहते, 

पेट मे शृल-से चलते है, अपान वायु सडती यानी हवा रुक जाती है, कभी दस्त-करन्जर 
हो जाताहैतो कभी अजीणं या वदहजमी के दस्त होते ह, खद्री-खट्री उकारं आती 
है, खाने के बादक्यहोतीरहै याजी मिचलाता है। वस यही अजीणं की सीधी 
पहचान है । 

"वैद्य विनोद' मे लिखा रै- 

ग्लानिबभ्धग्रवृत्तिर्वां सामान्याजीर्णं सक्षणब्‌ । 
शरीर मे ग्लानि यामल का अवरोध अथवा दस्तों का ज्यादा होना- 
अजीणं के सामान्य लक्षण ह। 
भोजन पचने का लक्षण 

प्यास ओर भूख लगना अथवा शरीर हलका मालूम होना-ये जीर्णाहार या 

भोजन पचने के लक्षण हं । 
| अजीणे को किस्में 

अजीणं ६ तरहके होतेह 

(१) आम अजीणं, (२) विदग्ध अजीर्णं, (३) विष्टच्ध अजीर्णं, (४) रस॒ शेष 
अजीणं (५) दिनपाकी अजीर्ण, (६) प्राकृत अजीणं । 

कौन अजीणं किस तरह होता हे? 

(१) कफ के प्रकोप से आमाजीणं होता है। (२) पित्त कै प्रकोपे 
विदग्धाजीणं होता दै! (३) वायु कै प्रकोप से विष्टब्धाजीणं होता है (४) रसके 
शेष रहने, यानी रक्तादि रूपमे परिणत न होने से रसशेषाजीर्णे होता है । (५) दिनि 
भर में भोजन न पचने से दिनपाकी अजीणं होता है। (६) स्वाभाविक या प्राकृत 
अजीणं स्वभाव से नित्य होता है। 
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1 अजोणं के कारण [] 


(१) देहिक कारण 

(१) बहुत जल पीना, (२) भोजन के समय के वाद भोजन करना, 
(३) मलमूत्रादि वेगो को रोकना, (४) रात को जागना । (५) दिन में सोना, ये 
पाच तो देह से सम्बन्ध रखने वाले कारण हैं । 

(२) मानसिक कारण 

(1) ईर्ष्या, (२) भय, (३) क्रोध, (४) लोभ, (५) शोक, (६) दीनता, 
ओर (७) मत्सरता- ये अजीणे के मानसिक कारण हैँ । उपरोक्त दैहिक ओर मानसिक 
कारणों से, भोजन के समय किया हुआ स्वभावके अनुकूल भोजन भी नहीं पचता; 
अजीर्णं हो जाता द । 


[1 अजीर्णो के लक्षण 
(१) भाम अजीणं के लक्षण 
इस अजीणं के होनेसेपेट ओरशरीरमे भारीपन होतादहै, जी मिचलाता 
है, गालो जौर ओखों पर सूजन आ जाती है खटा, मीठा प्रभृति जसा भोजन क्रिया 
जाता है, उसी तरह की उकारे आती है । 
(२) विदग्ध अजीणं के लक्षण 
इस अजीर्णं म भ्रम, प्यास, मूर्च्छा, पित्त के अनेक रोग, धुएं के साथ खटी 
डकारे, पसीना ओौर दाह-ये लक्षण होते है । 
(३) विष्टञ्ध अजीणं के लक्षण 
इस अजीर्णं मे शूल, अफारा, अनेक प्रकार की वादी की पीड़ायं, मल ओर 
अधोवायु का रुकना, शरीर का जकड़ जाना, मोह ओर देह मे दद-ये लक्षण 
ते र। 
क: ॐ नोट- याद रखो, पहला कफ से, दूसरा पित्त से शौर तीसरा विष्टन्धा- 
जीणं वायुमेकोपसे होता दहै। 
(४) रस-शेष अजीणं के लक्षण 
इस अजीणं मे अन्न में अरुचि, हृदय मे जडता ओर देह मे भारीपन होता है 1 
(५) दिगपाकी अजीणं के लक्षण 
| इस अजीर्णं वाले को रात-दिन में भोजन पचता है ओर इसमे अफारा ओर 
हड-फूडन आदि कुछ नहीं होता । 
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(६) प्राकृत भजीणं 

यह्‌ अजीणं नित्य ही रहता है, क्योकि स्वाभाविक है; विकरृतिजन्य नहीं है। 
इसके पचाने के लिए 'सुश्रुत' ने ये उपाय लिखे ह-- 

(१) भोजन करके नौ कदम टहलना, (२) वाइ करवट सोना, (३) अपने 
दिल को भाने वाले पदार्थो को टूना, देखना, सुनना, सूघना ओौर चखना; जंसे 
मनोहर कामिनियों पर हाथ फरना, रूपवती स्त्रियों को या अन्य वड़ी सुन्दर चीजों 
को देखना, गाना सुनना, फूल ओर इत्र आदि सूघना तथा स्वादिष्ट पदाथं चखना। 
यह्‌ अजीणं इन उपायों से पच जाता है । इसके लिए दवा की जरूरत नहीं । 

अजीणं के उपद्रव 


मूचरछा-वेहोशी, आनतान वकना, वमन, महसे लार गिरना, ग्लानि, श्रम 
ओर मरण-ये अजीर्णं के उपद्रव है । 


ॐ नोट- मरण का यहु मतलव दहै, करि अजीणं वहुत वढ़ जाने से मनुष्य 
को मार भी डालता है। 
अजीणं काअसलकारण क्याहै? 
जो अनाप-शनाप नाक तक रसस करर खाते है, जिनको इन्द्रियां उनके 
अपने वशम नहींर्है, जो पशुओंकी तरह खाते टै, उनको अनेक रोग पदा करने 
वाला (अजीणणं' होता है । 
1 अजीणं को साधारण चिकित्सा 
(१) आमाजीणं मे वमन करादेनेसे लाभ होता है । 
(२) विदग्धाजीणं भे लंघन या उपवास से लाभ होता दहै । 
(३) विष्टब्धाजीणं मे पसीना कराने से लाभ होता है। 
(४) रस-शेषाजीर्णं मे भोजन से पहले दिन मे सोने से लाभ होता दहै। 
[1 विशेष चिकित्सा 1 
आमाजीणं की चिकित्सा 
(१) सेधानोन १ तोला ओर वच २तोलाले कर पीसलोओौरगरमजलमें 
मिलाकर रोगी को पिलादो ओर क्रय कराओ। क्रयमें दूषित पदाथं निकल जायेगे 
ओौर रोग आराम हो जायगा । यह वमनकारक दवा रोगी को उस हालतमे दो, 
जवकि आमाशय बहुत भारी मालूम होता हो । 
ॐ नोट-अजीणं मे सव्रसे पहले अजीणं पैदा करने वाले कारणो को त्याग 
दो । चिना कारण त्यागे, अजीणं कभी आराम न होगा। सभी अजीर्णो में उपवास 
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करना सर्वोत्तम उपाय है । विशेष कर आमाजीणं को पहली हालत मतो लंघन 
हितकारी है । परन्तु वालक, बढ़े ओर दुर्वेलों को उपवास कराना अच्छा नहीं। 
उनको, उनकी प्रकृति के अनुसार, हल्का ओौर थोडा भोजन देना उचित है । अजीर्णं 
मे क्या-क्या पथ्य ओर अपथ्य है, यह्‌ हमने अगे लिखवादहै। जो पथ्य हौ उसके देने 
मे हानि नहीं; पर विचार की सर्वत्र दरकारदहै। 

(२) धनिया ओौर सोठ का काढा पीनसे आमाजीणं शान्त होतादहै, शल 
नष्ट होतादै ओर मूत्राशय साफ़ होतादै। 

(३) दिन में चार वार गर्म जल पीने से आमाजीणं मे लाभ होता दहै। 

(४) सोठ ओौर सौफ-दोनो को वरावर-वरावरले कर, पीस-कूट-छान कर 
ओौर मिश्री मिला कर, सेवन करने से आमाजी्णं शान्त होता है। 


(५) सोफ, पोदीना, गुलाव के फूल, तेजपात ओर वड़ी इलायची-सवको 
तीन-तीन माशेले कर, एकसेरजलमेपका कररखलो। उसीमे से जरा-जरा- 
सा जल पीने से आमाजीणं नष्ट होता है। 


(६) हींग, सेंधानोन, सोठ कालीमिचं ओर पीपल-इनको वरावर-वरावर 
ले कर, जल के साथ सिल पर पीस कर, लेप-सावना लो ओौरपेट पर वारम्बार 
इसी कालेप करो । इससे आमाजीणं की पीड़ा शान्त हो जायगी । 

(७) छोटी हरड, सोंठ, नागकेसर ओर कालानोन-इनमे से प्रत्येक को 
चार-चार माशेले कर, पाव-भर जल में पीस कर, जरासी हींग डाल कर दिनम 
करई वार, जरा-जरा-सा पीने से आमाजीणं शान्त होता है। 


(८) बड़ी इलायची ३ माशे, दालचीनी ६ माशे, नागकेसर ठ माशे, काली- 
मिचं १२ माशे, पीपल १५ माश ओर सोंठ १८ माशे-इन सवको एकत्र कूट-पौस 


कर चूर्णं वना लो। इसको दिन में २-३ बार सेवन करने से आमाजीर्ण नष्टो 
जाता ठे) 


(६) सज्जीखार, जवाख्ार, कालानोन, साभरनोन, सेंधानोन, कचियानोन, 
विड़नोन, भुना सुहागा,. आमलासार गन्धक, सोठ, मिचं पीपलामूल, चीता, अजवायन 
ओर वायविङ्ग--इन सव दवाओं को समान भागले कर, कट-पीस लो ओौर पछ 
भाक के पत्तोके रसम खरल. करो। इसके वाद सेंहुड या यृहुर का एक डण्डा पोला 
करके, उसमे खरल कि चर्ण को भर दो ओर ऊपर से कपड्-मिद्री चढ़ा दो । इसके 
बाद २५ उपलो की आगमे उस कपड़-मिट्ी चढ़े इण्डे को रख कर पकाओ। जव 
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आग ठण्डी हो जाय, निकाललो। ण्डके ऊपरको मिटी उतारकर, उण्डेमंसे 
दवा को निकाल लो। इस नमक के सेवन करनेसे आमाजीर्णं ओर हर प्रकारके 
अजीर्ण नष्ट होते ह । मान्ना-४. रती! अनुपान-माठा या दही का तोड। 
(१०) शुद्ध मीठा विष १ भाग, सोढ २ भाग, कालीमिचं ३ भाग ओर 
-पीली-कौड़ी की भस्म ४ भाग--इन सबको कूट-पीस, खरल में डाल, जम्भीरी नीबू 
के रस मे, उडद के दाने-वरावर गोलियां वनालो। इनको सेवन करने से अजीर्ण 
नष्ट होता ओौर तत्काल भूख लगती है । 
मात्रा-२ या ३ गोली 1 अनुपान-ताजा जल । 
ॐ नोट- ये सव नुस परीक्षित है । 
विदग्धाजीणं की . चिकित्सा 
(११) लिख चुके टै कि विदग्धाजीर्णं मे लंघन उपकारीदहै, ओर वहुधा 
शीतल जल पीनेसे भी लाभ दहोताटै। अतः दिनम कुन खा कर, केवल थोड़ा- 
थोडा शीतल जल पीना चाहिए । इस अजीर्ण में गुलकन्द-गुलावर प्रभृति से हल्का 
दस्त करादेना भी अच्छा दहै । लिखा है- 
श्लहिभके वमनं पुवं पेत्तिके मृदु रेचनम्‌ । 
वातिके स्वेदनं जाय यथावस्थं हितं त्त ॥। 
कफ से उत्पन्न मंदाग्नि या अजीर्ण मं पहले वमन करानी चाहिए । पित्त से 
उत्पन्न अजीर्णं मे हल्का जुलाव देना चाहिए ओर बादीसे हृए अजीर्ण में स्वेदन-कमं, 
बफ़ारा या सेक वगेरा करना चाहिए । अथवा जिस समय जैसी अवस्थादहो ओरजो 
काम उस अवस्था में हितकारी हा, वही करना चाहिए । कहीं लंधनसे कामो 
जाता है, कहीं शीतल जल के पीनेसे ओर कहीं हल्के जुलाव से। चिकित्सा करने 
मे विचार-वुद्धि ओर तकं से क्षण-क्षण पर काम लेना चाहिए । किसी एक ही क्रायदे 
को पकड़ कर अन्धाधुन्ध काम करनेसे हानि को सम्भावना रहती दहै । 
(१२) सफ़ेद जीरा ४ माशे, सफ़ेद इलायची ४. मशे, सूखा अनारदाना 
४ माशे, आलू-वुखारा ४ माशे ओर मुनक्का (वीज निकाला) ४ माशे--इन सवको 
एक जगह पीस कर ओर थोडा संधानोन मिला कर सेवन करने से पित्त का विदग्धा- 
जीर्णं नष्ट होता है। 
(१३) धनिया ४ माशे, इलायची ४ माशे, गुलाव की केसर ४ माशे ओर 
सौफ ४ माणे-सवको पीस कर, इनके वजन के बरावर मिश्रीमिला लो। इस 
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चूण को शीतल जल के साथ स्वन करने पं पित्त का पिदरं जतन 
। 

( १५) सोठ ५ मशे, जीरा ४ माशे, छोटी इलायची ३ माशे, कालीमि्चं 

२ माशे, पीपल १ मशे ओर शुद्ध आमलासार-गन्धक ६ माशे-सवको एक जगह्‌ 

मिलाकरपीसलो ओरफिरखरलमे डाल कर नी्रूका रसदे-दे कर चार-चार 

रत्ती को गोलियां वना लो । एक-एक गोली सुबह-शाम या दिन में ३-४ वार खाने 

से विदग्धाजीर्णं ओर सव तरह्‌ के अजीर्णं नष्टहो जाते ह। 

(१६) बड़ी इलायची का चूर्णं जर मिश्री मिला कर तीन-तीन माशे की ~ 
मात्रासे सेवन करने से पित्त का अजीर्ण नष्ट होता है। 

(१७) पोदीना ४ माशे, अम्लवेत ४ माशे, छोटी इलायची ५ माशे, दाल- 
चीनी ३ माणे ओर तालीसपत्र ३ माशे--इन सवको एकत्र कूट-पीस लो आौर चूर्ण 
के वरावर मिश्री मिलादो। इस चर्ण कासेवन करनेसे पित्तका विदग्धाजीर्ण 
नष्टदहोतादै। 

(१८) नीव, नारंगी ओर अनार प्रभृति फलों का सेवन करने से भी विदग्धा- 
जीर्णं नष्टदहो जाता दहै । 


० राजवरो ° 
(१६) सोठ ४ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले ओर संधानोन १ तोले-इन 
सबको कूट-पीस, नीवरुकेरस मेंघोट कर, गोलियां वनालो। इन गौलियोंसे 
अजीर्ण, विदग्धाजीर्णं ओर विशूचिका-हैजा ये सव आराम हीते हें। 
© शखबटी 9 
(२०) इमली काखार ४ तोले, पाचों नमक ४ तोते ओरनीव्रूका रस 
अन्दाज से इनमें ४ तोले शंख को गरम कर-करके उस समय तकं बृञ्ञाजो, जव तक 
कि वह दुकड़े-टुकडे न हो जाय । इसके बाद हींग, सोढ, कालीमिचं ओर पीपल- ये 
चारों १-१ तोले, शुद्ध पारा ६ माशे ओर शुद्ध गन्धक ६ माशे-लेलो। पहले पारे 
ओर गन्धक की कजली कर लो 1 इसके वाद शंख आदि सव दवायें खरल मेडाल कर्‌ 
घोटो जौर १-१मशे की गोलियां बनाओ। ये 'शंखवटी' अजीर्ण संग्रहणी ओर 
पसली के ददं को आराम करती टै । 
© दूसरी शखवटो @ 
¦ (२१) णद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध विष ६ तोले, 
कालीमिचं ई तोले, शंख-भस्म ६ तले, सोठ १० तोले, सज्जीखार १० तोले, शुद्ध 
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(~ 
हींग १० तोले, पीपल १० तोले, सहंजना १० तोले, सौवच्चल नमक ` १० तोले, 

काला नमक १० तोले, सेधा नमक १० तोले ओौर पांगा नमक १० तोले लेलो। 

पहले पारे ओर गन्धक को घोट कर कजली वना लो । दूसरी ओर शेष दवाओं को, 

जो कूटने लायक है, कूट-पीस ओर छान कर कजलीमें मिलादो। ऊपर से नीबू 

का रस देदे कर घोटो ओर गोलियांबना लौो। इन गोलियों के सेवन से ग्रहणी, 

अम्लपित्त, शूल ओर अग्निमांद्य आदि रोग नष्टहौ जाते दहै । 

विष्टन्धाजीणं को चिकित्सा 


(२२) इस अजीर्णमे शरीर के रोम-रन्ध्र खोल देना हितकारी है। इसके 
लिए चारों तरफ चादर तान कर वफारा लेना अच्छादहै। पसीना निकलनेसे शीघ्र 
ही लाभ होगा । तेलादि चिकने पदार्थो से पसीना निकालना ओौर अच्छाहै। 

(२३) अलसी को महीन पीस कर, पुट्टिश बना कर, गरमागर्म, कपड़में 
रख कर ददं की जगह र्वाधो। अथवा अलसी को पीस कर कपड़ेकी पोटलीमें 
बाधो 1 पीट उस पोटली को, आग पर रखे गरम तवे पर गरम कर-करके पेटपर 
सेक करो इस उपाय से अजीर्णं की वेदना शान्त हो जायगी । 


(२४) रेहगवां नमक ओौर सोया-इन दोनों की पोटली वना कर, ऊपर 
की विधि से, ददं-स्थान को सकने से भी विष्टाब्धाजीर्ण की पीड़ा दूर होती है। 


(२५) थोडा नमक मिला कर, नमकीन जल पीने से विष्टब्धाजीर्ण की पीडा 
दुर होती दहै। 

(२६) “दिङ्गाष्टक चूर्ण" को गरम जल के साथ सेवन करने से विष्टन्धाजीर्ण 
नष्ट होता है । इसका नुसख्ा पहले मन्दाग्नि के वयान में लिख अयेरहु। 

(२७) चग्य, चीता, कचूर, मजवायन, सोठ, दालचीनी, जवाखार, समुद्रफेन 
ओर कालानोन-इन सव दवाओं को समान भागने कर चूर्ण बना लो। माच्रा- 
२ माशे की। अनुपान- निकाया जल । इससे भी विष्टव्धाजीर्ण नष्ट होता है। 

(२८) हरइ, अजवायन ओर सोठ-इनको वरावर-वरावर ले कर पीस लो 
ओर अन्दाज् का कालानोन भी मिलादो। इस ब्रर्ण के सेवन करने से विष्टब्ध 
अजीर्णं नष्ट होता है। 

(२६) सोंठ, बड़ी इलायची, पीपल, दालचीनी, ब॑सलोचन, तेजपात ओर 

सौफ-सव को एक-एक तोला ले कर, कूट-पीस कर वारीक-चूर्ण बना लो ओर 
कपड़े में छान कर रख लो । उधर एक पाव मिश्री की चाशनीमें इसी चूर्णको 
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मिला कर चाटने लायक अवलेह्‌ वना लो । जव पक जाय, अमृतवान में रख लो। 
मान्ना ६ मशेसे एक तोला तक । इसमे वायु ओर पित्त के विष्टब्ध ओर विदग्ध 
अजीणं नष्ट हो जाते है| 


1 अजीणे-नाशक नुसखे 


(३०) पीपल ओौर सोँठ का चूं, गुड मिलाकर खाने से अजीणे, आमशूल 

ओर सूजन-ये विकार आराम होते टै । परीक्षित दै। 
० पाचकं पिप्पली ° 

(३१) नीव्रूके रसम सेधा नमक मिला कर, उसमे पीपलों को चार दिन 
तक भिगो रखो । उसके वाद निकाल कर छायामेसूुखालोओौरशीशीमें रख दो। 
उनमें से दो-चार पीपल रोज खाने से भोजन पचता, अजीगें नष्ट होता ओर मुह्‌ 
का स्वाद अच्छादहोतादहै। परीक्षित है। 

(३२) नीरू के रसमें जायफल विस कर पिलाने से दस्तहो करपेटरका 
अफारा, शूल ओर अजीण-येनष्टहौो जते हं । परीक्षित है। 

० दिषसुष्टि-गुटिका ° 

(३३) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग, अजवायन, ्िफला, सज्जी- 
वार, जवाखार, सेंधानोन, चीते की जड़,जीरा, कालानोन, बवायविङ्ग ओर त्रिकुटा- 
इन सवकोले कर रख लो । पहने पारे ओर गन्धकको बरलमें घोट कर कजली 
बना लो । दूसरी ओर वाकी दवाओं को कूट-पीस कर छान लो । फिर कजनी भीर्‌ 
पिसी-छनी दवाओं के चूणं को एक मे मिलादो। इसके वाद इन सवको तोलो । 
जितना वजन हो, उतना ही शोधे हए कुचले का चणं, पहले चूण मे मिलादो। 
इसके बाद सवको खरल मे डाल कर, नीव का रस दे-दे कर, खूब घोटो । घुटाई टी 
जाने पर दो-दो रत्ती की गोलिर्यां बना लो। इन गोलियों के सेवन से मन्दाग्नि, 
अजीर्णे, आमविकार, जीणंञ्वर्‌ तथा अनेक प्रकार के वातरोग, यथोचित अनुपान के 
साथ देने से, निश्चय ही आराम हो जाति है । परीक्षित है। 

(३४) शुद्ध कुचले की एकं मात्रा गरम जल के साथ काफी की तरह सेवन 
कृरने से अन्न अच्छी तरह पचता है । अगर अजीणं की वजहसे क्रय होती, तो 
वह भी इससे दब जाती है इसके सेवन से मन्दाग्नि, अरुचि पेट की मरोड़ी- 
पेचिश मे वड़ा लाभ होता है । वात-प्रकृति वालों के लिये तो कुचला अमृत है। 
वादी के विकारो को यह शीघ्र ही नष्ट कर देतादहै। अफरीम खाने वालों को थक्र[न 
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के समय इसेलेनेसे वड़ा सुख मालूम होता दै । मात्रा-१ से ६ रत्ती तक। 
अनुपान-गरम जल । 

(३५) अगर हवा न खुलने से पेट फूल कर पत्थरदहोरहादहो, तौ आरम्भ 
मे टी इनमे से कोई उपाय करो- 

(क) हींग के पानीमें कपड़ा भिगो कर नाभि पर रखो। हीग का पानी 
के साथ पीस्रकर,जरागरमकरलो ओर उसी में कपड़ा तर करके काममें 
लाओ । 

(ख) हिगाष्टक चूण या ओर कोई चूण खानेकोदो। 

(ग) नारायण तेल की पिचकारी गुदा में लगाओ। 

(घ) पेट पर नारायण तेल या तारपीनकातेल मलो । 

(ङः) तारपीन के तेल में कपूर मिला कर पटपर मलनेसे उसी समय पेट 
की वायु-जनित पीडा आराम होतीदै। शरीर के अन्य स्थानोंके ददम भी यह्‌ 
वड़ा उपकारी है। 

(च) अरण्डी के पत्तो कास्वरस १ पाव, काले तिलो का तेल १पाव- 
दोनों को मिला कर मन्दी आग से पकाओं 1 जव तेल-मात्र रह्‌ जाय, उतार लो। 
इसके पेट पर मलने से वात-जनित कोठे की पीड़ा अवश्य आराम होती है। 

(३६) अरण्डी खरव्रूजा ओौर पका हुआ पपीता-ये फल अतीव पाचक 
होते ट । भोजन के वाद एकाधफलखा लेनेसे भोजन खूब जल्दी पचता, भूव 
लगती ओौर दस्त साफ होता टै। 

ॐ नोट- इनमे मांस को गलन की शक्ति टै! इसलिये तिल्ली ओर यक्तं 
के शोध- सूजन कोये शीघ्रही दूर करतेर्ट। परन्तु पित्त की अधिकता ओर यकृत 
मे अधिक गरमी होने पर इनका सेवन लाभदायक नहीं, बल्कि हानिकारक है। 

(३७) पीपल का चर्ण पुराने गडमें मिलाकर खाने से अजीर्ण नष्ट होता 
दै । परीक्षितदै। 

° अमृतभ्रमा गुटिका ° 

(३८) कालीमिचं, पीपलामूल, लौंग, हरड़ अजमोद, सिरिया, सूखा 
अनारदाना, पीपल, जवाखार, चीते की छाल, जीरा, सोठ, धनिया, इलायची ओर 
आमला-सवको चार-चार तोले ले कर, कूट-पीसर कर छानलो। फिर खरलमें 

डाल, विजौरे नीत्रू के रसमें घोटो। उत्तम धुटाई हौ जाने पर २-र२मशेकी 
गोलियां वना लो । इस नुसखे से अग्नि जागती ओौर अजीर्ण नष्ट होता है। 


(३४) हरड, वहेडा, आमला, सोठ, कालीमिचं ओर पीपर- इन सवक्रो 
ताने-तोले भरले कर, कूट-पीस करछान लो। इसमेसे ३ माशे चूर्णं फक कर, 
ऊपर से ताजा पानी पीने से, छह दिन में अजीणः नष्ट हो जातादहै। वादी करने 
वाली चीजे न खानी चाहिये । 

(४०) अजवायन का अक्तं पीनेसे अजीणः आराम हो जाताटहै। इस अक्र 
से बदहजमी के कारण होने वाली सारी शिकायतें रफा हो जाती है। 

(४१) किन पदार्थो से पैदा हए अजीणं किस उपाय से नष्ट हो जाते है, 
यह्‌ नीचे देते है- 

(क) भात खाने से हुजा अजीणं नारियल कीगिरी खाने अथवा दूधमें 
थोडा पानी मिलाकर पीनेसे आराम होता है। 

(ख) खिचडी खनेसे हुआ अजीर्णं वड़ी इलायची पीस कर फक्नेया 
संधानोन पीस कर खाने से आराम होता है। 

(ग) गेर्हकी रोटी का अजीर्णं सोठ जौर कालानोन को पीस कर फाकनेसे 
जाता है। 


(घ) मिठाई -लडड्‌. पेठा-आदि का अजीणं नमक मिलाकर पीपरका 
ण खाने से जाता है। 

(डः) दूध से हुआ अजीणं माठा पीने से जाता ह । 

(च) घीसे हुआ अजीणं नीव्रूके रसमे नमक ओर काली मिर्च का 
चूण मिलाकर खाने से जाता है; अथवा सेंधानोन गरम जलम मिलाकर पौनेसे 
आराम होता दै। 

(छ) तेल या तेल से बने पदार्थो से हुआ अजीणं खटी छाछ, माठा, काजी 
या नमक पड़हुएर्माइसे मिटताहै। 

(ज) खांड का अजीणं अदरख ओौरनमकमिला कर खाने से जाता दै) 

(ज्ञ) केले का अजीणं वड़ी इलायची पीस कर फकने या थोड़ा-साधी 
खाने से जाता है। 

ॐ नोट- इलायची केले को फौरन पका देती है 1 अगर केले पर इलायची 
का चूर्ण डाल दो, तो केला फौरन गल कर सडने लगेगा । अगर कच्चा केला जल्दी 
पकानाहौतो केले की उण्डी में, जहां गुच्छा लगा रहता दै, चाक्‌ से छेद कर, उसमें 
इलायची का चूर्णं भरदोा। 
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(ज) अफीम के अजीणं मे हींग खानी चादिये। 

(ट) हींग के अजीण मे जीरा खाना चाहिये । 

(ठ) आम के अजीर्ण मे जामुन खाना अथवा जीरे के पानी में कालानौन 
सिना कर पीना चाहिये । 

(ड) मूंगफली के अजीर्ण में माठा पीना चाहिये । 

० अजीण-गज-केशरी ° 

(४२) शंख का चूर्णं ४ तोला, सीप काच्रूण ४ तोला, शुद्ध आमलासार्‌ 
गन्धक् का चूण ४ तोला, शुद्ध लोह्‌-मंडूर ४ तोला, भुना सुहागा ४ तोला, 
नौसादर ४ तोला, सभर नमक ४ तोला, सोँठका चूण ४ तोला, पीपर का चूर्ण 
४ तोला, चीतेकीषछाल का चूर्ण ४ तोला आर अजवायन का वर्णं ४ तोला-- 
इन ग्यारह चीजों को एकत्र पीस कर, एक सेर जंभीरी नीवूके रसम मिलाकर, 
खूब मजबूत वोतलों मे भर कर ओौर कागसे मूख मजवूती से बन्द करके, जमीन पर 
गाड दो ओर १४ दिन बाद निकाल लो । इससे तिल्ली, गुल्म, शूल, अजीण प्रभृति 
अनेक रोग नष्ट होते टं । 

मात्रा-४ माशे की । 

समय-भोजन के पीछे. दिन में दो-तीन वार। 

ॐ नोट- (१) यह्‌ परीक्षित दै । अजीर्णं को नष्ट करता है ओर तिल्ली 
पर भी अक्सीरदहै। 

(२) अगर वायुके कारण पेट फूल रहा हो,पेटमें शूल-से चलते हो ओर 
वह शूल जगह बदल-वदल कर चलते हो, तो आप गेहूं कौ भूसी या चोकर मे थोड़ा- 
सा नमक मिला कर कपड़े की पोटली बनाये ओर तवे पर गरम करके शूल-स्थान 
को सेकं । 

° अजोणन्तिक चूण ° 

(४३) लाहौरी नमक ११ माशे, कालानोन ११ मशे, पोदीना १२ मश, 
पीली हरड़ का वक्कल ३४ माशे, वहेडे का वक्कल ३४ माशे, आमले ३४ माशे, पीपल 
२३४ माशे, कालीमिचं ३४ माणे, सोठ ३४ माशे, वच ३४ मणे, काला जीरा ३४ 
माशे, सफ़ेद जीरा ३४ माशे, लाल नमक ३४ माशे, धनिया ३४ मशे, सौंफ ८० 
माशे, अजवायन ८० माशे-इन सव को कूट पीस कर कपड़-छन कर लो । इसके 
वाद इस चूर्णं को नीबू के रसमें भिगो ओर घोट कर सुखा लो । सूख जने पर इस 
मसाले को सूखे या हरे आमलों के रस में भिगो कर ओर मिलाकर सुखा लो। 
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जव खृूत्र सूल जाय, खरलमें डाल, नीघ्रू के रस केसाथधघोट कर जंगली वेर के 
समान गोलियां वना लो । इन गोलियों को सवेरे-णाम या तीन-तीन घन्टे पर जल 
के साथया अकंर्सौफके साथ खाने से अजीणः नष्ट होता, भोजन पचता, कोश्ाया 
पक्वाणय वलवन होता, मेदा ताकतवर होता. अग्नि तेज होती ओर कोठे की कुपित 
वायु शान्त होती है। 
० अजी्णकण्टक रस ° 

(४४) णुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सींगिया विप-इन सवको १-१ तोला 
ले लो जर कालीमिचं काचूणं ३तोलेले लो । पहले गन्धक ओर पारे की कजली 
कर लो । पद्ध उसमे विप ओौर कालीमिचंका चण मिलाकर खरल करो । शेष 
मेक्टेरीके फलोंकास्वरस निकाल कर, इसं चण मे उसकी भावना दो। वस 
यही “अजीणः कण्टक रस' है । इसकी मात्रा १ से ३ रत्ती तक है। वलाग्ल देख कर 
मात्रा कम-ज्यादा देनी चाहिये । यह्‌ रस॒ तत्काल जठराग्नि को वढ्ाता, विशूचिका- 
देजा, जजीण आदि वात रोगोंका नाश करता है । परीक्षित है। 


1 गृरोबी नुसखे [] 

(४५) पीली हरड़ का बक्कल, सोंठ, पीपर, अनारदाना, सनाय, तुरवुद 
ओर मृनक्के वीज निकले हृए- ये सव १-१ तोला ओर कन्द ६ तोलेले कर, कूट- 
पीस कर वेर-समान गोलियां बना लो इन गोलियोंके खाने से पेट हत्का होता, 
दस्त साफ आता, बदहूजमी या अजीणं नष्ट होता ओर भूख वदती दै। 
मात्रा--१ गोली । अनुपान-जल । 

ॐ नोट- ये गोलियां उस अजीण मे देनी चाहिये, जिसमे दस्त साफन 
टोतादहो ओौरपेट फूल रहा टो । 

(४६) सनाय, पीली हरड़ का वक्कल ओर कालीमिचं-ये तीनों ४-४ 
माशे ओर वड़े मृनक्के ४ तोले-इनको कूट-पीस कर जल मे घोटो ओर ३-३ माशे 
की गोलियां वना लो । सवेरे ही, तीन गोलियां खाकर उ्पर से थोड़ा-साजलपी 
लेने से अजीण नष्ट होता, अफारा मिटता ओर क्रवज नष्ट होकर दस्त खुलासा 
होता है । तीन गोलीया ई माशे की मात्राजवानकीोदहै। कम उम्र या कमजोरको 


एक यादो गोली देनी चाहिये । 
(४७) भुना सुहागा ४ माशे, अजवायन ३ तोले, कालीमिचं ४ तोते ओौर 


एलुआ ५ तोले ४ माशे-इन सवको कूट-पीस ओौर छान कर धघीरवार का रस 
डाल, खरल में घोटो जौर चने-समान गोलिर्यां वना लो। ये गोलियां परीक्षित ह । 


९११० । [ चिकित्सा-चन्द्रोदय, तुत्तीय खण्ड 


एक बारें ३ गोली देने से वादी का अजीगः नण्ट होता, दस्त साक हालः ष्ट 
पीड़ा शान्त होती, भ्रुव लगती ओर वढ़ा हुजा पेट हल्का होता है । परीक्षित ै। 

(४८) काली जोरी, राई ओौर गुड- तीनों बरावर-वरावर लेकर जंगली 
वेर के समान गोलियां बना लो । एक गोली पानी के साथ निगल जाने से अजीणं 
नष्ट होता ओर खाया-पिया पचता है। 

(४६) सोठ २ तोले, भूना सुहागा १ तोला, पीली हरइ की छाल १ 
तोला, संधानमकं १ तोला, भनी हींग १ तोला-इनको कूट-पीस-छान कर खरलमें 
डालो ओर ऊपर से सहंजने की जड़ कारस या सर्हजनेके पतोंका स्वरस निकाल 
कर डालते जाओ ओौर घुटाई करो । घुट जाने पर जंगली वेर के समान गोलियां 
वना लो 1 जल के साथ एक गोली खनेसे अजीणं नष्ट होता, भोजन पचता; भूख 
लगती, वायु शान्त होती, तिल्ली गलती ओर कोठे या पक्वाशय का अफारा 
मिटता है। 

(५०) काला नमक २ तोले, खदा चूका २ तोले, अजवायन २ माश, लग 
१ माशा ओर कालीमिचं १ माशा-इन सवको कृट-छान कर ओर चूकेमे मिला 
कर गोलियां वना लो । भोजन के वाद १-२ गोली खनेसे भोजन पचता, भूख 
लगती, कृल्हो ओर अति की पीड़ा तथा जलन्धर नष्ट होतादहै। वायु को पचनेमें 
यह नुसखा अच्छा ह । 

(५१) लाहौरी नमक ४ माशे, इन्दरानी नोन ४ माशे, सांभर नमक 
४ माशे, नमक नफती ४ माशे, पीली हर कीछाल ४ मशे, वहेडेकी छाल 
४ माशे, आमने ४ माशे, सौफ ४ माशे, अजवायन ४ मारे, कालाजीरा ६ माशे, 
सफेद जीरा ^ माशे, णंतरज £ मशे, सोठ ६ माशे, कालीमिचं ६ माणे, पीपल 
६ माशे, भूना सुहागा ६ माशे, सिकी नौसादर ६ माशे, सनाय ६ माशे ओर भुनी 
हीग १ माशे-सारी दवाओं को कूट-पीस कर छननलो ओर खरलमें डालो । 
पीट २४ कागजी नीवुओं का रस निकाल-निकाल कर खरल में डालते जाओ ओौर 
ऊपर के पिसे-छने चूण को घोटते जाओ । जव चूण घुट जाय ओौर नीवुओं कासारा 
रस खप जाय, जंगली वेर के समान गोलियां बना लो। एक गोली नित्य खानेसे 
अजीणं मिटता, भोजन पचता, वायु नष्टहोती ओर दैज्ञे मे भी लाभ नजर 
नजर आता है । 

(५२) अज्रवायन को पहले दिन "“धीग्वार' के रस में एक पहर या ३ घण्टे 
तक भीगने दो । फिर उसमे से निकाल कर सुखा दो । सू जाने पर उसे सात दिनं 
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तक रोज नीवुजों के रस में भिगोओ ओर रोज सुखा दो। दूसरे दिन फिर भिगोजो 
ओौर सुखा दो । इस तरह वरावर सात दिन तक करो । यह्‌ अजवायन वादी को 
नष्ट करके भोजन को पचातीदहै। वड़ीटही जच्छी चीजदै। मात्रा १ माशेसेर 
माशे तक । अनुपान--जल। 

(५३) सोंट, कालीमिचं ओर पीपल इनको वरावर-वरावर ले कर पीस 
कूट-छान कर चूर्ण कर लो । इस चूर्णं के खाने से अजीणं नष्ट होता है, भोजन 
पचता ओर वायु गान्त होती है । 

(५४) अगर वायुके कारण शूल चलतेहों, यापेटमें ददं हौ, (अजीणं में 
वहुधा एेसा होता है) तो इनमे से कोईलेप करो- 

(क) निमंलीको पानीमें चिस करकटोरीमे रखनलो ओर आगपरजरा 
गरम करके नानिके चारों जोर लगादो। 

(ख) बालू को सिरकेमें मिला करपोटलीमेंर्वांधलो जौर उस पोटली 
को तवे या आग पर तपा-तपा करपेट परसंक करो। 


(1 


(ग) च॒हे की मेंगनी जओौर सौफ-वरावर-वरावरले कर, पानी मे पीस 
करकटोरीमे रख लो जौर गरम करके सुहाता-सुहाता लेप पेट पर करो । 

< नोट-वायु-जनित अजीणं ओर पेट के दर्दो में इन लेपो से अवश्य 
शान्ति मिनेगी । 

(५५) गुलक्रन्द-गुलाव खिलाने से पक्वाशय बलवान होता, भोजन पचता, 
अजीणं नष्ट होता ओर दस्त खुलासा आतादै। 

<< नोट-अगर खाली गुलक्रन्दसेपेटकासडा हुआ-विना पचा मवाद 
न निकले, तो दो तोते गुलकन्द-गलाव में १० या १५ दाने मुनक्के (वीज निकाल 
कर) मिलादो ओर १ पावपानीमं मिद्रीकी हांड़ी मे पकाओ। जव २ छर्टक 
जल रह्‌ जाय, उतार कर मल-छन लो ओौर रोगीको पिला दो । इससे अवश्य पेट 
का मव्राद निकल कर पेट हृत्का हो जायगा । पित्त के अजीणे मे गुलक्रन्ददेने से 
अनेक वार अच्छा चमत्कार देखा है । अजीणं के जुलाव अपथ्य है 1 यह्‌ उपाय हमने 
क्रिसी खास हालत के लिये लिखा है। 

(५६) हींग, सोठ, कालीमिचं, पीपर ओर सेंधानोन कोजलमे पीस कर, 


० 


पेट पर गाढा-गाढालेप करकेदिनि मेसो जाने सेसवतरह्‌के अजीणं नष्ट दहो 
जाते ट वृन्द । 
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ॐ नोर--वद्विनोद' कर्ता कहते है, दिन में भोजन करने से पहले इस 
लेप को पेट पर लगाने से सत्र अजीणं नष्टहो जाते है । विलम्बिका ओौर अलसकमें 
भी यह लेप कामदेतादहै। इसनलेप कीहमने परीक्षाकी है, पर हमे गरम करके 
निवाया-निवाया लेप करने से अधिक चमत्कार होता दीखादहै। 

(५७) एक भाग भुनी हींग ओर दो भाग पुराना गड मिलाकर वाजरे- 
जितनी गोलियां बनालो । एक यादो गोली छोटे वच्चे कोदेनेसेपेट का अफारा 
ओर शूल नष्ट होता है । परीक्षित है। 

(५८) अजवायन. ओर सेधानोन फाकने से अजीणं ओर पेटकरा ददं फौरन 
आराम होता है । परीक्षित है। 

(५६) जरा-सी अजवायनमांकेदूध मं पीसकर देनेसे वालक को कय, 
पेट दुखना ओौर हरे-पीले दस्त आरामदहो जातें 

(६०) लौगों (लग) को पानी में पीस, जरा-सा नमक मिला, गरम करके 
पीने से प्यास, अजीणं ओर जी मिचलाना आराम होता दै। 

(६१) धनिया ओर सोंठ का बनाया हु जल आम, अजीर्णं ओर शूल को 
नष्ट करता ओर वस्ति को णोधता है। 

(६२) जिस बलवान पुरुष को घी या तेल प्रभृति चिकने पदार्थं पीनेसे 
अजीणं की शंका हो, वह्‌ भोजन के समय पहले सोंठ खाय ओर भोजन के वाद 
'हुरड' खाय । इन दोनों का सेवन एसे अजीण वाले को हितक्रारी है। 

(६३) भोजन करने के वाद जिसका खाया हआ पदार्थं, हृदय, कोठा ओौर 
कठ जनते रहे, उसे दाख, मिश्री ओर णहद के साथ 'ह॒रड़' सेवन करनी चाहिये । 

(६४) गाय के दही मे, दही के वरावर पानी मिला कर, उसमें भूना हुज 
जीरा, संधानोन ओौर कालीमिचं डाल कर पीने से अत्यन्त वढा हु अजीणं भी 
नष्ठ होता है । परीक्षित है। 

(६५) गाय की छाछ अजीणं का नाश करने में उत्तम चीज है । 

(६६) गुड़ २ भाग ओर सोठ१ भागमिला कर, रोज-रोज खाने से पेचिश, 
अजीणं ओर पीनस-रोग आराम होते हैं । 

(६७) पेट में शल-से चलते हों, तो १ तोला सांँभरनोन १ पाव जलम 
ओटा कर पिला दो। 
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(६८) भूनी हींग, भुना जीरा, सोंठ ओौर सेंधा-नमक-सवको समान-समान 
ले कर पीसलो। इस चूर्ण को फाकने ओर ऊपर से पानी पीने से अजीर्णं ओर पेट 
काददं मिटतादहै। 

(६४६) गुडमे पिसी हई लाल-मिचं मिलाकरखनेसेपेट का ददं आराम 
हो जाता है । 

(७०) सोठ, कालीमिचं, पीपर, ककरकरा, सेंधानोन ओर नौसादर-सव 
को एक-एक तोला ला कर पीस-कृट कर छानलो। इस्मेसे३या ४ रत्ती चूर्ण, 
जल के साथ या विना जल के फाकने से भोजन निश्चय ही पच जाता है। 

(७१) पर्चिों नमक, त्रिफला, त्रिकरुटा, पीपर, अजवायन, चीता, लग, 
दालचीनी, मस्तगी ओर बायविङ्ग-ये सव एक-एक तोले लो ओर इलायची ३ 
माशे, केसर २ मारे ओर जाविव्री ३ मागे लो 1 पे सवको कूट-पीस कर छान लो 
ओर खरलमे डाल कर, ऊपर से सहंजने का रस देदे करघोटो ओर बेर के समान 
गोलियां बना लो । जवान को दो-दो गोलीदे कर, ऊपर से जरा-सा गरम जल पिला 
दो 1 इस नुसखे से अजीर्ण तो वात-की-बातमें भाग जाताहैःसाथदहीपेटका भारी- 
से-भारी ददं भी आराम हो जाता है । परीक्ित है। 

(७२) पाचों नमक, जाक की कली, त्रिफला, त्रिक्रुटा, ओर जवाख्लार--इन 
सवको कूट-पीसं कर, खरल में डाल कर, उ्परसे आक के पत्तोका रसदे-देकर 
जंगली वेर के समान गोलियां बना लो। सन्ध्या समय एक गोली, गरम जल के साथ 
खाने से अग्नि दीप्त होती तथा अजीर्ण, पेट का दरदं, अफ़ारा ओर गुड़-गड आवाज़ 
होना नष्ट होता है । परीक्षित है। 


[] पथ्यापथ्य [ 


मन्दाग्नि ओर अजीण मे पथ्य 


कफ़ से उत्पन्न मन्दाग्नि ओर अजीर्ण--आामाजीर्णा मे, नमक मिले गरम जल 
से वमन करनी चाहिए । पित्त से उत्पन्न विदग्धाजीर्णा भँ हतका जुलाव देना चादिए 
ओर वातज अजीर्णं विष्टन्ध-अजीणं--मे स्वेदकर्म--वफ़ारे प्रभृति से काम लेना 
चाहिए । अथवा समय पर जसी जरूरत हो, विचार कर काम करना चाद्िए । अजीणे 
की पहली अवस्था मे उपवास करना सबसे अच्छा उपायदहै। 

<> नोट- जहां तक हो, जुलाव न देना ही अच्छा है । 
करादेना वुरा नहीं 


हाँ, एक दस्त साफ़ 
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अजीणं मे नीचे लिखे आहार ओर विहार पथ्य या हितकारी है-कसरत, 
. कुश्ती, मिहनत, हल्के ओर अग्नि प्रदीप्त करने वाले भोजन, वहत पुराने महीन 
लाल चावल, यवागरु, लाजामंड-खीलों कार्मांड़, मँंगका रस, मदिरा, शाली 
चावल, वधरुजा; छोटी मूली, लहसन, पुराना पेठा, नवीन केले की फली, सहुंजना, 
करेला, परवल, वंगन, ककोड़ा, खस का सुगन्धित जल, आमला, नारंगी, अनार, 
पापड़, अम्लवेत, जंभीरी नीब्रु, विजौरा नीरू, शहद, माठा, काजी, हींग, नमक, 
सोठ, अजवायन, मिचं, मेथी, धनिया, जीरा, पान, गमं जल ( विदग्धाजीरणं मँ 
शीतल जल ), कड्वे ओर चरपरे रस, वारली, अरारूट गौर सान्रूदना प्रभृति 
हत्के पदाथ । 

मोठकौो दालमे पिसीहृईसोंठ ओर भूनी हुई हींग उाल कर खानेसे पेट 
का ददं ओर अफ़ारा मिटतादहै। 


भूनी हई मोठ नमक-मिचं लगा कर खाने से शीघ्र ही पच जाती भौर रुचि 
वाती है । । 


पहली अवस्था मे उपवास करने से, जव अजीणं के दोप शान्त हों, रोगी को 
साब्रुदाना, वारलौी या अरारूट पका.करदो। जव अग्नि वदे, सवेरेके भोजनम 
पुराने चावल का भात, परवल कासाग, कच्चे केले कीतरकारी, मसूर की दाल, 
माठा, कागजी नीद ओर जदरख के टुकड़े नमक लगा करदो शाम के भोजन या 
व्यालू मे, यदि भूख लगी हो, तो साब्रूदाना या वारली अथवा ओर कोई हल्का खाना 
दो । अगर भ्रूख लगने लगीदहौ भौर अजीणं नहो, तो आटे में अज्ञवायन ओौर 
नमक' डाल कर पतली-पतली परियां वनादो शौर सागतोरदया परवलकादो। 
रोगी से कह दो; कि भोजन में लोटे-के-लोटे जल न चढ़ा जाये वर्क उतना ही जल 
पिये, जितने से गले का ग्रास उतर जाय । वह्‌ मौ उस दशा मे, जव पानी विना सरे 
ही नहीं । इस रोग मे जितन। ही थोड़ा जल पिया जाय, उतना ही अच्छा । हो सके 
तोखानाखने के घन्टे-दो-घन्टे या तीन घन्टे वाद थोडा-थोडा जल पिया जाय। 
सवेरे, तारोंकी छाया मे, पेट-भर शीतल जल पीना अच्छा है। 


8 राजमण्ड @ 


चावलों के गरम मांडमे हींग ओर संचरनोन मिला कर पिलानेसे . विषम 
ओर मन्द अग्नि पूणं रूप से वदती दहै । 





८-८ तोले मूग या चावलोंको ३२ तोले जल्‌ में पकाओो। जव यह पक जाय, 
माडकोपसालो जीर उसे गायके घीभें भून लो। इसके वाद उसमें भूनी हीग, संधा- 
नोन, सोठ, मिचं, पीपर ओर धनिया-इन सव का एक माशा चूणं भिला दो ओर 
खूब स्वच्छ चमकदार चादीया काच के वतन मे रख कर, एक चतुरा विलासिनी 
कामिनी केहायमेंदे कर रोगीके पास भेज दो। वह्‌ स्थान .-निजंल, निर्वाति ओर 
तिजन हो; यानी वर्हान तो कोई आदमी हो, न वाहरी हवा आती दहो जओौरन जल 
हो । बह स्त्री रोगीकेपासजा कर, मधुर-मधुर कटाक्ष करती हुई, रोगीको उस 
अमृत-तुल्य माड के वतन को प्रेम से दिखाये। अगर इस तरह राजमण्ड पिया जाय, 
तो वह्‌ अग्नि दीप्त करके तीनों दोषों को हरेगा । कहा है :- 

किचित्कटाक्षं सा दत्वा सुधातुल्यं भकाशयेत्‌. । 
ततः पिवेद्राजमण्डं दोषत्रयविनाशनम्‌ ॥ 
[] मन्दाग्नि ओर अजीणं में अपथ्य [| 

मन्दाग्नि ओर अजीणं मे नीचे लिखे हए पदां या आहार-विहार अपथ्य या 
हानिकारक है :- 

जुलाव लेना (पित्त के विदग्धाजीणं मे हल्का जुलाव बुरा नही), मलः मूत्र 
ओर अधोवायु के वेगो को रोकना, भोजन-प र-भोजन करना, यानी विना एक भोजन 
पचे दूसरा भोजन करना, रात में जागना, मैथुन करना, तेल लगाना, स्नान करना, 
कभी कम ओौर कभी अधिक खाना, कभी किसी समय ओौर कभी किसी समय भोजन 
करना ओरखन निकालना। 

दाल के अन्न-मूंग, मोट, उड़द, चना वगेरः, मछली , मांस, वहुत जल पीना, 
पोई का साग, लालमिचं पिटृठी के पदाथ, घी में पके पदाथं, तत्काल व्याई गायका 
दूध, विकृत दूध, या घी में पके हए चावल, दूध, खोया, इमली आदि का पनाया 
ओर पतले पदार्थ, ईख-रस, ताड-फल की मीगी, नारियल, धनिया, नेत्रवाला, खराव 
या गन्दा पानी, अपनी प्रकृति के विरुद्ध अन्न ओर जल, भारी ओर देर मे हजम होने 
वाले पदार्थ, भूने-सेके पदार्थ, दाख-मुनक्का या अन्य दस्तावर पदायं । 

उडद मन्दाग्नि रोग में महा अपथ्य है; क्योकि यह्‌ पहले दर्जे के . गरष्ठं है । 
उडद की पिट्ठी के लडड्‌ ताक्रतवर होते है, पर मन्दाग्नि वाले के - लिए हानिकारक 


है 1 ज्वर, वात-प्रकृति वाने ओौर मन्दाग्नि वाले को उड़द नुकसानमन्दं ओौर अफारा 
करने वाली है। 
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1 भ्रष्नोत्तरी 


ह प्र० १- जठराग्नि कितने प्रकार की होती दै? 

[1 उ०्-चार प्रकार की। 

हि प्र २-चारों प्रकारो की जठराग्नियों के नाम बताओ । 

{-] उ०- (क) समाग्नि, (ख) विषमाग्नि, (ग) तीक्ष्णाग्नि, (घ) मन्दाग्नि। 

ह प्र० २-जठराग्नि सम, विषम, तीक्ष्ण ओर मन्द किन कारणोंसेहोतीहै? 

[] उ०-(क) कफ ज्यादा हो जाने से जठराग्नि मन्दी होती दहै। 

(ख) वात के ज्यादा होने से जठराग्नि विषम होती दहै। 
(ग) पित्त के अधिक होने से जठराग्नि तीक्ष्ण होती है। 
(घ) तीनों दोषों के समान रहने से जठराग्नि सम होती है । 

ह प्र° ४-चारोप्रकार की अग्नियों में उत्तम अग्नि कौन-सीहोतीहै? 

[1] उ०-समाग्नि; क्योकि समाग्नि वाले का खाया-पिया भोजन सुख से 
पच जाता है। 

ह्व प्र° ५{-विषमाग्निहोनेसे क्याहोतादटै? 

[] उ०-विषमाग्ि वाले का भोजन कभी अच्छी तरह पच जाताहै ओर 
कभी नहीं पचता तथा इस अग्नि वाले को अफ़ारा, शूल, पेट का भारी रहना, अति- 
सार ओर अति मे गुड़-गुड आवाज होना प्रभृति विकार होते है । 

हि प्र० ६-तीक्ष्णामिनि हौनेसे व्या होता? 

[] उ०-तीक्ष्ण अग्नि वाला जो खाता, वही सहजम पच जाताहै। 
इसलिए अनेक वैद्य तीक्ष्णाग्नि को अच्छी कहते ह । 

हव प्र° ७-मन्दाग्ि होनेसेक्याहोताहै? 

[] उ०- मन्दाग्नि वाले को थोडा-सा खाना भी ह्‌जम नहीं होता है। उसे 
क्रय होती है, लार गिरती है, ग्लानि रहती है, सिर ओर पेट भारी रहते है। 

ह प्र० ८-जिस अग्नि से भोजन पच जाय, उसे अच्छी कहते हैँ । तीक्ष्ण 
अग्निवालाजो खाता है वही असिानीसे पच जाताहै। फिर उसे बुरी क्यों कहते दहै? 

[] उ०-समान उग्नि वाला अगर भूख लगने पर भी थोड़ी देर नहीं खाता, 
तो वह अग्नि कुछ हानि नहीं करती 1 परन्तु तीक्ष्णाग्नि तो, समयपर खानान 
मिलने से, पित्त के विकार पैदा करदेतीदहै। इसी वजहसे तीक्ष्ण अग्नि बुरी कही 

जाती है। कहा भी है- 
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तीक्ष्णः पित्तसमुत्यानात्‌ विषमो वातहेतुकात्‌ । 
तथा करोति मन्दाग्नि विकारान्‌ कफसम्भवान्‌॥ 
तीक्ष्णाग्नि पित्तके, विषमाग्ति वायु के ओर मन्दाग्नि कफ के विकार करती है । 

छि प्र &-भस्मक रोग किसे कहते ह? 

[] उ०-जव भस्मक रोग हो जाता है, तव बाया-पिया क्षण-भर में भस्म 
हो जाता है ओर फिर भूख लगतीदहै। अगर भूख के समय खाने को नहीं मिलता, 
तौ तीक्ष्ण अग्निशरीर के रस, रक्त आदि धातुओं को जलाती है जिस रोग भें रोगी 
वारम्बार खाय ओर भूखा ही भूखा चिल्लाये, वही भस्मक रोग है । कहा है- 

क्षणदभरुक्तं भवेद्भस्म स रोगो भस्मकः स्मृतः । 

ह्व प्र० १०-भस्मक किन्हे होतार? 

[ ] उ०-अत्यन्त तीक्ष्ण ओौररूा जन्न खाने वालोंको भस्मक रोग 


होता है। 


हि प्र° ११-भस्मक रोग कंसेपेदाहो जाताहै? 

[) उ०-अत्यन्त तीक्ष्ण ओर रूखा अन्न खानेसेकफ क्षीण दहो जाताहै, 
तव वात ओर पित्त वठ्‌ जाते दहैँ। उस समय जठराग्नि भी अत्यन्त बढ्‌ जाती है। 
बढ़ी हुई जठराग्नि, वायुके साथ मिल कर, खाने कोक्षण-भरमें भस्म कर देती है। 

प्र० १२--भस्मक रोगके उपद्रवक्याहें? 

[] उ०-भस्मक रोग अग्निके वहूत ही तेज होने से-प्यास, पसीना, दाह्‌ 
ओर वेहोशी वैरः करके, अन्नको तत्काल पचा कर, शीघ्र ही रस~रक्त आदि 
धातुओं को नष्ट करता है। 

ह प्र० १२-अजीणं के कारण बताओ। 

[] उ०--(क) बहत पानी पीना 1 (ख) विषम भोजन करना । (ग) मल- 
मूत्रादि कं रोकना । (घ) भूख में न खाना। (ङ) दिन मे सोना। (च) रातम 
जागना । (छ) लोभ करना । (ज) क्रोध करना । (क्ल) दसो को देख कर कुढ़ना । 
(ब) रोग होना । (ट) भय होना । (ठ) दीनता से पीडित हना । 

ह प्र° १४-अजीणं का असल कारण क्यादै? 

[] उ०-बहृत खाना ही अजीर्णं का मुख्य कारण ह । कटा (श 

अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुञ्जते चेऽप्रमाणतः 1 
रोगानीकस्य ते भुलमजीणं प्ाप्नुवन्तिहि \\ सत 
मूखं हैवानों की तरह भन्धाधुन्ध खाते ह, उनके टैजा वेरः = 
कारण अजीणं होता है। 
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ह प्र १५- वया अजीर्णं ओर भी अनेक. रोगोँकाकारणहै?. 

1 उऽ-हां, अजीणं होने से रोगों.का समूह्‌ पदा होतादहै ओर अजीणंके 
नष्ट होनेसेवे सव रोग नष्टहो जाते है । 

छ्य पर० १६-अजीणं के सामान्य लक्षण क्या? 

[1] उ०-ग्लानि, भारीपन, विष्टम्भ, भ्रम, हवा का रुकना, मल का रुकना 
या दस्त लगना- ये ही अजीणं के सामान्य चिह्खु है, यानी ये लक्षण हों, तो अजीणं 
समञ्चो 1 

ह प्र० १७-अजीणं कितने प्रकारके होते टै? 

[] उ०-(क) आामाजीणं, (ख) विदभ्धाजीणं, (ग) विष्टब्धाजीणं, (घ) रसा- 
जीणे, (ङ) दिनपाकी अजीणं, (च) नित्य अजीणं । 

ह प्र० १८-छटों प्रकार के अजीर्णो के लक्षण कटो । 

[] उ०-(क) आमाजीणं कफ की अधिकतासेहोतादहै। इस अजीणं में 
पेट ओर अंगो मे भारीपन रहतादहै। क्रय करने को इच्छा होतीदहै। गालो ओर 
पलकों पर सूजन होती है । जो खाया जाता है, उसी की डकारे आती हैं । 

(ख) विदश्धाजीणं पित्तसे होता है1 इसमे प्यास, मूर्च्छा, दाह, सन्ताप 
आदि व्यथारये होती है, पसीना आता है, धुएं से मिली खटी-खटरी डकारे आती हैँ । 

(ग) विष्टन्धाजीणं वायुसे होता है। इसमे दर्द, अफारा, तोडने-देदने की- 
सी पीडा. मल ओौरगुदाको हवा का रुकना, शरीर का जकड्ना, शरीर मे ददं होना 
ओर वेहोशी-ये लक्षण होते है| 

(घ) रस-शेष अजीणं भोजन के सार भाग के पकते-पकते कच्चा रह्‌ जाने 
से होता है; यानी भोजन के वने हुए रसो मे पकते-पकते कुछ कच्चा रह्‌ जाता है 
तव रस-शेष अजीणं होता ह । इसमें हृदय के अशुद्ध रहने ओर भारीपन से अन्न पर 
अदचि रहती है । 

(ङ) दिनपाकी अजीणं मे अच्छा तथा मात्रा ओर कालके विचारसे किया 
इ आ भोजन भी उस दिन नहीं पचता है, बल्कि दूसरे दिन पचता है 

(च) नित्य अजीणं प्रतिदिन रहता टै। किया हृभा भोजन जव तक नहीं 
पचता, उसे अजीणं कहते है । इसमे कोई विकार नहीं होता । 

ह प्र° १६-अजीणं के उपद्रवक्यादहैं? 

[] उ०-मूर्छा, बकवाद, क्रय, लार गिरना, ग्लानि, श्रम ओर मरण । 

ह्य प्र° २०--नित्य या छठे अजीणं को पचाने के क्या उपायै? 
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[] उ०--वाईं करवट लेटना, फिर दाहिनी ओर लेटना ओर फिर सीघे 
सोना, सुन्दर-सुन्दर चित्र आदि देखना, अच्छा गाना-वजाना या कथा-कहानी सुनना । 
छ भर० २१- क्या सवेरेके अजीणं में रात को भोजन कर सक्ते है? 

(] उ०-हा, रात को अवश्य खाना चादहिए । 

प्र० २२-अजीर्णों की चिकित्सा-सम्बन्धी कुछ मुख्य वातं बताओ । 

[1 उ०- (क) आमाजीणं मे वमन कराओो । (ख) विदग्धाजीणं मे लंघन 
करा । (ग) विष्टव्धाजीणे मेंसेक वैरः करके पसीने निकालो अथवा नमक 
मिला गरम जल पिलाओ। (च) रस-शेप अजीणं मे रोगी को सुला दो । इसमें दिन 
मे सोना, लंघन करना आौर्‌ चिना हवा की जगह में रहना अच्छा है। 

प्र० २२३-अमाजीणं मे वमन किस तरह करानी चाहिए ? 

[1] उ०-आाधा तोला वच जर अन्दाज का संधानोन- दोनों को ३२ तोले 
गरम जलम मिलाकर रोगी को पिलाभो आर्‌ बमन कराओ। क्रय होने से दूषित 
पदाथं आमाशय से निकल जायगा ओर आमाजीणं मिट जायगा । अवयवा 
| पीपल, संधानोन ओर वच को वरावर-वरावर्‌ ले कर, सिल पर पानीके 
साथ पीस कर, शीतल जलम बोल कर पी जाओ। इससे भी क्रयदहो कर आमाजीणं 
नष्ट हो जायगा । अथवा | 

धनिया ओर सोठ का काढा पीनेसे भी आमाजीणं शान्त हो जाता है। 

प्र° २४- अगर सवेरे उत्ते ही अजीणं की शंकाहो, तो क्वा भोजन के 
समय भोजन न करना चाहिए ? 

[] उ०्-अगर अजीणंकीशंकाहो, तो हरड, सोठ गौर सेधानोन-इन 
तीनों को पीस करपी लो ओर भोजन के समय वहम छोड कर खाना खाओ । 

प्र २५--अगर भोजन करते ही हृदय गौर कण्ठमे दाहदहौ, तोक्या 
करना चाहिए? 

[] उ०्-शहद ओर मिश्री में दाख ओौर हरड़ मिला कर चाटो । 

ह्च प्र° २६- क्या विदग्धाजीणं मे शीतल जल पीना हितकारी है? 

[] उ०- हां, शीतल जल पीने से विदग्ध भोजन पच जाता है, क्योकि 
ठण्डेपन से पित्त नष्ट हो जाता आओौर गीलेपन के कारण पचा हुआ भोजन नीचे गिर 
जाता है । 

प्र० २७-सव तरह के अजीर्णो मे आमतौरसे क्याकरना चाद्िए 7 

[] उ०- हींग, सोरठ, मिचं, पीपर ओर संधानोन- इनको जल मे पीस कर 
पेट पर तेप करो ओौर दिन मे सोभओो। 
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ह प्र° २८-दिन मे सोना किन-किन रोग-वालों को अच्छादहै? 

[] उ०्-दिनिमेये सो सकतेर्है- 

(क) कसरत-कुश्तो करने वाले 1 (ख) स्व्री-प्रसंग करने वाले। (ग) राह 
चलने वाले । (घ) हाथी-घोडे की सवारी करने वाले। (ङः) अतिसार वाले। 
(च) शूल-रोगी । (छ) शवास-रोगी । (ज) प्यास-रोगी । (्) हिचकी रोगौ । 
(न) वात-पीडति । (ट) क्षीण, कफक्षीण-रोगी । (ठ) बदरे । (ड) अजीणं रोगी 1 
(ढ) रात मे जागने वाले 1 (ण) लंघन करने वाले । (त) शरावी । 

ॐ नोट- उपरोक्त १६ प्रकार के मनुष्य दिन म इच्छानुसार सो सकते ह । 

ह प्र° २६-भस्मक-रोग किन-किन उपायों से नष्ट किया जाता? 

[] उ०-भारी, चिकने, गाढे, शीतल ओर कड़ अन्न-पानों ओर पित्तनाशक 
जुलाब से ^भस्मक-रोग' शान्त होता है । अत्यन्त वी हुई अग्नि भस के दही, दूध, 
माठा ओर घी वैरः से शान्त होतीहै। भस्मक-रोगमें खीर खाना अच्छादहै। इस 
रोग मे पित्तनाशक दवाएं देनी चाहिए ओौर काली निशोथ' दूधमे पका कर देनी 
चाहिए 1 इससे पित्त निकल जाता है । जितने भी मीठे, कफकारक ओौर भारी पदार्थं 
है, उनका खाना ओौर दिन मे सोना “भस्मक-रोग' में हितकारी है। 


हि प्र° २०-भस्मक-रोग-नाणक गरीवी उपाय बताओ । 

[1] उ०-(१) वेर की गुठली की भीतरी मींगीजलमं घोल करपीनेसे 
भस्मक-रोग जाता रहता दहै । 

(२) गुलर की छाल, स्त्री के दूध में पीस कर पीने से भस्मक नष्ट होताहै। 

(३) सफ़ेद चावल ओौर सफ़ेद कमल को पीस कर, बकरीके दूधमे खीर 
वना कर ओर उसमे घी मिलाकर १२ दिन तक खाने से भस्मक-रोग जाता रहता है । 


(४) चिरचिरे याओंगे के वीजोंको दूधमेंडाल कर खीर वनाने ओर 
खाने से घोर भस्मक-रोग नष्ट होता है| परीक्षित है। 


ह्म प्र० ३१-वारम्बार अजीणं होने पर भी, रोगी को थोड़ा भोजन करने 
की आज्ञाशस््रमे क्योँहै? 


[] उ०-इस खयाल से, कि भोजन न मिलने से जठराग्नि कहीं रसको 
पचा कर्‌ शान्त न हो जाय; अर्थात फिर अन्न पचनेमें अस्षमथं हौ करशरीरको 
नष्टन कर दे। 
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केले 
घी 


नारियल 
आम 
चिरीजी 
महुए 


वेल 
खिरनी 
फालसे 


खजूर 
कंय 
माठा 
सिघाडे 
गूलर 
पीपल 
पाखर 
चावल 


दूध ९१ 
साठी चावलों के अजीणंमें 


32 


[] अजीणं-नाशक नक्शा 7 


किस चीज्‌ के अजीणमें 
कटहल के अजीणं में 


क्या हितिकारीदहै? 


केले की फली हितकारी है । 

घी खाना त 

जंभीरीनीव्‌ का रसया नीम की निवो- 
लियो का रसया कालीमिचं हितकारी है। 
चावल 3 

दूध 9 
इरड्‌ १0, 
नीमकी निबौली घोट कर पीनाया 
मोथे का काढ़ा । 

नीम की निवौली घोट कर पीना। 


27 (, 


नीम की निबौली घोट कर पीना या 
सोरु तथा नागरमोथे का काढ़ा । 

नीम को निबौली घोट कर पीना। 

नीम की निबौलियों का रसं 

सोठ ओर नागरमोथा 1 

सोरठ का वासी काढा 


दूध पीना, या अजवायन ओौर पीपल घोट 
कर पीना। 
अजवायन ओर माठ 
दही का पानी हितकारी है । 
गेहं न 
धत्रूरसा 6 । 
।॥ । 27 
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किस चोज के अजीणं में 


मटर के अजीणं मे 
कागनी = 


समा नि स 
कमल-नाल त ४ 
कसेरू भः य 


मिश्री र 
कगनी 
कुलथी > 
दाल वाली वस्तु ,, 


पिट्ढी के पदाथ ,, स 


खिचडी 


खीर नः र, 


बड़ के अजीर्णे ,, 


फेनी के अजीर्णं में 


पापड़ 
लङ्द्‌ 2» 

मालबए 9१ 

पूरी -- 

मछली नः द 
केवल आग से पकी मछली 

कष्टृए के अजीणं में 
कब्रुतर के मासमे ,, ` न 


तीतरके मांस ); 
नीलकण्ठ के मांस ,, .. हः 


क्या हितकारी दहे? 
धतरा हितकारी है । 
मोथेका काढा ,, 
मोथे का काडाया दही का तोड़ पीना 
मोथे का काढा हितकारी है। 


6, 8, 


भि 


8 * 
दही का तोड़ पीना ,, 

१ १ 
कांजी न 
णीतल जल ष 
संधानोन + 
मूग का यूष क 
वेसव्रार यानी तलादि चिकन पदार्थं । 
हल्दी, हीग,लौग, मिर्च, इलायची, जौरा, 
घनिया, अदरख, सोंठ, खटाई ओर सेंधा- 
नोन-ये सब वेसवार कहलाते ह । इनके 
डालने से पदार्थों मे जायका बढ़ जाता हं। 
लौग हितकारी दहै । 
सहंजने के वीज ३ 
पौपरामूल न 
पीपरामूल ग 
माड 9 
काजी आर कच्चा आम 
मांस खाना 
जवाखार | १ 
कसि की जड़ ११ 
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किस चीज के अजीणंमे | क्या हितकारी है ? 
बथुआ के अजीणं में ““ | खरसार का काढा हितकारी है । 
सरसों न > 0 
पालक =. | सफ़ेद सरसो कासागवखाना +; 
करेला तै र 9 
वेगन † =| 2 
मूली गे त „+ नै 
पोई 9 0 
लौकी ; > त 
चौलाई । सः र 
परवल पे 7 
गड र .... | जमीकन्द | नः 
आल्‌ .... | चावलों का धोवन पीना ह 
नमक क र क + 
तेल > = | काजी 9 
गायके घी + ~ | गरम माड 9 
भेस के दूध ने ""“ | संधानोन ०) 
भेस के दही 1 ०००७ शंख-चूणं # 
गन्ने र ,... | सोठ, मिचं, पीपर 9 
लाड ग „~ | सोंठ का चूं 90 
चीनी „2 ० | सोठ ओर मोथा ११ 
ईव का रस ५2 .... | अदरख का रस 
णराव र .... | गेरू आर चन्दन घोट कर पीना ),, 
शीतल वस्तु ,, ,* | गरम वस्तु 
गरम पदार्थं त ० | शीतल पदाथ $) 
नमकीन पदाथ ,, ,... | खटाई ५) 
पानी अनः .... | सोनेयार्चादी को -सात बार आगमे 


६ 2 तपा कर उन्हींसे वुज्ञाया जल पीना 
गरम पानी व ०, । शहद ओौर नागरमोथा ४.4 


स्ख जध्याय 
किशरचिक्छा-व एनि 
# 


[1 हेजा [] 

इस चराचर जगत का स्वामी नित-नयी सृष्टि की रचना करता ओर नित्य- 
का-नित्य ही उसका संहार भी करता रहता है । उसके सारे काम वक्नीगर की 
तरह है, जो क्षण भरम अनेक चीज तयार करदेता ओौर फिर क्षण-भरमें ही उन्टें 
गरांयव कर देता है । ईश्वर, सृष्टि के शोभा-रूप मनुष्य को एक ओर वनाता ओौर 
दूसरी ओर उसे क्षण-भरमे दही नष्ट करदेताहै। भगवान कौ वात को भगवान ही 
जानें । न जाने उसने इसमे क्या भलाई सोच रखी टै । सच तो यह्‌ है, उसने मनुष्य 
कौ बनावट मं ही उसको मृत्यु कां सामान छिपा रखा है। मनुष्य-शरीरमे ही अनन्त 
रोगच्िपि हृएरहै। जव तक वे प्रकट नहीं होते तभी तक खर दै) 

मनुष्य के प्राण नाश करनेवाले रोगोमें कितने ही तो एेसेरटं, जो उसे 
घुला-घुला कर, धीरे-धीरे मारते ठँ ओर कितने ही से है, जोक्षणभरमेही 
उसको यम-सदन पर्हुचा देते ह । आयुर्वेदाचार्यो ने कहा है- 

कामं प्राणहरा रोगा वहवो नतु ते तथा। 
यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः एण माशवं ॥ 

यों तो मनुष्य के प्राण-हुरण करने वाले सन्निपात प्रभृति अनेक रोग रहै, पर 
श्वास ओौर हिचकी रोग जितनी जल्दी मनुष्य के प्राण हरण करते ह, उतनी जल्दी 
ज्वरादिक नहीं करते । 

इसमे शक नहीं, दमा ओर हिचकी मनुष्य को वात करते-करते मार डालते 
है; पर हैजा भो उनसे कम नहीं । अनेकों वार आंखोंसेदेखवा है कि मनुष्य किसी 
कामसे घर के वाहुर गया; राहमे जरा जी घवराया; एक क्रय हुई ओर वहीं प्राण 


त्याग दिये । न 
हम तो हैज्े को श्वास ओर हिचकीसे भी बुरा समज्ञते हैँ। वे वेचारेतो 


किंसी-किसी केही प्राण नष्ट करते ह; घर-के-घर, गाव-के-्गाव ओर नगर-के- 
नगरों का सफ़ाया नहीं करते । पर हैला यदि कुटुम्ब मे किसी एक कोहोता है, 
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व मा 
सारे कुटुम्ब को खवर लेता है । कुटुम्ब ही नहीं, सारे गावं ओर नगर का सत्यानाश 
केर देता है । जिन घरों में बवीस-वीस, तीस-तीसं ओौर पचास-पचासं आदमी होते है, 
उन धरोंमे सदा को ताले पड़ं जति रहै । कोई नाम-लेवा ओर पानी-देवा नहीं 
मिलता । इस तरह जव यह्‌ फलता है, तव॒ अच्छे-अच्छ रौनक्रदार गुलजार शहरों 
क्रसवों को जन-शून्य उजाड जंगल वना देता है। से भर्य॑कर रोग को हमारे 
मायुर्वेद-आचार्यो ने अजीर्णं के अन्तगंत लिखा है। हमारी समक्ष में यह्‌ ठीक नहीं 
जंचता, कि एेसे जवर्दंस्त रोग का वर्णन अजीणं मेही कर दिया जाय; इसीसे हम 
इसके निदान, लक्षण ओर चिकित्सा प्रभृति अलग लिखते है । 
आयुर्वेद में दैजे कानाम 'विशृचिका' लिखा है। हिकमतं वाले इसे दैजा, 
वंगाली उलाडउठा ओर अँगरेज कलिरा ((101618) कहते हैँ । विशूचिका रोग की 
उत्पत्ति प्रायः अजीणंसेहोतीदहै, ओर यहटहै भी अजीणं का भर्यकर रूप । अव यहां 
यह्‌ सवाल उट्ता दै, कि यदि हैज्ञा अजीणेकीदही एक किस्म या उसका एक प्रकार 
है, तो उसको 'विशूचिका", क्यों कहते ह ? 
विश्‌ चिका को निरुक्ति 
जितत रोग मे, अजीणं की वजह से, रोगी केशरीरम सुरई-सी चरभे अथवा सूरई 
चुभने की-सी पीडा हो, उसे वय लोग, "विशृचिका" कहते हँ । संस्कृत भाषा मे सई 
को "सूची" कहते हं । सूची शब्द से ही “विशूनिका' शब्द वना है । सर्वसाधारण में 
विश्चिका रोग दैजे' के नामसे मशहुरदै। 
विशुचिका किनको होता है ? 
विशुचिका या हैजा अक्सर उन लोगोंको होता, जो पटू ओर भोजन- 
मदु होते है, जो खाने के लिये टी जिन्दगी को जिन्दगी सम्षते हर जो जानवरों 
की तरह ट्स-ठ्स कर खाते द । आयुर्वेद मं लिखा दै :-- 
अनात्मवन्तः पशुव्द्‌ भजते येऽप्रमाएणतः। 
रोगानोकस्यते मूलमजीर्ण प्राप्नुवन्तिहि 
न तां परिभिताह्ारा लभन्ते विदितागमाः। 
मूढास्तानजितात्मानो लमन्तेऽशनलोलुपः ॥1 
जिन लोगो की इन्दरर्यां उनके वशमें नहीं है, जो जानवरों की तरह वे- 
प्रमाण--अनाप-शनाप, नाकं तकं टृस-टूस कर खाति है, पेटमें हवा घूमने कोभी 
जगह नहीं रखते, उनको अनेक रोगं पदा करने वाला 'अजी्णै-रोगं' होता है । 
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: जो परिभित भोजन करते है, जो एक परिमाण तक खाते ह, जो वै्य-विया 
को आज्ञानुसार चलते है, जो मिथ्या आहार-विहार नहीं करते, उनको ह्‌रगिज विशू- 
चिका--हैजा नहीं होता । लेक्रिन-जो अज्ञानी ओर मूखं है, जिनकी इन्िर्यां वश में 
नहीं ह, जिनकी जीभ क्रावरू मे नहींहै, जो पेट ओर भोजन के लालची रै, उन्ही 
विशृचिका या हैजा होता है! 

विशुचिका के ओर भी कारण 


अनाप-शनाप वे-तादाद खाना तो विशृचिका का एक प्रधान कारण दहैही, 
इसके सिवा विशूचिका के ओर भी नीचे लिचे कारण है 1 


बहुत जोरसे गरम हवा या लू चलना, क्रायदे या नियम से अधिक वर्षा 
होना, हवा का रुकना या उसमे नमी होना, गन्दी हवा भौर मैला पानी, मनुष्यो की 
घनी वस्ती मे रहना, अपनी सामथ्यं से अधिक मिहनत करना, कभी किसी समय 
खाना तो कभी किसी समय-वक्त-वे-वक्त भोजन करना, कभी कम खना ओौर 
कभी ज्यादा, एक भोजन पचे विना दूसरा भोजन कर लेना, रात के समय नियमसे 
अधिक जागना, वास्ी-कृसी खा लेना, गरमी के मौसम के सिवा ओर मौसमोमे दिन 
मे सोना, नशा करना, भयभीत रहना ओर शोक या रंज करना, गमं जगहसे 
एकाएकी शीतल स्थान मे प्रवेण करना, गरम देह या पसीनों मे कहीं से चले आ 
कर फौरन खण्डा पानी पीलेना, रात के समय ओर भी ज्यादा खा लेना, मकान 
को गन्दा रखना, गन्दे आदमियों के पड़ोसमे रहना, दूमरों को हैजा होतेयादहैजेसे 
मरते देख कर डरना ओर घवराना एवं हैजे के समय मेंतेज दस्तावर दवाया 
जुलाव लेना इत्यादि विशूचिका या हैजे के कारण हैँ । 


जिसे असमय में अपने प्राण न गेंवने हों, जिसे अकाल मृत्युसेन मरनाहो, 
जिसे दुलभ मनुष्य-चोले से कोई अच्छा काम करना हो, उसे इन सव कारणोंसे 
अवश्य वचना चाहिये । इन कारणों से वचने वालों को हैज्ञा नहीं होता । जव हिन्दु- 
स्तानी हैजे से २० फीसदी मरतेर्है तव अंगरेज कोई १ फीसदी मरते, इसकी 
क्या वजह ? वजह यही है कि अंगरेज क्रायदे से चलते! वे अपने मकानोंको 
साफ़-सुथरा रखते है, ओटाया हज या फिल्टर से साफ किया हुआ जल पीतेरहँ, 
सदा समय पर्‌ भोजन करते ओर समय पर सोते-जागते है । एक खाना विना पचे 
दूप्तरा खाना नहीं खाते, भारी-से-भारी हानि होने पर भी सोच-फिक्र नहीं करते, 
मस्त रहते है, हमारी तरह वल से अधिक परिश्रम नहीं करते 1 उट कर ५-७ घण्टे 
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कामकरतेर्है, तो कुछ समय काम करते ह, तो कु समय मनोरंजन भं भी बर्थ करते ह । गरन ह चद 
स्तानी-इस तरह नियम पर चलने वाले को सपनेमें भी हा नहीं होता । 
विशुचिका के सामान्य लक्षण 

विशुचिका या दजे के साधारण लक्षण दस्त ओर क्रय होना है। दस्त ओर 
क्य होते ही साधारण लोग भी समज्ञलेते टै, किहैजा हुआ । पर अतिसार आदि 
के दरतो ओर हैजेके दस्तोमें जोभेददहै, उस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, 
अन्यथा भूल होने की सम्भावना है! हे में पहले-पहल तो एक-दो दस्त ओर क्रय 
उदरामय रोग केसे होते है; लेकिन पीछे दस्त पानी की तरह या चावलोंके माड 
की तरह होते दँ ओर वमन या क्रय नं पानी-ही-पानी निकलता भौर पेशाब बन्द हो 
जता दहै । यह्‌ दैज्ञे की मोटी पहचान ह । 

विशुचिका के लक्षण 

मूर्छा, पतते दस्त, कय, प्यारा, शूल, श्रम, जधिोंमं पीड़ा, जंभाई, दाह, 
देह का रंग शर-का-जौर दहो जाना, शरीरम कपकंपी आना, हृदय या छाती में 
ददं ओर मस्तके वेदना-ये लक्षण विशूचिका गोगमेंदहोतेहैं। इसी को साधारण 
लोग ज्‌" या (सरी' अथवा (महामारी कहते टं , 

हैजे के आजकल नजर अने ताके लक्षण 

ऊपर विशृचिका के जो लक्षण लिखे है, वे सम्पूणं नहीं, अपूर्णं हं । ये मुख्य- 
मुख्य लक्षण हँ 1 इनके सिवा ओर भी लक्षण होते ह। ऊपर के लक्षणों मे पेशाव 
बन्द होने की वात नहीं कही है; पर पेशाव वन्द हो जाना दैजे की एक खास्त पहचान 
है । इसी तरह ओर भी बहत से लक्षण ख.लासा नहीं कदे हँ । अतः वहां हेम आज- 
कल नज़र आने वाले सभी लक्षण विस्तार से लिखते दँ । इनसे दैजे के पहचानने में 
वडी भारी मदद मिलेगी; धोखा हरगिज नदीं होगा। दहैजेका रोग क्रम्मसे 
वढृता है, चाहे रोगी घण्टे-दो-षण्टे मे मर लाय बौर चाहे एक दिनि या दो-चार 
दिनोंमे। इसलिए, डाक्टरों कीतरह्‌ हम भी इसका तीन दर्जा मे विभाजन 
करते ह :-- | 
प्रथम अवस्या-हैजे की पहली अवस्थामेया रोगकेउत्तेही रोगीका 
जी मिचलाता ओर घबराता है । फिर बारम्बार पतले दस्त भौर कय होने लगती है 1 
आरम्भ के दो-एक दस्त मल-सहित होते है ओर बमन मे खाया-पिया निकलता है । 
इसके वाद पानी की तरह क्रय जर चावल के.रमाड की तरह सफ़ेद-सफ़ेद पतले पानी 
से दस्त होते है । कभी-कभी लाल दस्त भी होते देखा जाता है । 
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इसरो अवस्था-- चन्द दस्त ओर क्रय होने के वाद, पेट में ददं होता, जीभ 
मे कटि पड़ जाते, प्यास का जोर बढता, पेणाव बन्दहो जाता, नाड़ी की गति- 
चाल मन्दी होने लगती ओर वेहोशी होने लगती है । 


तीसरी अवस्था--यह्‌ अवस्था ही अन्तिम अवस्था है। दज में क्रम-क्रम 
` से एक-पर-एक लक्षण नजर आने लगते है । इस अवस्था मे रोगी वेहोण दहो जाता 
है, संज्ञा नष्ट हो जाती है, धोती खुली पड़ी रहती है, आदमियों को नहीं पह चानता, 
हाथ-पैर शीतल हो जाते ई, आँखे बैठ जातीं या खड्डां में घुस जाती है, होंठ नीले 
हो जाते है, नाखून स्याह या नीले हौ जाते हं 1 नाक ऊंची दहो जाती है, तशन्नुज या 
वाइ टे आने लगते है, हाथ-पैर एठने लगते है, अंगुलियों के पोस्वे सू जाते है, 
हिचकिर्यां चलने लगती है, पेणाव एकदम नही उतरत, प्यास वेतहाणा वढ्‌ जाती 
है, रोगी जल के गिलास को मह्‌ से लगाये रखना चाहता है, विना जल मछली की 
तरह तडपता है, आन-तान वकता या प्रलाप करता है, आवाज वैठ जाती है, किसी 
तरह्‌ कल नहीं पडती, वे चनी अत्यन्त बढ़ जातीदहै, सिर घूमता टै, चक्कर आते हैं 
भीतर-ही-भीतर शरीर ओर कलेजा जल जाता है, सिर मे भयानक वेदना होती है, 
तरह-तरह के मिथ्या रूप दीखते है, कानों मे नाना प्रकार की आवाज सुनाई देती 
है, दात बाहर निकल आते है, ज्वर होतारहै, शीताग होजाता टै तथाशरीर- 
खास कर हाथ, पैर, जीभ ओौररसास-ये रण्डे हो जाते है । 

ॐ नोट ठ्मने करई वारदेखा दहै कि हजे के अन्त में ज्वर चढ़ आतादहै, 
उसके बाद शगीतांग हो जाता दहै ओर थोडी देर बाद रोगी चल वसता है । अन्त 
समय मे बेहोश-से-बेहोण रोगी को होण हो जाता है; चाहे वह्‌ होश एकाध मिनट 
ही रहता दै । 


विश्‌चिका के उपद्रव 


वंगसेन महोदय लिखते है-नींद न आना, वेकली, कंपकंपी, पेणाव का 
सुकना, पेण।व होते समय अत्यन्त वेदना होना ओर संज्ञा-नाश या बेहोशो-ये 
विशूचिका के उपद्रव है। 


भावमिश्र लिखते है-ये पचो उपद्रव सभी रोगों भे भयंकर होते है, लेकिन 
यदि विशूचिक। में हो, तो ओौर भी भयंकर हैँ । भयंकर क्या-निश्चय ही प्राण- 
नाशक ह । 
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दोषानुसार विशूचिका के लक्षण 
अगर वायु की अधिकता होतीदै,तो दस्त ओर कय कम टोतेि हं, किन्तु 
वायु-कोप कं लक्षण होते ह । जैसे शरीर मे दद, पेटमें शल, नसो का सिकुड़ना ओर 
वाइटे आना, मह्‌ सूखना, भौर आना ओर वेहोशी प्रभृति । 
अगर पित्त की अधिकता हो, तो दस्त बहुत होते है, प्यास वहत लगती है - 
क्षण-भर भी जल विना नहीं सरता, वेहोशी होती है. रोगी वकवाद करतार, भीतर 
घोर जलन होती है ओर ज्वर चढ़ आता दहे। 
अगर कफ की अधिकता होती ठै, तो क्रय ज्यादा होती दै. शरीर भारी 
रहता है, सुस्ती छा जाती टै, भोजन से अरुचि होती है ओर जाडा दे कर ज्वर 
चदृता हे । 
< नोट-वायुकाकोप होने से दस्त ओर क्रय कम हते हे, पित्त के 
प्रकोप से दस्त ज्यादा होते ओर कफ से क्रय ज्यादा होती ह । 
असाध्य विशुलिका के लक्षण 
रोगी को वाडइंटे जोर से ओर जल्दी-जल्दी आते हो, शरीर मे बल एकदम 
न रह्‌[ हो, भीतर से शरीर जला जाताहो भौर ऊपर से ठंड लगती हो, वेचेनी के 
मारे रोगी घवराता ओर सिर को इधर-उधर फिराता हो, पेशावन अता हो, सांस 
स्क-रुक कर आती हो, प्यास के मारे गले में कटि पड़ गएदहो, गले में कफघर-घर 
करता हो, हिचकियां आती हो, नाड़ी रुक-रुक कर चलती हो; हाथ, पैर, जीभ ओर 
सासि शीतल हो गये हों, अआन-तान वकता हो-उसे होश न हो-अगरये लक्षण हो, 
तो रोगी के वचने की उम्मीद न समञ्नी चाहिये । ये सव प्राणान्त होने के चिद 
है । इस अवस्था से शायद ही कोई भाग्यवान बचता है। 
अगर उपरोक्त लक्षणों के सिवा रोगी के नाखून, दांत ओर होठ नीले या 
काले हो गये हों, अविं भीतर घूस गर्हो, होशज्रराभीन दहो, हाथ-पेरोंकं जोड़ 
टीले पड़ गए हों, रोगी अपने पैरोंपर खड़ाभीन हो सक्ताहो, तो समञ्लना 
चाहिये कि रोगी हरगिज नहीं वचेगा । अगर कोई वच जाय, तो समज्ञो कि उसने 
फिर से नया जन्म लिया है। 
साध्य बिशूचिका के लक्षण 
अगर रोगी को वमन कम होने लगे या वन्द हो जायें, पित्त-मिला मल 
अये, पेट का ददं मिट जाय, प्यास कमहो जाय, शरीर गरम बना रहे या पहले 
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से गर्मी वढ्ती आये #, चेहरे को रगत सुधर जाय, ससि ठीक चलने लगे, थोड़ी 
नींद अने लगे ओर तीन या चार दिन निकल जायं, तो समञ्लो कि रोगी अवश्य 
वच जायगा । 

ॐ नोट- टुत से रोगी इस अवस्थामेअनेषपर भी परिनारक कौ य घर्‌ 
कें लोगों की वेवकृषफी से, अपथ्य सेवन करनेसे, आरामो जाने की पूर्णाशा दहो 
जाने पर भी मर गये। इसलिए, इस रोग मे खूब सावधानी ओर चतुराईसे काम 
लेना चाहिये 1 

विश्‌चिका के आक्रमण का समय 

देजा वहुधा पिछली रात को-रात कं दो-तीन वजे-मनुष्य पर आक्रमण 
करता टै । कोई-कोई वंद्य कहते हैँ कि इसका हमला सवेरे ओौर रातकोदटहोता 
दै । हमने २,२३या४ वजे रातको इसका आरम्भ होते देखादहै। सवेरे तो इस 
वात का अच्छी तरह्‌ निणंयदहो जाता दहै, कि हैजा हुआ । रात कं २-३ वजे हकीम, 
वेद्य ओर डज्टरोंका मिलना ओर आना कठिन होता है; इसलिये बहत से रोगी, 
सुचिकित्सक- अच्छे वंद्य-ओौर अच्छी दवाके अभभावसे वेमौत मरते दै) सवेरा 
होते-होते, रोग अपना विकराल रूपधारणकर लेतादहै। उस समय दव काम 
नहीं करती । 


विश्चिका कौ अवधि 
दैजे को कोई अवधि या भियाद नहीं। कोई धंटे-दो-घंटे में ओौर कोई 


रे 


३४ घण्टेमे मरजातादटै। कोई १५-१६व्देमे ओर कोई दो-तीन दिनोमें 
मर जाता है। 


जीर्णाहार के लक्षण 


उदुगार शुद्धिरत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः 
लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम्‌ ॥ 


णुद्ध उकार आना, उत्साह होना, मलमूत्र आदि वेगों का यथोचित रूपसे 
प्रवत्त न, णरीर हल्का दोना ओौर भूख-प्यास लगना-ये जीर्णाहार' कं लक्षण दै । 


भ क~ =-= 


%दिनेसे णरीर का ताप वहूत कम हो जातादहै। धर्मामीटर लगाने से 
६६ डिगरी तक ताप पाया जाता है । किसी-किसी की छाती ओर पेशानी पर मरने 
से पहले कुछ अधिक ताप देखा जाता है । 
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एलोपेथिक (डाक्टरी) मतत से हैजे के कारण ओर लक्षण 

बहुत मिहनत करने, गन्दी जगह में रहने, मली, खराव ओर सडी-चुसी 
चीजें खने ओर अच्छी तरह नींद न अने की वजह से अक्सर हैज्रा हो जाता है। 
ओर भी लिखा टै- 

(१) घर मैला रखना, (२) मनुष्यों की भीड़ में बैठना, (३) गरिष्ट या 
भारी तथा वासी पदा्थं खाना, (४) वासी दूध, बासी रबड़ी, वासी खोभा, 
खटा दही, बासी मांस, वदवूदार घी खाना, (५) कच्चे ओर सड फल खाना 
(६) ककंड़ी, खरव्रूजा आङ्‌, काशीफल या कुम्हड़ा ौर टिडेया दढेढ्स खाना भी 
हैले के कारण रहं । 

कालिरा विब्रिओ ((1016 #10710) नामक कीटाणू, जिनका आकार 
(,) कांमाकी तरह होता, उपरोक्त कारणोमे सेएक या अधिक कारणोंसे 
शरीरमेप्रवेण कर जाते टै जर नीचे लिखे लक्षण पैदा करते है- 

० हिज को चार अवस्थाय ° 

डक्टरोंनेदहैजे की चार अवस्थाय मानी टै--(१) आक्रमण-अवस्था। 

(२) वद्धं मान अवस्था । (३) पतन-अवस्था (४) प्रत्तिक्रिया-अवस्था। 
(१) आक्रमण-अवस्था 

हैजे कं आक्रमण या हमले करने की हालतमे शरीर शिथिल हो जाता है। 
पेट भारी मालूम होता, मूख मलीन दहो जातादहै, जी घबराता हँ, सिर घूमता 
टै, कानों मे ज्न-सन-्न-क्न आवाज होती है, दस्त ओर क्रय होते है, पानी क 
समान कृ मल-मिधित बदमैदे-से दस्त होते दै ओर शरीर कमजोर हो जाता है । 

(२) वद्धंमान-भवस्था 

हैजे के दुसरे दजंयारोग बह्ने की अवस्था में, पटले दस्त हीते ह ओर 
पीये क्रय होती दै। पहले पतले दस्त मेँ कुष मल भिला रहता है । इसके वाद 
विलकुल पानी के समान पतला ओर मिक्रदार मे वेहुत-सा दस्त होता है। कभी- 
कभी ज्ञागदार दस्त भी होतेर्है। पेटमें कांटा चुभने की-सी पीड़ा होती है 1 दस्त 
मे कुठ देर वाद देखने से अन्न के छोटे-छोटे टुकड़े दीखते ह । 

(३) पतन-अवस्था 

इस तीसरी अवस्था को पतन-अवस्था' इसलिए कहते है, किं इसं अवस्था 
मे रोगी का पतन हो जाता है, वह्‌ मुदं की तरह गिर पड़ता ओर मृद-जेसा ही 
दीखने लगता है। उसमे उठने की सामाध्यं नहीं रहती, बीच-बीच मे कपडो को 
फकत।, शीतल जल ओर शीतल हवा की इच्छा करता है 1 कभी-कभी तकलीफों को 
न सह्‌ सकने कं कारण चीख उठता है । उसे साँस लेने-छोडने मे कष्ट मालूम होता है। 
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मुख सिकूड कर फीका-मा हो जाता है, अखिं जखों कं खड्डोंमेंधघ्रुस जाती है, नीचे 


के पलक नहीं चलते, माथे या पेणानी पर कृ पसीना चमचमाताटै, कभी-कभी 
सारे शरीरम पसीना आ जातातहे! रोगी आदमियोंसे वेषपरद्ाही से वातं करता 


। हैजे वाले रोगी का ज्ञान मरण-समय तक नष्ट नहीं होता । इस अवस्थामेक्रय 
ओर दस्त बन्द हो जाते अनजान या अनाड़ी समञ्ञलेतेटै कि रोगी वच 
जायगा; पर इस अवस्थामे दस्त ओर क्रयवन्दहोजानेपरभी, रोगी मर जातादहै। 
धर्मामीटर से जांच करने पर ६० से ६६ डिग्री तक ताप या गरमी पाईं जाती हे । 

ॐ नोट- यूरोपियन डाक्टर कहते ह-टैजा शुरू होते ही, पटने पतला दस्त 
विना किसी तरहके कष्ट केदहोतादटै। आरम्भमे मल विकृत रंग का उतरता दैः; 
परन्तु पौ चावल के धोवन-जंसा उतरता टै । इसके वाद शीघ्र ही वमन-कथ ओर 
फेठनी जारी हो जाती है । अन्तम पेशाव वन्दहो कर रोगी मर जातादहै। 

(७) भ्रतिक्रिया-अवस्था 


प्रतिक्रिया-यवस्था उस अवस्था को कहते है, जिसमे इलाज होता जाता दै 
वैर रोग कम होता जाता दहै। 
होभियोपेथी से हैजे के लक्षण ° 
इस रोगमे मह की रौनक्र मारीजाती है, चेहरा खराव हो जाता 
प्यास बहुत लगती है जीभ सुखं जर मेली रहती है, अखि लाल दहो जाती हे, 
सिरमे ददं होता दै ओर नींद अने की इच्छा होती दहै! 

ॐ नोट वेयक, एेलोपेथी ओर होमियोपेथी में हैजे के जो-जो लक्षण लिखे 
है, प्रायः वे सभी दैजे के रोगियों मे देखे जाते है । इसी से हमने तीनों मतोंसे हैजे 
के लक्षण लिखि टै। "नेत्रोका लाल होना' न वेयकमे लिखा ओर न एेलोपेथी- 
चिकित्मा-शास्त्रमे । पर हंजे के रोगी के नेत्र सुखं अवण्यहो जातें । नेव्रोंकेलाल 
हो जाने की बात केवल होमियोपथी वालों नेही लिखीदहे। चिकित्सक को सभी 
लक्षणों का ज्ञान होना चाहिये । चिकित्सामे रोग के निदान ओर लक्षणोंद्रारा रोग 
की परीक्षाकरना परमावश्यक टै जोय रोगकी ठीक परीक्षा नहींकर सकता, 
मजं की तशखीण नहीं कर सकत, वह्‌ कभी-कभीही रोगी को वची सकत। है । 
“फस मूढ" वेद्य रोगियों को वेमौत मारा करता हुं । 

° हिकिमतसे हेज्‌ के कारण ओर लक्षण ° 

इस रोग को "हैजा' ओर "ववा" भी कहते टँ । इस रोग में पतदे दस्त होते 

ओर क्रय बहुत आती है, वेहोशी होती ओौरपेट मे पीड होती है, हदाथ-परो मं 


वाइंटे आते हं, प्यास बहुत लगती है ओर पेशाव नहीं होता । 
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इस रोग के कारण फल-सूल खाना, सरदी गरमी में पैर भिगोना, 
व्रात के मौसम मे पमीनों मे शीतल हवा लगना, मिहनत करके पसीनों में 
शीतल जल पीना, खराव हवा लगना, वदनरूदार जगह में रहना, भारी ओर 
उ्यादा भोजन करना, रुचि कै विना खाना आदि टैं। यह्‌ छृतहा-रोग है! 
एक से दूरे को, दुनरेमे तीसरे जर तीसरेसे चौथे को लगता नौर्‌ इसी तरह 
फलता हं । इममे वातादि दोषों का निश्चय करके इलाज करना चाहिये । अगर 
रोगवाथूसेहो तो बायु-नागकः; पित्तसे हो तो पित्तनालकः; ओर कफसेहो,तो 
कफनाणक ओौपधि देनी चाहिये । 

'इलाजुलगृर्वा' मं लिखा है-जव भोजन कोठेमेजा कर उपद्रव करने वाला 
हो जाय, तो उसे वमन ओर दस्त करा कर निकाल डालो ओर जव तक दूषित मल 
नीचे याङ्परसे निकल न जाय, गीघ्रही दस्त ओर क्रय वन्दन करो। जिस रोगी 
को प्यास वहूत हो, स्वभाव या मिजाज गरम हौ, अथवा हुरी-ह्री क्रय होती हो, 
उसेभूलकर भी गरमदवा नदो1 उसे पानीके वदने सौफया गुलाव अथवा 
मकोय का अ क्रं पिला) इस रोग मे सवसे अच्छा उपाय सीना या लंघन 
करना हैं । 

1 हैजे की चिकित्सां याद रखने योग्य बातं 7 

(१) हैजे की ओौपधिययां पहने से हो तैयार रखो । इसे रोग में रोगी को 
देव कर दवा तैयार करने की फिक्र करना नादानी है; क्योंकि यह रोग हर क्षण ओर 
हर मिनट वढता है । जितनी ही देर होगी, उतनी दी कटिनाई होगी । 

(२) रोगी को, रोगके आरम्भमं ही, दस्त रोकने वाली तेज दवा देना 
उचित नहीं । णेसा करने से अगर दस्त बन्दहोभी जातेरहै, तो थोडोदही देर वाद 
पहने से भी अधिकजोरमे होने लगतेरैं। दस्त वन्द होते टै, तो क्रय बढ जाती 
ह ओर पेट पर अफाराअ। जाता है । इसीलिये दस्त रोकने वाली दवा पहूले-पहल 
थोड़ी-थोड़ी या हल्की मात्रा मे देनी चाहिये । 

(३) मिथ्या आहार-विहार अथवा कर्म, अथं ओर कालके मिथ्या, हीन 
ओर अत्तियोग से अजीर्णं या बदहूजमी होती है! अजीर्णं से वहुधा विशूचिका 
होती है। अजीर्णं सेपैदा हुए दैजे में पहले पाचक ओर किसी क्रदर्‌ धारक 
चा क्राविज दवा देनी चाहिये । 

(४) रोगी को रोग-नाणक प्रधान ओषधि तोदेते ही रहो; पर साथनही- 
साथ उसके प्यास, वादटे, वमन ओर पेशाव का नाण करने वाले ऊपरी उपायभी 
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करतेरहो। इस तरह रोगीकी पीड़ा कम टो जाती है ओौर वह्‌ वच भी 
जाता है । 

(५) अगर नाडी एकदम मन्दी हो जाय, स्थान परन मिले, हाथ-पैर 
आदि शीतल हो जायें, तो 'विषगभ तल" मे तारपीनकातेलमिला कर मालिण करने, 
वमन मिटाने के लिये पेट पर राई प्रभृति लगाने, प्यास के लिये सौफ ओर पोदीने 
प्रभृति काजल पिलाने ओौरपेड्‌ पर को्ईनेप लगा कर पेणाव खोलने की चेष्टा 
अवश्य करो । हमने देखा है कि कितने ही रोगी सव तरह पर्‌ आरामदहोनेपरओआ 
गये, सभी सुलक्षण नजर अने लगे; पर रोगीको पेणावन हआ ओर वै्यजीने 
उस ओर ध्यान ही नहीं दिया-वस एक पेणाव खोलने मेदेर करने से, अच्छा होने 
चाला रोगी मर गया। हम दहैजे के प्रत्येक उपद्रव कं उपाय आगे लिखेगे 1 अगर 
चिकित्सक ठीक हमारे लेखानुसार काम करेगे, तो निश्चयदहीवे १०० में ६० 
रोगियों को वचा सकेंगे । हमने ज्वर, हैजे, उपदंश आर सूजाक के ६० फीसदी 
रोगी, जिनको अच्छे-अच्छे नामी डाक्टरों ने असाध्य कटू कर त्याग दिया था, 
आराम कयि । हमने पूवं अनुभव कौ सभी वातं अपने पाठकों को बताने में 
जराभीसंकोच या कपटसे काम नहीं लियादटहै ओरन आगे लेगे। 


(६) इलाज ओर दवा की ओरी ध्यान मत रखो। रोगीका घर, 
रोगी कं विषछौने प्रभृति मेते, तो वैद्य को मुनासिव दै कि उन्हे बदलवा दे, घर 
कोसाफ्‌ रखाये ओर घर मे गुग्गुल, लोवान या कपूर ओर गन्धक अथवा अन्य 
वायु-शोधक चीजों की धूनी दिलाये । रोगी ओर रोगी कं घर वालों को कपूर टाथ 
मे रखने ओर सूधने की सलाहदे। घरमे कपूर कं चिराग जलवायें, वशत कि रोगी 
धनी हो । पानी आटा करदेने कीरायतो गृरीव-अमीर सभी को देनी चाहिये; 
क्योकि विशेष कर कोडोंसे युक्त जल या गन्दे जल से हैजा होता है । अगर गन्दा 
जल न ओटवाया जायगा, योंही विना ओौटये-छाने पिलाया जायगा, तो हजार 
अच्छी दवादेने परभी रोगी आरामनदहोगा। पानीमें हैजे के कीड़े होगे ओर 
रोगी उसी पानी को पियेगा, तो कीड़े पेटमें जा्येगे भौर लाखों वच्च देगे; फिर 
रोगी दवा से कंसे वच सकेगा ? दवा से पथ्य उत्तम है। अनेक वार विना दवा के, 
केवल पथ्य-सेवन से, रोगी आरामदहोगये हैँ । पर दवा-पर-दवा देने ओर अपश्य 
सेवन से रोगी मर गये ह । अतः वै्यको रोगी के जल ओर खाने-पीने की अन्य 
चीजों पर अवश्य ध्यान देन। चाहिये । 
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(७) रोगी को विषछठौने परदही रखो। उसे सर्दी मत लगनेदो। रोगी 
का शरीर गरम रहे, इसका खव ध्यान रखो । वोतलों में गरम पानी भर कर उन 
दोनो पेरोंके वीचमें रखो; पर पानी इतना गरमन हो कि पर जलने लें । 

(८) हैजे के रोगी को. जहां तक हो मके, पानी बहुत कम देने कौ 
व्यवस्था करनी ऋाहिये । इस रोगमेपनीन देना अच्छा । पर यदिजल विना 
रोगी के प्रण-नाण् की सम्भादनादहो, रोगी जल विना घवराया जाताहो, तो 
घूट-घूट जल पिलाना चादहियि। इस रोगमे कोई एेसा जल दवाओं से बनवा देना 
चाहिये, जिने रोगी पीता रहै जर उससे उसकी प्यास हर क्षण कम होती रहे। 
डाक्टरी की एक पुस्तकमेसेर का छटांक रहाजलदेनेकी वात लिखीदहै। इस 
रोगकी अच्छी दवा आजकल अक्र-कपुर' मानी जाती ह । जक-कपुर से बहूत से 
रोगी वचते भी है; पर अक्र-कपूर १०० में ६० रोगियोंको आराम करदे, यह्‌ 
नहीं देखा । अक्‌ -कपूर टज की उत्तम ओपधि दै, पर इससे भी अच्छी ओौपधियां 
ओर टै । हम अक्‌-क्पूर ओर टैज्ञा काना करने बाली अन्य दवाओं के बनाने ओर 
सेवन करने की विधि आगे लिखेगे। हाँ, असल वात तो कहना नूल ही गये । वह्‌ 
व्रात यह टै कि अकं-क्युर जिसिभी दिया, उसे एक घण्टे तक जलपीनेको न 
देना चाहिये । 

(&) रोगीके घर वालों कोदैज्े के प्रकोप से वचने के उपाय वता दो; 
क्योकि यह्‌ बीमारी एक से दुसरे को फौरन होती दै 1 अगर आप उन्हे हैजेमे 
वचने के उपायन वत्येगे,तोवे भी बीमार हो जायंगे ओर आपके रोगी की सेवा- 
सुश्रषा कौन करेगा? उनसे कहदो कि तुम कपुर" को हरदम फास र्वो, क्षण 
भरको भी उसे मत छोड़ो, ओौर सुते रहो । धरमें लोवान या गन्धक की धूनी 
दो । ककड़ी, खरवूजे, आड्‌, काशीफल ओर ेढस घरमे भीन लाओ। भीड- 
भाड ओर गरमीमेंन्वैठो, दैजेसे डरो मत, वासी पदाथ भून कर भीन बाओ)। 
हींग, पोदीना, कालीमिचं या पिपरमिन्ट रोज्‌ खाओ। पीने का पानी उव्राल 
कर छान लो ओर कोरी हाड़ी में भर दो । उसमे एकब्रूद सुधाधाराः टपकादो!। 
अगर भांग पीने को आदत हो, तो २-४ रत्ती धुली भाँग, सफ, कासनी, गुनाव के 
फूल, कालीमिर्च, इलायची, खीरे-ककंड़ी के छले बीज ओर पोस्त के बीज-सतवरको 
मिला कर सिल पर घोटो ओर पानी में छान कर पी जाओ 1 परीक्षाकरकं देखा है 
कि हैजे के मौपतम मे वहुत ही कम, रत्ती-दो रत्ती भांग, ऊपर लिखा मसाला डालं 
पीने वाले को हैजा नहीं होता; पर अधिक भाँग पीने बाले को रोग का भयदहै। 
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(१०) अगर रोगौ कारोग वढतादही जाय, तो आम रोगस वदु हुई 
विशूचिका मे दोनों परों को एड़यों को दाग देना अच्छादटै। वैद्यविनोदः' में 
लिखा है :- 

अथालसे वान्तिरति प्रशस्ता विश्‌चिकायां किल पाष्निदाहुः 

उपोषणं संधवकुष्टचक्र स्तलान्वितेर्मरदनमच्र शस्तमः 

अलसक रोग में वमन कराना ओर विशूचिकामे लोहे कीशलाकासे पीठ 
अथवा पाव के तलवों मे दाह देना या दागना, लंघन कराना एषं कूट, सेधानोन 
ओर तेल की मालिश कराना अच्छादहै। 

विशुच्यमतिवृद्धायां पार्ष्ण्या पदहिः शस्यते । 
तदहिने लंघन कार्यं विरक्तवदपावरेत्‌ 1 

वहुत बढी विशूधिका मे आगसेएड़ीमें दाग देना तथा लंघन आर विरे- 
चन~-जुलाव-करना चादिये। 

(११) अजीणं कौ हालत, पेट मेतेजीसे ददं होनेपरभी, वैय को 
शूल या दर्दं-नाशक ओौषधियां न देनी चाहिये; क्योकि जव अग्नि दोपोंसे ठक जाती 
है, तव वह्‌ दोष-नाशक ओौषधियों के पचने की सामथ्यं नहीं रखती । 

(१२) जिस समय रोग तेजी पर हो, रोगी को उपवास या लंघन कराओ। 
उसे कृ भी खाने को देना ओर जान-वृक्ञ कर मारना एकी वात है; क्योकि 
कुपश्यसे रोग फिर हमला करता दै ओर तव आरामे होना असम्भव हो जाता 
है। जव रोग कम्‌ हो जाय, रोगी को भूख लगे, तव पानी में पकाया साब्रूदाना, 
अरारूट अथवा अतिसारमे कटी यवागू देनी चाहिये । जव विल्करुल ही आराम 
हो जाय, रोग के तिन्ह कतई न रहे, रोगी “भूखा मरा, भूखा मरा' चित्लाये, 
तव रोगी को पुराने चावलों का माड देना चहिये । जव रोगी मे पचाने की शक्ति 
हो जाय, तव पुराने चावलों का भात, परवल कासाग आर मिश्री देना चाहिये । 
पुरा वल ओआजाने पर पाच या छह दिन बाद, गरम जलसे स्नान कराना 
च। हिये । जव तक पूरी ताकत न आ जाय, तव तकधघीया धी में पके पदाथं तथा 
भने ओर सिके पदार्थं न देने चाहिये । पूणं आरोग्य लाभ किये विना, रोगी को स्नान 
ओौर मैथुन से दुर रखना चाहिये तथा धपे न फिरने देना चाहिये । मिहनत या 
दौड़-धूप की मनाही कर देनी चाहिये । क्योकि हैले का मुख्य कारण अजीणं है, 
अतः रोगी को फिर अजीणं होने से वचना चाहिये 1 
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(१३) दैजे की दवाएं वहुत तेज होती ह, अतः रोगी की उम्र, बलाबल, 
प्रकृति ओर काल प्रभृति का विचार करके ओौषधि ओौर मात्रा तजवीज करनी 
चाहिए । एेसानदहो कि उल्टे लेनेके देने पडजायं। अगर रोगके वल से कम 
मात्रा दी जायगी, तो कोई नया उपद्रव खड़ाहो कर, हैजे सेनमरता रोगीभी 
आपको भूल से मर जायगा । 


(१४) लिख अययेरहैँकि वायु की विशुचिका में दस्त ओौर क्रय ज्यादा होते 
है । हकीम लोग कहते है, पित्त या गरमी की वजहसे हए हेमे हरी-हरी क्रय 
होती है। उस दशामे गरम दवान देनी चाहिए हैजेकी चिकित्सां दोषोंके 
प्रकोप या अधिकता का निश्चय करके चिकित्सा करनी चाहिए । 


(१५) अगर डकारं शुद्ध आती हों, शरीर ओौर चित्त मे उत्साह हौ, भोजन 
के अनुसार ठीक पालाना-पेणाव होते हो, शरीर हल्का हो, भूख ओर प्यास लगती 
हो, समज्ञ लो कि रोगी को आहार पच गया। येही जीणहारके लक्षण है । वैद्य 
को रोगी की सव हालतों की ठीक परीक्षा करनी चाहिए ओौर इन वातो का विचार 
करके ही खान-पान ओौर स्नान प्रभृति की व्यवस्था करनी चाहिए 1 

(१६) वंगसेन कहते है, कि सवं लक्षणों वाली विशूचिका में नमक ओौः 
गरम जल के द्वारा वमन करनी चाहिए । 

ॐ नोट-णहद में नमक ओौर गरम जल मिला कर पिलनेसे भी वमनहौो 
जाती है । दो तोले शहद ओर दो तोले सांभरनोन, आधासेरगरम पानीमे मिला 
करयपिलादेनेसे वमन दहो जाती है! इसयोगसे अपने अपह वमन हो जाती 
है। अगरनदहो, तो गले में अंगुली डालने से हो जायगी । 

“इलाजुलगृर्वा' के लेखक महाशय भी लिखते हँ, करि जो भोजन कोठे मे उप- 
द्रव-कारक हो जाय, उसे क्रय ओर दस्तों के द्वारा निकाल देना चादिए ओर जव तक 
दूषित अन्न निकल न जाय, क्रय ओौर दस्त वन्द न करने चाहिए । 

चरकाचायं ने भी विशूचिका में दशमूल के काठृमे अरण्डी का तेल आर 
चूने का पानी मिला कर हैजे वालेकोदेने की आज्ञादीहै। यह्‌ आज्ञा इसलिए दी 
है, कि जहरीला माद्‌। निश्चय ही निकल जाय । 

वंगसेन लिखते हँ जव तक मनुष्यों के हृदयो मे दुष्ट अन्न--खराव या रोग- 
कारण अन्न का रस रहता है, तव तक मर्मं-स्थानो मे जहर पीनेके समान पीड़ा 
होता रहती है । 
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आप कहते है, बहुत ही बढी हुई विशूचिका मे जग्निके द्वारा एड़ीमें काग 
देना चाहिये ओर लंघन तथा विरेचन कराने चाहिए, यानी उपवासं कराना गौर 
जुलाव देना चाहिए । 

(१७) शीतल या कच्चा जल हैज्रे वाले को श्रूल कर भी मत पिलाओ। 
ओटाया हुआ जल, रोगी मगि तभी दो । लेकिन अगर कम वहूत होती दौ, तो पानी 
बहूत ही थोडा-थोडा-कोई एक-एक रुपये भर दो । 

<ॐ> नोट-हैजा फलने पर्‌ जल की सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चार्िए । 
जल को खव उवालना चाहिए । खाली गरम करनेसे कोई लाभ नहीं। रोगीको 
तो गरम जल देना ही चाहिए; पर रोगी के सिवाय अन्यनलौगोंको भीख.ब गरम 
किया हुआ जल पीना चाहिए । 

1 विशुखिका-नाशक नृसखे 
७ अकं-कथुर @ 
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२-कौम्फ़रर (कपूर) ५ ओसि 

३-आायल मैन्थल पिपरेटा (011 चना]. एत.) २ ओसि 

पटले कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े करो जौर उन्हं स्पिरिटकी व्रोतल र्मे डाल 
दो 1 कपूर को स्पिरिट की वोतलों मे डालने से पहले, स्पिरिटकोदो वोतलोमं 
कर लो ओर दोनों वोतलों में आधा-आधा कपूर डाल दो । पीद्धे बोतलीं को काग से 
बन्द करके खव हिलाओ । जव कपूर गल कर एक दिनहो जाय, तव उसमें नं० ३ 
जायल मेन्थल पिपरेटा, यानी पिपरमिन्टका तेल मिलादो। पीये दोनों वोतलों 
कीदवाको एकमे मिलालो। यही असली अकं-कपूर' तयार हौ गया । जाज करल 
जितने “अ कं-कपुर' मिलते रहै, उन सबसे यहु अच्छादहै। उनमें पिपरमिन्ट कातेल 
नहीं डाला जाता । 

अगर व्यापार करनाहो, तो छोरी-छोटी शीशियोंमं इसे भरकर लेविल 
लगा दो । यहु खव सस्ता पडता है इसके इस्तेमाल ते हजा गरमी के दस्त, वमन, 
दांतों का दरदं, विर्षले जानवरों का विष फौरन आराम होतादै। दैजेमं तो यह्‌ 
अक्सीरका काम करताहै। 

हैजा शुरू होति ही रोगी को अकं-कपूर दो। भगवान चाहेगा ओर उसकी 
आयु होगी, तो निस्सन्देह आराम होगा । 
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जवान आदमौको दस्त या क्रय शुरूहोते ही १० बरद अक-कप्रुर, वताशे में 
छेद करके, उसी मे टपका कर्‌खिलादो! जव तक दस्त ओौर क्रय बन्दन हों, तव 
तक्त घण्टे-वण्टे, दो-दो घण्टे या तीन-तीन घण्टे पर देते रहो । जरूरत होने से पाव- 
पावे घण्टे या आध-आधकषण्टेमें भी दे सक्ते हो । ज्योँ-ज्यों रोग घटने लगे, दवाभी 
देरदेरसे दो । १२-१४ साल के वालक को ४-५दब्रूद दधा दो। वहत छोटे वालक 
को र२-३बरुददो 1 इसकी मात्रा रसे १०ब्रूदतक है। स्त्रियोंकोभी कम मात्रा 
देनी चाहिए । 

गरमी के पतले दस्तों मं भी यह्‌ दवा इसी तरह दी जाती है । रोग कौ कमी- 
वेशी के अनुसार मात्रा भी कम-ज्यादा देनी चाहिए । 

जगर दांत या दाढ़मेंददंहो, तो (अकं-कपूर'को रूईके फाहेमें लगाकर 
दात या दाढ्‌ के नीचे रख कर मह्‌ नीचा कर दो; भयानक दन्त-पीड़ा भी ३-४ वार 
के इस्तेमाल से आराम हौ जायगी । 

अगर कोई जहरीला जानवर काट खाय, तो फौरन काटे हुए स्थान पर अकं- 
कपूर' लगाओ । दो-तीन दफा के लगाने से विल्करुल आराम हो जायगा । 

'अकं-कपूर' खिला कर रोगी को कम-ते-कम आधा घण्टा जल मत पिलाओ । 
पद्ये थोड़ा-थोडा जल दे सकते हो । 
| ® सधाधारा ° 

(२) चारयार्पांच तोने कपूर ला कर, केने को जडके पानीमं खरल कर 
के सुखा लो । पीये उसे अजवायन के अक्रमे खरल करके सुखा लो । शेष मे उसमें 
६ मशे कपूर मिलाकरसाफ णीशीमें भरदो ओर ऊपर से ६ माशे अजवायन का 
सत्त ओर इतने ही पिपरमिन्ट के फूल भी उसमें डाल दो । शेष मे, काग लगा कर 
शीशी को रख दो । थोडी देर मे तीनों चीजें गल कर पानी-सा हौ जायगा । इसमें 
सेचारयार्पाचब्रूद अकं पानीमे मिलाकर देने से पेट का ददं, अजीणं, वदहजमी 
भौर हैजा निश्चय ही नष्ट हो जाते हु । इसमे से चन्द बु दे विच्छ्‌ के डंक या ततये के 
डंक अथवा ईसि अथवा सि-मच्छरो के डंक परमलनेसे आराम दहो जाता दहै 1 
परीक्षित है । 


ॐ नोट- जो लोग इसे वेचना चाहे, वह्‌ इससे बहुत-सा धन कमा सक्ते ह । 
नाम चाहे सुधाधारा रवो, चाहे अमृतघारा अथवा पीगूष-विन्दु अथवा सुधा-विन्दु । 
रामबाण है । कोई-कोई कपूर ओर अजवायन का फूल एक-एक तोला ओर पिपरमिन्ट 
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का सत्त २ माशे डालते रह । कोई इसमे २ माशे लोवान भी डालते है। पर इस तरह 
हमने नहीं आजमाया । पाठक इस तरह भी परीक्षा कर देखें । 
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(३) लहसन, सफ़ेद जीरा, सेंधानोन, शुद्ध गन्धकः, सोंठ, कालीमिर्चं, पीपर 
ओर भुनी हीग--इन आटो को कूट-छान, खरल में डाल, नीच्रूके रसमें घोट, चने 
समान गोलियां बना लो । इन गोलियों के सेवन से क्षण-भरमें विशूचिकानष्टहौ 
जाती दहै) परीक्षित दहे) 


रसिक-शिरोमणि लोलिम्बराज अपनी कान्ता से कहते है- 
लसुन जीरक संधव गंधक चिकुटु रामठ चूर्णं निदं समस्‌ । 
सपदि निम्बुरसेन विशुचिकां हरति भोरत्तिभोगदिचक्षणे ॥ 


हे रति-भोग में चतुर स्त्री ! लहसुन, जीरा, सेधानमक, गन्धक, सोठ, मिचं, 
पीपर ओर्‌ हींग-इन आठों को वरावर-बरावरनले, कूट-छान, नीवूके रसम गोली 
वना, सेवन करने से तत्काल विशूचिका आराम हो जाती दहै 1 परीक्षित हे । 

मान्ना-जवान को एक वार मे ४-५ गोली, कमजोर या वालक को अनुमान 
से कम । भोजन के वाद तीन-चार गोली रोज् खानेसे कभी वदहजमी नहीं होती । 
गोली खाकर ऊपर से ताजा जल पीना चाहिए । 

दैजे मे अगर रोगकाजोर वहूतदहीदहो, तो १५-१५ मिनटमे जवान को 
दो-दो या तीन-तीन गोली देनी चाहिए । अगर रोग का उतना जोरनहो, तो 
आध-आध घण्टे या घण्टे-घण्टे मे देना उचित है।ये बातें वेद्य की वुद्धि पर निभरहँ। 
ध्यान रखो, य गोलियां हैजे मे अक्सीरका काम करती दै । 

<ॐ नोट-(१) इन गोलियों की हमने अनेक वार परीक्षाकी है। इस 
नुसखे की, हींग को छोड़ कर सातो चीजे दो-दो तोले लेना ओर हींग १ तोले लेना । 
गन्धक ओौर लहसन को शोध कर ओौर हींग को भ्रून कर डालना । खाने के नुसखे में 
कच्ची हींग डालने से क्रय आती ओर जी मिचलाता है। ये गोलियां ७ दिन तक 
नीबू के रसमें घोटने से बड़ी मजेदार बन जातीदहैँ। गुणमे तो अव्वल दज कीरह। 

(२) लसन में बद्र होती टै, इसलिये लहसन को कूट कर, माठामें 
भिगो दो ओर दिन-भर भीगने दो । रात को निकाल कर छाया मे फला हो । सवेरे 
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फिर ताजा छाछ में उसे भिगो दो ओौर रातको बाहर निकाल कर सुखा दो । इस 
तरह सात दिन करने से लहसन शुद्ध हौ जाता है; उसमें वदन्रू नहीं रहती । 
= हरिदासबरी ° 

(४) भुनी हींग, जवाखार, सज्जीखार, सेंधानोन, कालानोन, विडनोन, 
छोटी पीपर, पीपराम्‌ल, चीता, कालीमिचं, कचूर, धनिया, सूखी इमली, दूधिया 
वच, अजमोद, पोहुकरमूल, सौठ, करंज की गिरी, स्याहजीरा, हरड़ ओर पाढ-- 
इन सव दवाओं को वरावर-वरावरले कर, कूट-पीसं कर छान लो ओर शेष में हींग 
को भ्रून कर मिला दा । इसके वाद, सारे चूणं को खरल मे डाल, कागजी नीवुओं के 
रसमेंचाटो । घुट जने पर जंगली वेर के बरावर गोलियां वना लो। 

इन गोलियों के सेवन के विशुचिका, पेट फूलना, अण्ड-वृद्धि, आम-रोग, 
तिल्ली, वायुगोला, पेट का दरदं, हिचकी आर मन्दाम्नि-ये सव नष्ट होते दहैँ। 
इसके सिवा, इन गोलियों का खाने वाला देश-परदेण मे चाहे जहां फिरे, उत्ते रोज 
२-३ गोली खालेनेसे दैजा न होगा । 

सेवन-विधि 

(१) दैजे मे अकं गुलावके साथ लो। (२) कण्ठ ओर छाती की जलन में 
गुलाव-जल के साथ । (३) अन्त्रवृद्धि, अफारा, आम-रोग मे सौफके अकं के साथ 
(४) तिल्ली, वायुगोला, हिचकी ओर उदर-शूल में गरम जल के साथ। 
(५) मन्दाग्नि मे ताजा जल के साथ दिनम ३ या ४ गोलियां खानी चाहिये। 

<> नोट- ये गोली शास्व्ोक्त ह । हमने १५/२० साल तक इनकी परीक्षा 
करने के वादसे ही इनका नाम "हरिदास वटी! रख दिया है1 ये गोलियां अपने 
काम में कभी फेल नहीं होतीं, गृहस्थो को ये गोलियां अपने घर में अवश्य रखनी 
चाहिये । ये समय पर जान वचाती दै । दैजे की पहली अवस्था मे आध-आघ घण्टे 
या पाव-पाव चण्टे मे एक-एक गोली अरकक्त-गुलाव के साथ देने से खूब लाभ होता है 1 
सफर में सेवन करने वाले को कहीं का पानी नुकसान नहीं करता  हैजे की दूसरी, 
तीसरी अवस्था म इनसे लाभ नहीं हुआ; पर यदि पहलेसे ही वरावर दी गइ, तो 
रोगी इनसे वच गये । अगर घरमे ओर कोरईदवान हो,तो इसको देना ही अच्छाहै। 

° वृहत्‌ शङ्क दटी ° 

(५) थूहरकाखार ४ तोले, इमली का खार ४ तौले, आककाखार 
¢ तोले, चिरवचिरे का खार ४ तोले, केले का खार ४ तोले, तिल काखार 9 तोले, 
डाक का खार ४ तोले, पाचों नोन २० तोते, जवाखार १६ माशे, सज्जीखार ११६ 
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माशे, शुद्धं युटागा १६ मशे-इन पन्द्रह दवाओं का वजन ५२ तौले हुआ । इनको 
कूट-पीस-छान कर नीरू के ६४ तोले रसम डाल दो । इसके बाद ४ तोले भर शंव 
के टुकड़े को कोयलोकीजागमें सात वार्‌ तपा-तपा कर, इसी ऊपर लिखे नीव के 
रम ओौर्‌ चूं के मसाने में वुज्ञांओ, जिससे बह्‌ पतला हो जाय । 

इसके वाद सोठ १२ तोले, कालीमिचं ८ तोले, पीपल ४ तोले, भुनी हींग 
२ तोले, पीपरामूल २ तोले, चीते की छाल २तोले, अजवायन २ तोले, सफ़ेद जीरा 
१ तोल्ले, जायफल २ तोले, लगि २ तोले, शुद्ध पारा १ तौले, शुद्ध गन्धकं १ तोले, 
शुद्ध वत्सनाभ १ तोले, भूना सुहागा १ तोले ओर शुद्ध मनसिल १ तोले--इन ४३ 
तोले दवाओं को अलग-अलग पौस-कृट-छान लो । पहले गन्धक ओर पारे को खरल 
करके कजली वना लेना । उसके बाद शेष ४१ तोले दवाओं को कजलीमे मिला 
लेना । 

शेष मं, इन ४३ तोले दवाओं के तयार मसते को पहलेनीव्रू के रसम 
भीगने वाली शंख प्रश्रतति दवाओंके रसम मिलादो ओट ऊपर से चृकेैका रसं 
१३ तोते मिलादो ओर खूब घोटो। जव मसाला गोली बनाने के लायक्र हो जाय, 
उडद के दाने-वरावर गोलिर्यां बना कर ओौरछायामे सुखा कर णीणीमें रख दो। 
इन्हीं गोलियों को "वृहत्‌ शंखवटी' कहते हैँ । इन गोलियों का सेवन करने से सव 
तरह के अजीर्णं, सव प्रकार के शूल, विशूचिका ओर अलसक आदि रोग नष्ट होते 
है 1 परीक्षित ह। 

० अग्निकुमार रस ° 

(६) भुना मुहागा १ तोले, णुद्ध पारा १ तोने, शुद्ध गन्यक १ तोले, शुद्ध 
वत्सनाभ ३ ताले, शुद्ध कौड़ी १ तोले, सज्जी १ तोले, पीपल १ तोले, सोंठ १ तोले, 
आर काली भिचं ८ तोले-इन सवको एकत्र करके, ११ घण्टे नीवरूके रसमें खरल 
करने से “अग्निकुमार रस" तैयार होता है । यह्‌ रस विशूचिका, शूल ओौर मन्दाग्नि 
तथा वायु प्रभृति को नष्ट करता है । “रसरत्न-प्रदीप' ओर “रसेन्द्र-चिन्तामणिःमें 

यह्‌ विशूचिका ओर अजीणं पर जिख। है । 


1 गृरोबी नुसखे [ 
(७) चिरचिरे की जड जल में पीस कर पिलाने से शूल समेत दैज[ आराम 


हा जाता है । परीक्षित है। 
(८) बेल का गूदा, सोरठ ओर जायफल-इन तीन चीजों का काढ़ा पिलाने 


से हैजा आराम हौ जाता है।. 
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(६) दरियाई नारियल पानी मे धिस कर धोडा-थोड़ा पिलाने से पित्त या 
गर्मी को विशूचिका आराम होतीदहै। यही दरियाई नारियल, एक जौ-जितना 
शक्रं गुलावमें घोट कर, चाटनेसे दस्त ओौर क्रय निश्चय ही बन्द हो जाते है। 
परीक्षित है। 

(१०) गरमी की विशुचिका में इलायची के वीज, कासनी भौर धनिया 
चार्‌-चार माशे गौर गुलक्रन्द-गलावं एक तोला- इनको घोट-छान कर पिलाने स 
फायदा होता है। 

<> नोट-गरमी के हैजे में शिकंजवीन, शवंत-सेव आर मुरब्त्रा-बीह भी 
मुफीद है । 

(११) अगर रोग सर्दीसे हो,तौ उत्तम हींग १ तोला, लाल मिचं १ तोला, 
उत्तम अफीम € माशे ओर कपर ६ मशे, इन चारों को कूट-पीस कर, थोड़े से 
पुराने गड में मिला, चने-समान गोलियां वना लो । जवान आदमी को ६ से र्गोली 
तक ओरवासक को चार गोली तक देनी चाहिये । अगर यह्‌ दवा क्रयसे वाहर निकल 
जाय, ती फिर यही दवा दौ । जब तक रोग आरामन हो जाय, आध-आध घण्टे पर्‌ 
देते रहो । 

अनुपान--एक गौली खिला कर, छर्टाक-भर मिश्री के गवत मे १० बूंद 
नीवरूके रसको डाल कर पिलाओ । जध-आध घण्टे पर रोगी को एक-एक मात्रा 
दो ओर नीच्रून भिलेतो १ तौले शिकंजवीन में ५ तोले पानी मिलाकर गौलीके 
साथ पिलाभो। 

ॐ नोट-पेशणाव खोजने, बाद््टे वन्द करने, प्यास रोकने ओर वदन को 
गरमी बढ़ने प्रभृति के उपाय आगे एक ही अगह लिखे है । दवा खिलाते रहो ओर 
ये उपाय भो करते रहो । | 

(१२) मदार की जडकी छाल २ तोले ओर अदरख का स्वरस २ तोले, 
दोनों को खरल में डाल कर घोटो ओर रत्ती-रक्तीभर की गोलियां वना कर छाया 
मे सुखा लो । आध-आध घण्टे, षण्टे-वण्टे या दो-दा आर तीन-तीन चण्टे पर, एक- 
एक गोली रोगी को निगलवा दो । जरूरत हो, तो एक धट जलसे उतरवा दो । 
गोली जल्दी-जल्दी या देरसेदेना रोग की कमी याअधिकता पर मूनहसिरदै।ये 
गोलियां रामबाण हैँ । इन गोलियों से अनेक वार लोग मरते-मरते वच गये । 
परीक्षित है । 
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ॐ नोट-मदार कीजडकी छाल १ तोले ओर कालीमिचं ३ माशे, दोनों 
को जल के साथ पीस कर मटर-समान गोलियां बना लो। इनके घण्टे-घण्टे या 
आध-अाध घण्टे पर देने से ज्वर ओर हैज्ञा नष्ट होते हैँ । सुपरीक्षित टै । 

(१३) सौफ १ तोले, पोदीना = मशे, लौग ४ दाने आौर गुलक्रन्द-गुलाव 
२ तोले-इनको जौटा कर पीनेसे दैजा आराम होतादै। 

(१४) चोवहयात पानी मँ धिस कर पीनसे हैजा नष्ट होतादहै) 

(१५) न रकच्रूर का काढ़ा पीने से ठैजा नष्ट होतादहै। 

(१६) छोटी इलायची के छिलके १ तोले ले कर, २ तोले गुलाव-जलमें 
घोट कर पिलादो। अगर गुलाव-जल न हो, तो उन्दं आधसेर जल मे ओौटाओ। 
जव आधा जल रह्‌ जाय, उतार करषछान लो ओर जव प्यास लगे, रोगी को 
थोड़ा-थोड़ा पिलाओ । यह नुसखा दैजे की प्यास को अवश्य कम करेगा। 
परीक्षित है । 

(१७) ३ माशे पठे के फूल ५ तोले पानी में पीस कर हैजे वाले को पिलाने 
से हैजा आराम होता है। परीक्षित है। 

(१८) २ मशे सरफोके की जड़ जल में पीस कर पीने से हैजा नष्ट होता 
है 1 परीक्षित है। 

(१६) नीलम रंगा नीला कपड़ा जला कर, उसकी राख आदमी के पेशाव 
मे मिलाकर पीने से हैजा आराम होता है। 

ॐ नोट- जव हैजे के आसार मालूम हों, मनुष्य को चाहिये, उसी समय 
अपना पेशाव पी जाय । जिस हालतमे कोई दवान हो सके, उसी हालत में यह्‌ 
उपाय उत्तम हि । 

(२०) चिररेटी को जड़ ५ माशे, पानी मे धिप कर पीने से दैजा आराम 
होता है । 

(२१) लाल मिचंका एके वीज देशी मोम" मे मिलाकर गोली वना लो। 
इस गोली के निगल जाने से हैजे मे अत्यन्त लाभ होता है। 

(२२) पोदीने की ३० पत्तो, कालीमिचं ३ दाने, कालानोन १ माशे, 
छोटी इलायची भुनी हुई दो दाने ओर इमली कच्ची या पकी, जेसी मिले१माशे 
सवको पानी के साथ महीन पीस कर चटनी-सी वना लो ओौरटैजे वाले को चटाओ। 

इस चटनी के चाटनेसेपेट का ददं, क्रय ओौर दस्त तथा प्यास--ये सव तत्काल 
आराम होगे। अच्छा नुसा है । 
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(२३) पपीता, जल में या गुलाव-जल मे धित कर चाटने से हैजा नष्ट 
होता दै। 

(२४) तितली की पत्तिर्थाँं ६ माशैले कर दो तोले पानी में घोट कर पीने 
से हैजा नष्ट होता है । परीक्षित है। 

ॐ नोट- तितली का पौधा गेहंकेखेतमें होता दहै। 

(२५) सफेद जीरा १ तोला ओर जायफल १ तोला-दोनों को सिल पर 
महीन पीत्त कर आधा सेर शीतल जलमें घोल करषछानलो ओर रोगी को थोडा- 
थोड़ा ४-५ वार पिलाभो। जररूरतदहोतो फिर वना लो। इससे क्रय ओौर दस्त 

न्द हा जा्यंगे । हैजे को आराम करने मे यह नुसच्ला रामबाण है । हमने 
कितनी ही वार परीक्नाकी दहै । शरीर की एँठन प्रभृति के लिए अन्य उपाय 
करते रहो । 

(२६) तीन माशे वरियारेकी जड़, दो तोलेजल में घोट कर पिलानेसे 
देज्ञा आराम होता दहै) 

(२७) हरे चिरचिरे की जड़, ३ मे ओर कालीमिचं ५ दाने-दोनोंको 
पीस कर एक छर्टाक जल में घोट लो । इतनी दवा को आध-आध घण्टे में चार 
वार पिलानो 1 अगर आराम दीवे ओर जरूरत हो, तो फिर वना लो) 
परीक्षित टै । 

<> नोट-चिरचिरे को ओंगा ओर अपामागं भी कहते दै। वंगाली इसे 
अपाद्ध कहते टै । 

(२८) कपुर ४ रत्ती ओरसोंठ का चूणं ३ माशे-इन दोनों को एकत्र 
करके १०-१५ मिनट तक खरल करो ओर इतनी दवा के आठ भागकरलो 
आध-आध घण्टे या पाव-पाव घण्टे मे एक-एक खुराक पिलानेसेदैजेमे वड़ा लाभ 
होता है 1 क्रय ओर दस्त बन्द होने पर इसे मत दो । परीक्षित है। 

(२६) दशमूल का काढा वना कर, उसमे पांच तोले साफ़ अरण्डी का तेल 
ओर अढाई तोले चने का पानी मिलाकर, रोगी कोहैजे की प्रथम अवस्थामें, 
जव क्रय काज्यादाजोरनदहो, एकयादो वार पिलादेने से दैजं के जहरीले जीव 
बाहर निकल जाते हैँ ओर वायु शांत हो जाती है । वड़ी अच्छी चीज है। "चरक में 
यह्‌ योग लिखा है । 

ॐ नोट- मद्रास के सजन जनरल महोदय ने एक पत्र मे लिखा है, कि हैजे 
की उत्पत्ति एक प्रकारके कीड़े से होती है। यह्‌ कोडा खने-पीनेके पदार्थोके साथ 
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पेट मे चला जाता दहै, उसके जते दही दहैजाद्ो जाता है। इसलिए हैजे के मौसम 
मे वासीयादेर का पका हुडा पदाथं हरगिज्‌ न खाना चाहिये, क्योकि उस पर 
मविखिर्यां बैठ जात्ती है 1 हैजा एक प्रकारके कीड़े से होता है, यह्‌ बातत भूरोपियनोँ से 
हजारो बरस पहले हमारे यहां मालूम दो गई थी । तभीतो चरक ने जहरीले कीडों 
को निकाल देने के लिए दशमूलके कामे अरण्डी का तेल ओौर चूने का जल 
मिलाकरदेनेकी रायदीदहै। ग्रूनानी हकीमोँने भीेसीही रायदीहै। 

(३०) अफीम १ रत्ती, कपूर २ रत्ती, कालीमिचं २ रत्ती, हीग २ रत्ती 
ओर सोठ २ रत्ती-इन पाचों को पीस कर, मंग-समान गोलिर्यां वनालो। दिन 
भरमे१से ६ गोली तकदेनेसेदहैजा नष्टौ जातादहै। 

(३१) सिरस की हरी पत्ती ३ मणे ओर कलीमिचं १२ दने-इनको 
१ छर्टाक जलम पीस कर पीनेसेपेटका ददं दूरहोतादटै। 

{३२) ३ माशे जाविव्री, दूध में पीस कर पिलानेसे हैजा आराम होताह। 
परीक्षित है। 

(३३) जायफल, सेंधानोन, शुद्ध शिगरफ, शुद्ध कौडी-भस्म, कपदंक भस्म, 
सोठ, शृद्ध अफरीम, शुद्ध घतूरे के वीज ओर पीपर-इन आोंको वरावर-वरावर 
ले कर, पीस-कूट कर खरलमे डाल, नीव्रू केरस मेया धतरेके वीजोके रसमें 
अथवा भागके कामे घोट कर रत्ती-रत्ती भर की गोलियां वना लो। 

अनुपान-एक तोला छाछ मे चने-भर भुनी हींग ओर १ माशा संधानोन 
मिला कर, उसी छाछसे एक-एक गोली तेने से हैजे के दस्त ओर क्रय फ़ौरन वन्द 
होते दै । परीक्षित है। 

(३४) एक तोले अरहर के पत्तं १ छर्टाक शीतल जलम पीस कर क१ड़ 
मे छान लो । इस नुसखे को घण्टे-घण्टे मे पिलाने से ठैजा आराम हौ जायगा । 
परीक्षित है । 

(३५) नागरमोथा १ तोला, हींग & मशे, कपूर ६ माशे ओर पीपल 
६ मशे-सवको पानी मे पीस, चार-चार रत्ती की गोलियां बनालो। हैजेकी 
पहली अवस्था मेँ एक-एक घण्टे मे एक-एक गोली देने से अवश्य लाभ होता है। 
परीक्षित दै। 

(३६) सूखी लालमिचं ओौर संधानमक हाड़ी मे उवाल कर आध-जाघ 
घण्टे में देने से हैज़ा आराम हो जाता है । परीक्षित है। 
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(३७) सोठ, कालीमिचं, पीपल, सफ़ेद जौ रा, हींग, सेंधानोन, लहसन ओर 
शुद्ध गन्धक-सवको वरावर-वरावर ले कर महीन पीस लो । इस चूणंको नीरू के 
रसके साथदेनेसे विशूचिका नष्ट होती दै । परीक्षित दै। 

(३८) दन्ती, चीते कीछाल ओर पीपल को वरावर-वरावर ला कर, पानी 
मे सिल पर पीस कर, भाग की-सी लुगदी वना लो। यही “कल्क है। इस लुगदी 
या कत्क को गरम जल के साथ सेवन करने से विशूचिका तत्काल नष्ट हो 
जाती है । 

(३८) “अजी णं-कण्टक-रस' से भी विशुचिका आराम हो जाती है 1 परीलित 
है । वनाने कौ विधि अजीर्णं के वयान मे देखिये । 

(४०) करंज, नीम, चिरायता, गिलोय, अर्जुन की छाल ओर कुड़ेकी 
छाल-इनको वरावर-वरावर चार-चार मशेले कर काढ़ा बनाओ ओर रोगीको 
पिलादो। इस कासे वमन याक्रय हो कर घोर विशूचिका (हैजा) नष्ट हो 
जाती है। 

ॐ नोट-अगर वमन कराने की जरूरत पड़े, तो यह नुसा देना अच्छा 
ह । इससे जहर निकल जायगा । 

(५१) करेलेके रसमेंतेल मिलाकर पीनेसे विशूचिकाया हैजा नष्ट होः 
जाता दै । 

(४२) छोटी मूली के काढ में पीपल काचं डाल कर्‌ पीने से विशूचिकाः 
नष्ट होती ओौर जठराग्नि वदती है । 

(४३) वेलगिरी ओौर सोँठ का काढ़ा बना. कर पीने से विशुचिका नष्ट 
होती है। 

(४४) वेलगिरी, सोँठ ओर जायफल का कादा पीने से हैजा आराम होताः 
है । यह्‌ नुसा ऊपर वाले से उत्तम है}; 

(४५) अगर रोगीकी ओ्खे लाल हौ. रोगी वकता हौ, होश नदहो;. 
सन्निपात के-से लक्षण हौं, तो शुचिकाभरण रस" सिर के तलवे के वाल उस्तरेसेः 
साफ करके, वहा की ज॒ रा-सी खाल छोल कर, उसी जगह लगाओ। इसके वनने 
ओर लगाने की विधि "चिकित्सा-चन्द्रोदय' दूसरे भाग मे (सन्निपात-चिकित्सा मे) 
देख लो । अन्त काल में जव जीवन की आणा नहीं रहती, यह्‌ रस वाज्‌-वाज्‌ वक्त 
रोगीकोहोशण करादेताह। खाने की दवा “चन्द्रोदयः अथवा "कस्तूरी-भूषण' दो \ 
अगर आयु होगी, तो रोगी वच जायगा 1 
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(४६) आक की जड़, कालीमिचं ओौर अकरकरा-इन तीनो को समान- 
समान ले कर, कूट-पीसकर खरलमे डालो आर ऊपरसे धतूरे कीजडोंका रस 
डाल-डाल करखव घोटो । जव घुट जाय, चने-समान गोलियां बना लो। इन 
गोलियों को घण्टे-घण्टे या दो-दो घण्टे पर जल के साथ खिलानि से दैजा नष्ट होता 
है । परीक्षित है। 


ॐ नोट-टमने पहले भी आक की गोलियां लिखी है । उनसे ये गोलिर्यां 
कुछ अच्छी हैँ । है दोनों ही अकसीर । दोनोंसेही क्रय आर दस्त वन्ददहो जातेदह। 
पेशाव न होता हो, तो गेहं की चोकर मलमलके टुक्ड़ेमेर्वाध कर आग पर तपायं 
ओर उसीसे कमर पर गरम रहते सेक करे । 


एक सेर गेहं की चोकरमे १ ताला सेधानोन मिला कर, मलमलकेदो 
टुकड़ों मे वाध कर, उन्हीं पोटलियों से ज्वर से घवरातेि हृए बेहोश रोगीके पैरोंके 
तलवे सहलाने से ज्वर हत्का हो कर, रोगी आध धघन्टे में सुखीहौ जातादहै। पर 
सहलाति समय इस बात का ध्यान रहे कि पोटली एडी की तरफपंजोंकीओरसेन 
ले जाई जाय । इससे हानि नहीं, पर लाभ भीन होगा । 


< अग्रजो नुसचे (1 


नीचे लिखे हुए अंग्रजी नृसखे कई वार आजमाने से ठीक मालूम हूए, 
इसलिए पाठकों के उपकाराथं नीचे लिखते है- 


भ 


(४७) क्लो रोडाइन १० से ३० बृंद तक, आयल पिपरमिट २ वंद, क्लोरो- 
डाइन आफ एमोनियम ५से १० प्रन तक ओर सौफका अकं २ ओँस। यह्‌ एक 
ख.राक दवा है । एेसी-एेसीचारया छह ख.राकवना लो ओर क!गरजु काट कर 
शीशी पर दागरलगादो। हर वार, हरेक कय के वाद, एक-एक ख.राक पिलागो। 
जव तक रोगी को नींदन आ जाय, दवा पिलातिर्हो। सो जाने पर जगा कर दवा 
न देना । 


(४८) हींग २ ग्रन, लालमिचं १ ग्रेन भौर अफ़ीम १ प्रन । यह्‌ एक गोली 
का मसाला है। इस हिसाब से अधिकनले कर गोलियां बनालो ओौर दो-दो घन्टे 
पर एक-एक गोली निगलवा दो । हाथ-पैरोंमे्एेठन हो या वाईंटे आये, तो वहां 
सोठ को पीस कर खब मलो । पेशावन अताहो, तो कमरपर राई का पलस्तर 
लगा दो । 
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(४६) स्पिरिट क्लोरोफामं १ ङाम, स्पिरिट एमोनिया एेरोमेटिक १ ड़ाम, 
क्लो रोडाइन ओर ब्राण्डी १-१ ओँस्-चारों मे अन्दाज का जल मिला कर रख लो। 
माव्रा-एक चम्मच भर। इससे हैजा ओर अतिसार नष्ट होते हैँ । परीक्षित है। 

(५०) चाक १ ङाम, स्पिरिट एमोनियाएरोमेटिक २ ड़ाम, टिचर ओपियम 
४० वद, कैम्फर-वाटर ८ ओस-सवको मिलाकर रखलो। मात्रा-१ ओँस। 
दिनम तीन वार देने से अजीर्णं, अतिसार ओर हैजे की अवस्थामे लाभ होता दहै। 

(५१) टिचर ओपियायी र डम ओौर एसिड सलप्यूरिक एेरोमेटिक ३ 
डाम-दोनोंको मिलाकर रलो | मात्रा-२० वृद । धण्टे-घण्टेया दो-दो घण्टे 
मेदेनेसेहैजा आराम होता दहै। 

1 विशुचिका-नाशक लेष [] 
० अकरसादि तेल ° 

(५२) आक के पत्तों का रस ६४ तोले, धतूरे के पत्तों का रस ६४ तोते, 
सफ़ेद थूह्र का रस ६४ तोले, सर्हजने का रस ६४ तोले, अदरख का रस ६४ तोले, 
कट ओर सेधा नमक का कल्क यानी दोनोंकीजल से पिसी लुगदी १६ तोले, दही 
१सेर, कांजी १ सेर ओर तिलोंका तेल १सेर-तयार करो। 

टन सवक} एक जगह करके क्रल्ईदार कड़ाही मे डाल, चूह्हे पर रख, मन्दी- 
मन्दी आग से पकाओ । जव तेल-मात्र रह्‌ जाय, उतार कर शीतल करो ओर छान 
कर वोतलोमे भरलो। 

इस तेल का नाम अकंरसादितेल' है। इसके लगने से विशूचिकासे पैदा 
हा खल्लीशूल, पक्षाघात, आमवात, गृध्रसीवात, खंजता ओर पगता ये सव रोग 
नष्ट होते है । 

(५३) जौ का आटा भौर जवा्ञार-इन दोनोंको छाछ में पीस कर ओर 
आग पर पका कर, गरमा-गमंलेप करनेसे पेटकाददंयाशूल आराम दहो जाता 
है 1 विशूचिका में यह लेप परमोत्तम है । परीक्षित है । 

(५४) दालचीनी, पीले फूल की कटेरी, कड़वा कूट, शतावर, सोठ ओर 
सेंधानोन- इनको महीन पीस कर नीव्‌ के रसम घोटो ओरपेटपरलेप करदो] 
इसलेपसे पेट का ददं ओर अफ़ारा दोनों नष्ट हौ जा्येगे । 

(५५) दालचीनी, तेजपात, रास्ना, अगर, सर्हजना, कडवा कूट, वच ओौर 
णतावर-इनको वरावर-वरावर ने, नीव के रस मे महीन पीस, पेट पर लेप करने 
से बत्लीशूल समेत विशूचिका नष्ट होती है । 
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ॐ नोर- इन सवकतोतेल में पकाकर, तेल लगाने से शी वही लाभ 
होता है । 

(५६) जायफल ओौर चूके कोतिलों केतेल मेपका कृरलेप करनेमे 
खल्लीशृल नष्ट होता दै। 

(५७) हींग, सोंठ, कालीमिचं, पीपर ओौर संधानोन-सवको दो-दो मागे 
ते कर, पानी मे पीस कर, पेट परलेप करने से सव तरह्‌ के अजीर्णं नष्ट होते हं। 
दैजे के शूल ओर अफ़ारामे भी खूव लाभ दहोतादहै। 

(१५८) सरसों कातेल आग पर गरम करके गरमाग्मं हीपेटयाशरीरया 
हाथ-पेरोमे लगनेसे शरीर कादं, पेटकाददं, हाथ-पैरों के वाईटे-ये सव्र 
आराम होते है) 

(५४६) चूहेकी मैगनी १ तोले ओर सौफ १ तोले-दोनों को पानी में पीस, 
गरम करकेपेटपरलेपकरनेसेपेटका अफ़ारा,पेटका दर्द, गर्भाशणय की वेदना 
ओर वाद्ंटों की पीड़ा शांत होती दहै। पेट ददं ओर अफ़ारामिटनेमेतो रामवाण 
ही दै 1 परीक्षित है। 

ॐ नोट- चूहेकी मैगनी ओर जरा-सी हींग पानीमें पीस कर नाभि पर 
लेप करने से पेट का अफ़ारा निश्चय ही नष्ट होतादहै। 

(६०) निमली को पानी में चन्दन कीतरह धिसकर ओर गरम करके 
चारो ओरलेप करनेसेपेटका ददं मिट जाता है। 

ॐ नोट- ये राव लेप अजीणं जौर हैजा दोनों मं काम आ सकते दै । 

(६१) फलालेन या कम्बल के टुकड़े को गरम खौलते हुए पानी मेँ भिगो- 
भिगो कर निचोौडइलो ओर उसीसे पेटपरसेक करो। इस उपायसेपेटका ददं 
शान्त हो जायगा 1 

(६२) गोमूत्र या काजी को आग पर पका कर, उसमें फलालेन का टुकड़ा 
भिगो-भिगो कर पेट पर धीरे-धीरे फरो । इससे हैजे मे होने वाला पेट का ददं णान्त 
हो जायगा । 

(६३) अगर ओौर कुछ न मिले, तो तारपीन का तेल पेट पर मालिश करके 
वहां रई के पहलों से या खाली हाथोंसेसेक करो। इस उपायसे भी दहैजेमे हुआ 
पेट का ददं मिट जायगा । 

(६४) कूट ओौर संधानोन- दोनों को जल के साथ लुगदी कर लो ओौर 
चूके का रस निकाललो तथातेल ला कर रखलो। कढ्ाहीमेंतेल, चूकेकारस 
मौर लुगदी (कल्क) को चढ़ा कर, मन्दी-मन्दी आग से पकाओ। तेल-मान्न रह 
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जाने पर उतारलो। इसतेल कीमालिशसे खल्लीशूल ओौर विशूचिका नष्ट हो 
जाती है) 

(६५) देवदार, सफ़ेद वच, कडवा कूट, सौफ, हींग ओौर सेंधानोन-- इनको 
काजी में पीस कर, जिसके पेटमें दर्द, या जिसका पेट फूला हो, उसके पेट पर 
लेप करो । 


[1 विश्च का-नाशक अंजन [) 


(६६) च्रिकृटा, करंज के फल, दारुहल्दी, हल्दी ओर विजौरे नीवू की जड-- 
इनको वरावर-वरावर नले कर, पानी के साथ पीस कर, गोलियां बना लो ओर छाया 
म सुखा लो । इन गोलियों को जल में पीस कर, आंख मे आजने से विशूचिका नष्ट 
टो जाती टै । भावमिश्च इसे अपना अनुभव किया बताते हैँ । 

(६७) महृए का सार, चिरचिरे के चावल ओर कोपल, हल्दी, दारुहल्दी 
ओौर त्रिकुटा--इनको वरावर-वरावर दे कर, पानीमें पीस कर गोली वनालो 
ओौरषछायामें सुखालो। इन गोलियों के नेत्लों मे आंजने से विशूचिका नष्टदहो 
जाती दहे । 

(६८) चिरचिरे के पत्ते ओर कालीमिचं के बराबर-वरावरले कर घोड़े की 
लारमे पीस कर, नेत्रो में आंजने से विशूचिका नष्ट हो जाती है । 


1 हिज की प्यास नष्ट करने वाले उपाय 


(६) पानीमें लोग डाल कर ओटाओं। जब आधा जल रह जाय, उतार 
कर जलव्ंडाकरलो। दैजेके रोगी को यह्‌ जल पिलाने से प्यास, जी मिचलाने, 
सूखी ओकी अने ओर हृदय कौ पीड़ामें वड़ा लाभ होता है । प्यास निश्चय ही कम 
हो जाती दहै । परीक्षित है 

ॐ नोट- कुठ लौग पानी में पीस कर थोड़ा नमक मिलादो ओर गरम 
करके रोगी को पिलाओ। इससे प्यास, अजीणं ओर जी मिचलाना आराम होगा। 
परीक्षित है। 

(७०) जायफल का काढ़ा वना कर थोड़ा-थोडा पिलाने से हैज्े की प्यास 
कम हो ज।ती है । परीक्षित हे। 

ॐ नोट-जायफल का टुकड़ा, सुपारी की तरह, हर समय मुख मे रखने से 
भी प्यास कम हो जाती है। ज्वर ओर अतिसार आदिकी प्यास भी कम हो जाती 
है । परीक्षित दहै। 
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(७१) नागरमोथे के कढ़ेसेभीदहैजे की प्यास कम दहो जाती दै । 

(७२) मीठा कूट, धान कौ खील, कमलगट्टे की गिरी, वड्‌ के अंकुर ओर 
मूनेटी-इनको कूट-पीस-छान कर “शहद' मे मिला गोली वना लो। एक गोली 
मुह मे रखने से भयंकर प्यास भी शान्त हो जाती दहै। 

(७३) एक हकीम साहब कहते है, कि पानी कीवफ़ं के टुकड़े रोगीको 
बारम्बार देने से प्यास कम हो जाती है। 

(७४) अक्रं सौफ आध पाव, अक्रं गुलाव १ छर्ठाक, अक्रं पोदीना एक छर्टाक 
ओर पानी की वफं आध पाव-चारों कोएक भिदीकौ हडीमे रख दो। जव 
रोगी पानी मगि, इसीमेसे ६ माशेया एक-तोला पिलाओ। इस उपाय से वमनं 
ओर प्यास दोनों उपद्रव शन्त हो जायेंगे । 

(७५) शीतलचीनी (कवावचीनी) के कटि तोड़ कर महीन पीसलो। रोगी 
जव-जव पानी मगि, इसमें से एक-एक चुटकी-भर चूण मुहमे डाल, एकधूट जल 
पिलादो। इस तरह करने से प्यास अवश्य कमो जायगी ओौर पेशावभी होगा) 
परीक्षित है। 

(७६) वफ मिलाया जल देने से भी प्यास शान्त होतीदहे, पर एक-एक या 
आधे-आधे सपये-भर से अधिक जल मत देना । 

(७७) पीने के पानी मे लकड़ी का कोयला डाले रखने ओौर वह पानी 
पिलानेसे भी प्यासमे लाभ होतादहै। 

(७८) ईट को आगमे लाल करके, छने हृए जल की हांडीमें धीरेसे छोड 
दो । इस जलके पीनेसे प्यास ओरक्रयमे लाभदहोतादहै। 

ॐ नोट- इन माली उपायोसे हैले कौ प्यास ओर वमन बन्द नहींहो 
जाती, पर इनसे मदद अवश्य मिलती दै, बड़ी सेहत होतीदहै, प्यासका जोर घट 
जाता है । जहां कुछ भी न हो, वहां कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए । 

(७६) तीन या चार तोले कर्लौजी को आधसेर पानीमेमिदही की हाड़ी 
मे डाल कर भौटाभो। आधा पानी रह जाने पर उतारकर छानलो। दहैजे वाले 
को प्यास लगने पर यही जल पिलाते रहने से दैजे का जोर निश्चय दही घट जाता 
दै 1 परीक्षित है। 

1 हिज की वमन नष्ट करने के उपाय 

(८०) वड़ी इलायची, धान की खील, लौग, पीली नागकेशर, मेहदी, 
बरकी गरढ्ली की गिरी, नागरमोथा ओौर सफ़ेद चन्दन-इन ४ दवाओंको 
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वरावरःबरावरले कर कूट-पीस आर छान लो। इसके वाद उस चूणंमें मिश्री 
मिलादो। इस चूर्णं को शहद के साथ चाटने से तीनों दोषों से उत्पन्न हई भयंकर 
वमन भी मिट जाती है । परीक्षित है। 

(८१) खूव गरम जल, थोड़ा-थोड़ा देने से, दैजे की वमन ओर प्यास 
दवती है । 

(८२) पानी की वफ के टुकड़े च्रुमने से वमन आौर प्यास शान्त होती है। 

(८३) अगर उपरोक्त ओपधियों से वमन होना बन्दन दहो, दवा भी पेट 
मेन व्हरतीदहो, तो राई पानी में पीस कर, चौकोरपतले काग्रजपर लगा कर, 
नाभि कै ऊपर पेट पर चिपकादो। जव जलन होने लगे, उसे उतार डालो। इस 
तरकीव से वमन वन्दहो जाती है। कम-से-कम २० मिनट यहु पलस्तर रखना 
चाटिये । 

< नोट- यही राई का पलस्तर गरदन ओर पीठकी रीढेयामेरुदण्डपर 
लगाने से भी क्रय वन्दहो जाती हैँ] कमर पर रखने से पेशाव होता ह। 

(८४) तीन तोले धानकीखील ओर एक तोले सफ़ेद चीनी, डेढ पाव जल 
मे, कोई घंटे-उदृ-घंटे तक भिगो कर छानलो। इस छने हुए जल मे खरस १ तोला, 
छोटी इलायची ६ माशे ओर सौफ १ तोला-इन तीनों को पीस कर मिलादो 
ओरणगेष में सफोदे चन्दन को पत्थर पर चिस कर१ तोला धिसा हुआ चन्दन 
का रस उसी जलमेंमिलादो। इस जल कौोमात्रा € माणे की दै। आध-आध 
घण्टेया बीद-वीस मिनट मे, आधा-आधा तोला यही पानी चम्मच द्रःरा पिलाने 


से वमन बन्द हो जाती है। 
(८५) राई ओर कपूर कोपानी के साथ पीस कर ओर गरम करके 


छाती पर लगनि से वमन बन्द हो जाती हें। 
(८६) मोरके पंख काचंदोवा जला कर राख करलो। उस राख में 


से २ माणे राख "शहद ओर पीपल'मे मिलाकर चाटनेसे कय बन्दहो जाती हैं) 
1 हाथ-्पांव आदि अगोंकौ शीतलता ओर 
बाड टे नष्ट करने की तरकीबं [] 
(८७) अगर वाद्टे आये ओर हाथ-पेर शीतल हो जाये, तो रोगी को 
गरम जगह में रखो ओर कपड़ पहनाओ । सोठ को महीन पीस कर गरम कर लो 
ओर उसे हाथ-पावों पर मलो । 


२५८ | [ चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 


= - ` ---- 


(८८) हाथ-पेरो मे अधिकण्ठनदहो, तो भुनी हई रेत की पोटली बना 
कर गरम काजी मे डबो-डवो कर वफारा दो। 

(ठै) सरसो केतेलमें कड्वे कूट आर सेधा नमक का चूर्णं मिला कर 
हाथ-पविों पर मालिश करो । इससे हाथ-पैरों की एेठन या वादँटे मिट जा्येगे । 

(४०) सोठ ओर कायफल वरावर-वरावरनले कर महीन पीस-छान लो 
ओर हाथ-पैरों पर मालिश करो। इसके मलने सेएेठन मिट कर हाथ-्षैरों में 

गरमाई अगयेगी । 

(४१) रोगीकीनाड़ो की चाल अत्यन्त मन्दीयाक्षीणदहो, तो उसके 
हाथ-पावों पर फलातेन गरम करके सेक करो । 

(४२) शीतांगहो जाय, या शरीर शीतल हो जाय, तो “चन्द्रोदय-रस' 
या "वृहत्‌ कस्त्ुरी-भूषण' पानो के रस या शहद में देने से तत्काल लाभ होता ओर 
शीत मिट कर गरमी आती है। 

(३) सरसोंकेतेल मे जायफल ओौर तावा चिस करसारे शरीरम 
लगाने से हैजे की एेठन मिट जाती है। 

(४) अगर हाथ-पैर शीतल दहो गये हों, तो ई के पहल आग पर खूब 
गरम करके उस जगह बाँध दो ओर शीतल होने से पहले फिर खोल लो ओौर दूसरे 
पहल गरम करके उसी जगह फिर ्॒वाधदो। जव तक पूरी गरमीन आ जाय, 
इसी तरह संक करते रहो । इस उपाय से गरमाई आ जायगी । 

ॐ नोट- रूर के पटल गरम करके ्वाधनेसे पसलीका दरदं, पैरोका 
ददं अथवा ओर कहीं का ददं अवश्य नष्टहो नाता है। 

(६१) अगर बादटे अतेहों, शरीर शीतलदहो गयाहोओौरनाड़ी की 
चाल मन्दी पड़ गई हो, तो "विषगभं तैल" में 'तारपीन का तेल ओौर कपुर" मिल 
कर हाथ-पैरों ओौर हाथो की कलाइयों पर मलो । जव तक नाडी तेजी से न चलने 
लगे, हाथ-पैर गरम न हो जायं, बाइंटे बन्द न हो जायं, वरावर यही तेल मलते 
रहो । इस उपाय से शरीर गरम हो जायगा आौर नाडी ठीक चाल पर आ जायगी । 


शीतांग होने करी हालत मं यह्‌ उपाय खूव कामदेता है, मरता हुआ आदमी भी 
एक वार वच जता है । सेकड़ों बार का परीक्षित उपाय है। 


, ,: (६६) हाथ-पैरों ओर कलादइयों पर राई का पलस्तर रखने से नाडी तेजी 
से चलने लगती है, बाइंटे मिट जाति हैँ ओर गरमाई आ जाती है। एक चौकोर 
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पतले कागज पर राई जल मे पीस कर्लेप कर दो अर दोनों हाथों के पहुचों पर 
लगादो। यही पलस्तर है। अंग्रजी दवाखानोंमें तयार पलस्तर भी मिलते दें। 

(४७) उत्तम ब्रान्डीमें तारपीन का तेल मिला कर मालिश करने से 
हाथ-परो के वाइटे जआरामहो जाते ट । 

(८) कड़वा कट ओर सेधा नोन को कांजी जौर तिलके तेल मे एकतर 
पीस कर गरम करो ओर हाथ-पैरों पर उसकी मालिश करो। इससे भी व।इटे 
आना बन्द हौ जायगा । 


1 वेशाब खोलने की तरकीबं (21. ` 
ई) अगर पेणावन होतादहो, तो राईका पलस्तर कमर पर लगाओ, 
इससे पेणाव हो जायग। । अगर पलस्तरसे छालाहो जाय, तो फिर पलस्तर न 
लगाना । 

(१००) अगर दस्त शौर वमन बन्द हो जायं, पर पेशावनहो, तो 
पेणाव कराने के लिये नीचे लिच्रे उपाय करो-रोगीके पेड्‌ पर कलमी शोरे के 
पानी मे भीगा हज कपड़ा रखो । कलमी शोरा २ तोला ले कर पानी में महीन 
पीस लो । पीष्े एक साफ्‌ कपड़ की पदी उसीशोरेकेजलमे तर करके, नाभि के 
नीचे, पेड पर रख दो, पेशाब हौ जायगा । अगर घंटे-आव-षंटेमे पेशावनदहो, तो 
फिर दूसरी ताजा पटरी उसी तरह शोरे के पानी मे भिगो कर रखो । परीक्षित हे 1 

(१०१) टेसू के षून २तोले ओर कलमी शोरार२ तौले, दोनोंको सिल 
पर रख, पानी के साथ पीस, लुगदी-सी वनालो ओर उसे रोगौ के पेड्‌ पर रख 
दो । अगर आध घंटेमं पेणाव न हौ जाय, तो, फिर यहीलेप लगागो। 
परीक्षित दै । 

(१०२) गरम जल मे फलातेन का टुकड़ा डवो कर, उस पर चन्दब्रूदे 
तारपीन के तेल कौ टपकादो ओर उसी फलालेन से कमर के दोनों तरफ सेक 
करो; फौरन पेशाव होगा । 

(१०३) गोखरू के वीज, ककड के वीज ओर जवासा--इन तीनों को 


अदढाईतोचेयादो तोले ला कर काढ़ा करलो ओर शेषम ङंढमाशे गोरा मिला 
कर रोगी को पिलादो। इससे भी पेशाव होता है। 


(१०४) चूहै कौ मेगनी मे थोड़ा-सा कलमी शोरा भिला कर, पानी के 
साथ पीसं कर, लुगदी-सा वना लो ओर नाभि कै नीचे, पेड पर गाढ़ा-गाढाज्ञेप 
कर दो । इस उपाय से निश्चय ही पेशाब होता हे । 
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ॐ नोट- चूहे की र्मैगनी मे जरा-सी हींग मिलाकर, पानी मे पीस कर लेप 
करनेसेपेट का अफारा मिटतादहै। 


1 हिचि कौ-नाशक उपाय (] 
(१०५) केले की जड़ ला कर पीस लो ओर कपड़ेमे छन कर रस 
निकाल लो 1 इस रस्रकेसूधने से हिचको वन्द हो जाती दहै । 
(१०६) पानी या घी में सेधानोन पीस कर सूने से हिचकी आराम हो 
जाती है । परीक्षित है। 


(१०७) पोदीने को चीनी मे मिला कर चवाने से हिचकी आरामो 
जाती है। 


(१०८) मोर के पंख काचदोवा आगमे जलाकर राख कर लो। इसमें 
से तीन माशे राख “शह्द' मे मिला कर चाटने से हिचकी आराम होती दटै। 

(१०४६) सावत काले उड्द के महीन चू्णं को चिलममें रख, तमाखू की 
तरट्‌ कोयले की आग रख कर पीनेसे हिचकी आराम होती है । आगमे धुं 
न होना चादहिए । 

(११०) छप्पर की पुरानी रस्सी चिलम मे रख कर, तमाक्‌ की तरह 
पीने से हिचकी आराम होती है। 

(१११) मक्लीका गर दुध मे पीस कर सुधाने से हिचकी आराम हो 
जाती हे । 

(११२) सोरठ को गडमे मिलाकर सुघाने से हिचकी आराम होती दहै। 
चूल्हे को जली हुईं गरम मिद के सुघने से भी हिचकी नष्ट होती है। 

ॐ नोट-ह्चको-नाशक ओौर भी वहत से परीक्षित उपाय चिकित्सा- 
चन्द्रोदय! दूसरे ओर छठे भाग मं लिखे है । ऊपर सिख सभी उपाय भी परीक्षित 
हैँ । इनसे भी हिचकी आराम हो जाती है। अगर किसी भी उपाय से हिचकी बन्द 
नहो, तोनाभि से दो अंगुल ऊपर, जली हुई हल्दी या लोहे की गरम शलाका 
से दाग दो। - 

1 पसीने-नाशक उपाय 1 


(११३) अगर वहुत ही पसीने अति हों, तो कुल्थी (एक तरह का अन्न) 
को भुनवा कर पीसो ओर उसे पसीनो के स्थान पर मलो। इससे पसीने आना 
बन्द हो जायगा । परीक्षित है। 
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(११४) एक सत्ती मुगे की भस्म, २ माथे शहद के साथ चटाने से पसीने 
कम हो जायं । 
(११५) समन्दर-फल सौठ के साथ पीस कर शरीरपरलेपकरने से 
पसीनों का अना बन्द होता है । 
ॐ नोट - (क) समन्दर-फल को कूट कर अन्दर की गिरी निकाल लो; ऊपर 
क। जंजाल फक दो । फिर इसे सात दिनों तक वकरी के दूध में भिगोरखो । इसके 
बाद सात दिन तक बकरी के मूत्र में भिगो रखो । इसके बाद सुखा लो ओर रख 
लो । समय पर इससे वड़े काम निकलते हैँ । जाडे के इकतरा, तिजारी ओर चौथेया 
मे, ज्वर चद्ने से तीन घण्टे पहले, हर घण्टे-घण्टे मे चार-चार रत्ती समन्दर-फल 
मिश्री के साथदेने से इकतरा, तिजारी ओर चौथैया आना बन्दहो जाता है। सोठ 
ओर समन्दर-फल दोनों को पीस कर, लिगेन्द्रियपर लेप करने से, स्व्री-प्रसंगमे 
रुकावट होती दै । ३-४ रत्ती समन्दर-फल विला कर, उपर से तुलसी कारसपिलाने 
से सव तरह्‌के ज्वरनष्टदहौो जाते । 

ॐ (ख) पसीने कम करने वाले ओर भी उपाय "चिकित्सा-चन्द्रोदयः दूसरे 
भाग मे लिव टं । 

(११६) भुनी हुई सोँठ पीस कर आओौर उसमे पिसा हुआ सेंधानोन मिला कर 
सूखा ही मलने से पसीने कम हो जाते टँ । परीक्षित हे। 

(११७) अरहर की दाल, सेधा नमक ओर सोटठ-तीनों को समान-समान 
ले कर पीस ओर भून लो। इसके वाद इसकी मालिश करो 1 इससे पसीनों का 
ज्यादा आना ओौर हाथ-पैरों क। ठण्डा होना मिट जाता है। सन्निपात ज्वर में जव 
हाथ-पाव शीतल हो जाते टै र पसीने ज्यादा अते है, इस भुने हुए चूणं की मालिश 
करने से निश्चय ही लाभ होता है । परीक्षित हे। 

ॐ नोट- ज्वार का आटा मलनेसे भी पसीने कम हो जाते है । परीक्षा 
नहीं की है । अगरसमयपर ओर कुछ न मिले, तो इसी को मलो ओर परीक्षा करो । 

(११८) वाजरे के अषटेमे सोठ ओर सेंधा-नोन मिला कर मलने से पसीने 
कम हो जाते है । 

1 अलसक ओर विलम्बिका [1 
अलसक के लक्षण 

जिस रोग मे पेट बहुत ही अफर जाय; रोगी हाथ-पैर आदिअंगों को 
पटके ओर चिल्लाये, अजीणं से रुकी पेट की वायु, नीचे गुदा-मागं से न निकल 


२६२ | [ चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 





कर, छाती ओर कण्ठ प्रभृति कीतरफ ऊपर क्रो चढ़े; मल ओर वायु अत्यन्त रुक 
जायें यानी पाख्ाना नहो ओर हवा भीन खुले; प्यास लगे ओर डकारं आ्ये- 
वह्‌ रोग “अलसक है 1 

काष्यप ऋषि कहते हैँ । 


नाधो याति न चाप्युद्धमाहारो यन्न पच्यते। 
कोष्ठे स्थितोऽलसी भूतस्तोऽसावलसः ॥ 


किया हुआ भोजन न तो वमन द्वारा ऊपरहो करही निकलता हैओर न 
दस्तों द्वारा नीचेकोही गिरता दै ओर जठराग्नि से पकता भी नही-किन्तु कोठे में 
आलसी की तरह पड़ा रहता है, इसी से इस रोग को “भ लस क कहते हैँ । 

खुलासा यहु है कि खाये-पिये पदार्थं, खराव या जहरीले हो कर कोठेमं 
आलसी या काहिल को तरह पड़े रहते टै न दस्तोंसे निकलतेटैँ ओरन वमनसे 
निकलते है, कोठे में पड़-पड़े रोगी का पेट फुला देते, गुदा की हवा को निकलने 
नहीं देते, इससे वह्‌ छाती ओर कण्ठ की जोर जाती ओर पीड़ा करती है, प्यास 
लगती ओर डकारं आती रहती दै । 


विशुचिका ओर अलसक में भेद 
विशूचिका में दस्त ओर क्रयसे दूषित पदार्थं निकलते है, पर अलसक में 
कोठे ही मे पड़ रहते है; दोनों राहों मं से किसी से भी नहीं निकलते । ख लासा यह्‌ 
दै, कि विशूचिका में दस्त ओर क्रय होते टै; यलसक में दोनों नदीं होते । 
विलम्बिका के लक्षण 
जिश् रोग मे भोजन किया हुआ दुष्ट आहार, कफ ओर वायुके कारणमसे, 
मुह ओर गुदा द्वारा नहीं निकले, उसे विद्धान्‌ वश्च “विलम्बिका कहते टै । 
विलम्बिका रोगकौ चिकित्सामें बड़ी करठिनादयां टै, इसलिए कै्यको 
इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । | 


विशुचिका ओर विलभ्बिका के अरिष्ट 


जिस रोगी के नाखून, होठ जौर दात काले हो गये हों, सज्ञा नष्टहो गई हो, 
होशन हो, वमन से पीड़ित हो, आंखें खडडोंमे घुस गई हों, आवाज बैठ गई हो 
ओौर सारे शरीर के जोड़ ढीले-हो गये दोव मनूष्य मर जायगा । 
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अनाडयों की समञ्च की भूल 
आमाजीणे, विदग्धाजीर्णं, ओर विष्टन्धाजीणं से विशूचिका;, अलसक ओर 
विलम्विका-ये तीनों महारोग होते हैँ । अनाड़ी-लोग समक्ते है, आमाजीर्णं से 
विशूचिका, विदग्धाजीणं से अलसक ओौर विष्टव्धाजीणे से विलम्बिका होती दै 1 परन्तु 
यह्‌ अनूक्रम मानना ठीक नहीं । हाँ; एक-एक अजीर्णं से ये तीनों महारोग होते रै। 
अगर इस अनुक्रम को मानें, तो विष्टव्धाजीणं से विलम्बिका होनी चाहिए; लेकिन 


यह्‌ ठीक नही; क्योकि विष्टन्धाजीर्णं वायु से सम्बन्ध रखता है, किन्तु विलम्बिका 
कफ ओर वायुसे होती है। 
अजोणे, विशुचिका, अलस ओर विलम्बिका की तशरीह्‌ 

अजीर्णमे दस्त होते ओर नहींभी होते, ओर वमन अजीणं का एक 
उपद्रव है । मतलव यह्‌ है, कि अजीणं में कभी तो दस्त ओर क्रयहोते दहै जौर कभी 
दस्त रुका रहता है ओर वमन होती है ओर कभी दस्त भी नहीं होता ओर वमन 
भी नहीं होती । हवा रुकी रहती है ओर पेट फूला रहता है, इत्यादि । 

उधर विशूचिका में भी दस्त ओौर क्रय होतेह । अलसकमे मल ओर वायु 
का अत्यन्त अवरोध होता है; यानी न दस्त होते ओौरन हवा खुलती है। वमन 
के सम्बन्धमें वु लिखा नहींकि होतीदहैया नहीं होती । हा, काश्यप मुनि कहते 
है, भोजन किया हुआ आहार न गुदा से निकलता है ओर नमह्‌ से। विलम्बिका 
मे भी दृष्ट आहार न गरदा से निकलतादहै ओरनमुहसे। 

० अलसक ओर विलम्बिका को चिकित्सता ° 

ॐ नोटर-अलसक ओर विलम्बिका मे दस्त ओर क्रय के सिवा ओर अनेक 
लक्षण विशूचिका के दिखाई पडते है । अलसक ओर विलम्बिका में साफ़ फकं 
मालूम नहीं होता । दोनों के लक्षण प्रायः एक-से टै । अलसक के लक्षण विशेष 
रूप से दिखाई देने पर विलम्विका कटने लगते टै । इन दोनो रोगो का इलाज प्रायः 
एक ही तरह होता हे। 

(१) इन रोगों में पहले गरम जल मे नमक" मिला कर रोगी को खूब 
पिला दो ओर वमन कराओ । वमन होनेसेये रोग जल्दी आराम होते हं। 

(२) अपामार्गं के बीज, गिलोय, सफ़द तुलसी, उहर करंज का फल, 
नीम की छाल ओर इन्द्रजौ-इन हों का काढ़ा वना कर्‌ रोगी कौ गने तक 
पिलाभो । इससे भी वमन हो कर, दोनों रोग आराम हो जायेंगे । 


(३) जौ का आटा ओर जवाखार-इन दोनों कोमाठामें मिलाकर 
गरम करो ओर पेट पर लेप करो । इससे पेट का ददं नष्ट होता है! परीक्षित है। 
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(४) गरमागमं कँजी मे ऊनी कपड़ा भिगो-भिगो कर ओौर निचोड- 
निचोड़ करपेटको उसीसे सेको । इस तरह पेट का अफारा ओर ददं मिट 
जायगा । 

(५) प्थास ओर उत्क्लेश हो, जी मिचलाता दहो, तो लौंग का ओौटाया 
हज पानी रोगी को पिलाओ; अथवा जायफल का काढ़ा बना कर पिलाभो। 
नागरमोथे का काढा भी अच्छा दै। परीक्षित है। 

(६) हिचक्ि्यां चलती दहो, तो केले की जड़कारस रोगी को सुवाओो। 

ॐ नोट- प्यार, हिचकी ओर वाडंटे प्रभृति के उपाय उधर विशूचिका- 
चिकित्सा मे लिखेर्दै, वे सव इन दोनों रोगोंमे भी काम आ सकते टै । 

(७) भोजन करने से पहले हींग, सोठ, कालीमिर्च, पीपल ओर सेंधा- 
नोन-इन सवको वरावर-वरावर लेकर,जलके साथ पीस कर, लेप-सावनालो 
ओर गरम करके पेट पर लगाओ । इसलेपसे सव तरह के अजीर्णं ओर अलसक 
तथा विलम्विक। रोग नष्ट होते है। 

पस्यापश्य 

इस रोग मे पहले लंघन कराने चाहिये । पदे आराम होने पर, भूख आौर 

अग्नि-बल देख कर, हल्का पथ्य देना चाहिये । 


[] च्रश्नोत्तरी [] 


हल प्र० १- क्या हैजा भी प्लेग की तरह संक्रामक ओर सांघातिक रोगहे! 

[] उ०- हां, संक्रामक ओर सांधातिक रोगोमे टैजे का नम्बरप्लेगसे 
दसरा है । परन्तु कितनी वातो मे हैजा प्लेग से भी वद्‌ कर दहै; क्योकि प्लेगका 
हमला रोगो के शरीर पर धीरे-धीरे होता है, ओौरप्लेग-रोगी कितने ही दिनों तक 
जीवित भी रहता है; परन्तु हैजे का हमला बहुत जल्दी होतादै। दैजे का रोगी 
ज्यादा-से-ज्थादा चार-पवचि विनोंमे मर जाता है । कभी-कभी यह्‌ भयंकर रोग 
पहले दस्त ओर पहली क्रयमेही रोगी कासफ़ाया करदेतादहै। इसकी मामूली 
मियाद २४ से ३६ घण्टोंकोहै। 

ह प्र० २-टैजा किस-किस मौसममे होताटै? 

[] उ०-गरमी की अधिकतासे दटैजा पंदादहोता है, इसलिए गरमीया 
वर्षाकाल इसके पंदा.होने का ठीक समय दहै; पर कभी-कभी यह शीतकालमे भी 
होता है । इसके सिवा, मौसम के बदलाव के समय भी यह फलता है । 
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व प्र° ३२-उक्टर लोग इसकी उत्पत्ति के विषयमे क्या कहते हैँ ? 

[] उ०-उाक्टरः कहते है, हैजे की उत्पत्ति एक प्रकार के विर्ष॑ले सूक्ष्म 
जन्तुज से होती दहै। वे विर्षैले जन्तु, प्रायः जल केद्वारा मनृष्य-शरीर मे घुस कर 
इसको पैदा करते हैँ । डाक्टर उन जन्तुभों को (कौमा-वेसिलस' ((^०712-४६५)115) 
कहते है, क्योकि वे कौमा (,) कीही सूरत-शकल के होते हैँ। हैजे वाले रोगोंके 
मल ओर वमनमें हैजे का जहर होतादटै। उस मल ओर वमन के सम्पकंसे हज 
का विष ओर स्थानों में फलता है। 

प्र० ४-- क्या मनुष्यकेपेटमें कौमा नामक जन्तुओंके जनेसे ही हज 
की उत्पत्ति हाती दहै? 

[] उ०- नहीं, इसके सिवा हैजे के ओर भी वहूत-से कारण हँ । वे कारण 
न होने से पेट में जन्तुओंके जाने पर भी रोग उत्पन्न नहीं होता । यह रोग शीतला 
कीतरह केवल रोगीकेष्ूनेसेभीदहोतादहै। इसी से इसको संसगंज भी कहते हैं । 
इसका मुख्य कारण अजीणं या पाचक-रस कीक्मीदहै। दैजेकादही नहीं, वल्कि 
सभी रोगोंकाकारण अजीर्णंहै। इसी से आयुर्वेद मे लिखा है-रोगः सर्वेऽपि 
मन्दाग्नि, अर्थात्‌ पाचन-शक्ति के मन्द होने से सव रोग होते हैँ । 

खि प्र° ५-टेजे के ओर संखिया-खाये रोगी के लक्षण प्रायः मिलते हं, अतः 
इन दोनों की स्पष्ट परीक्षा वताइये । 

[] उ०-हैजे के मौसम में जिनकी जिनसे णत्रृता होती है, अकसर वे लोग 
अपने शत्रु को किसी चीजमे संखिया देदेते है। इनकी परीक्षा करते समय इन 
बातों पर ध्यान रखो-हैजे मं प्रायः पहले दस्त ओर पीले क्रय होती है; संखिया 
खाने वाले को पहले वमन ओर पीट दस्त होते ह। संखिया खाने वाले के मल के 
साथखन गिरतादहै, पर हंजे वाले के मल के साथ खन नहीं गिरता । हैजे वाले का 
मल चावल के धौवन-जैसा होता दै, परन्तु संखिया खाने वाले का मल अन्तक 
अवस्थामें एेसादहो सकता है । हैजेमे वमनसे पहले गलेमे ददं नहीं होता, पर 
संखिया बाले के गले में ददं जरूर होता है । इन चार वातो के फक से-हैजा हुआ 
हैया संखिया खाया है, यह्‌ वात जानी जा सकती है। 

प्र० ६-दैजे का नाश करने के चन्द ओर भी अच्छे-अच्छै उपाय वताइये । 

[] उ०-(क) मोथा १ तोले, पीपर ६ मशे, हींग ६ माशे ओौर कपूर 
६ मशे-इनको पानी के साथ खरल करके चार-चार रत्ती की गोलियां बना लो । 
घण्टे-षण्टे में एक-एक गोली देने से हैजा नष्ट होता है । परीक्षित है । 
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(ख) सवासेर साफ जलम सवा तोते सेधानोन मिला कर रख लो । हज 
वाला जव-जव पानी मि, यही पानी उसकी इच्छानुसार उसे पिलाओ । इस जल से 
दैजे के कीड़ नष्ट होकर हैजा आराम होगा ओर प्यास-गान्त होगी । किमी दवा 
के साथ पानी के बजाय इस जल का देना उपकारी है । परीक्षित दह । 

(ग) नयी ओर सूखी र्दी महीन पीस कर मोटे कपड़ेमें छान लो । पी 
इसमे से ६ माणे हल्दी, १। सेर शीतलजलमं भिलादो। दटैजे दाने को यही जल 
दो । अगरक्रयदहौो जाय, तो फिर भी आध धण्टे वाद यही जलदौ । किसी तरह 
भोपेटमे इस जल के रुकने से हैजा अवश्य आराम हो जायगा । 

(घ) प्यास के लिए, दैजेमंकेलेके खम्भ का जल निकाल कर देना अच्छा 
है 1 इससे टैजे के कीड़े नष्टहो जातेर्है। मात्रा तोले कौ टहै। इस जल के पीने 
ओर लगनेसे साप का वरिष, संखिया का विष, हृडताल-विष अर चह का विष नष्ट 
होता है । केले के पानी से पेणावब साफ़ होता दहै। 

(ङ) सोठ, अरहर की दाल, कौड़ी की भस्म, अजवायन ओौर कायफल-- 
इन सबको पीस कर कपड्में वधि कर्‌ पोटली बनालो। इस पोटली से पसीने 
पोछने मे पत्तीने सक जाते ह । परीक्षित रह) 

(च) दहैज्ेमेगाय के गोवर कारस निचोडकर पिलाने मे वमन वन्द 
होती है। 

[छ) लाल अरण्ड को जड़ १ तोलेले कर माठामेपकालो। फिर उसमें 
एक रत्ती सावर के सींग की भस्म मिलाक्रर दैजे वाने को सेवन कराओ। इस नुसबे 
से असाध्य रोगी के वचने की भी उम्मीदहौो जाती टै । 

(ज) सोठ का चूणं ३ माणे ओर कपूर ४ रत्ती-इनको खरलमं खूत पीस 
कर आठ भाग कर लो। इसमे से एक-एक भाग पाव-पाव घण्टे परदेनेसे हैजा नष्ट 
होता है । जव क्रय ओर दस्त वन्द हौ जायें, दवा बन्द करदो । वीच-वीच मं पानी 
मांगने पर रोगी को नमक-~मिला पानी, जितना रोगी पी सके, अवश्यदो। नमक 
का पानी हैजे मे रामबाण है 1 इसको गुदा दवारा पेट में पहुचाने से अनेक मरते-मरते 
रोगी वच गये र्हू। 

(क्ल) आक की जड़ की छाल, कागजी नीब्रु के बीज की गिरी, एलुजा, 
दरियाई नारियल, पपीता, कालीमिचं, हींग, मुरमक्की (गूनानी दवा), पिपरमिन्ट 
ओर केसर-इन दसो कौ वराबर-बराबर नेकर, अदरख के रस मेंधोट कर, 
कालीमिचं के समान गोलियां बनालो। दसो परये गोलियां रामवाण या तीरे- 
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हदफ का काम करतीदहैँ। अगर दहैजाहोतेहीये दी जाये, तो क्या कहना ! हर एक 
दस्त पर एक-एक गोली रोगी को देनी चाहिए । परीक्षित है। । 

(ज) सूखी लाल मिचं आओौर नमक उवबाल कर रखलो। इसमे से थोड़ा- 
थोड़ा जल, आध-आाध घण्टे पर हैले वाले को दो । इससे हैजा आराम होता है 1 

(ट) वद्या हीरा हींग आधी रत्ती, लाल मिचं पिसी १ रत्ती, कपूर चौथाई 
रत्ती, जफीम चौधथारई रत्ती ओर सोँठ आधी रत्ती-इनको जल के साथ घोट कर, 
तीन गोलिर्था बना लो । हैजा होति ही एक गोली शीतल जल के साथ दो। अगर 
वमन दहो जाय, तो आध चण्टेमे फिर १गोलीदो। एकगोलीसे-दस गोली तक 
देने से हैजा नष्ट हो जाता । रोग आराम होने जौर पेशाव हौ जाने पर्‌ भख लगे, 
तो सान्रूदाना दो । 

(ठ) जह रमुहरा ७ माशे, जदवार २ माशे, वंसलोचन ३ माणे, छोटी इल्‌ 
यची के वीज ३ माशे, पिस्तेके ऊपर के कड़े सफ़ेद छिलके ३ माशे, अक्रं कासनी 
१० तौले, अक्तं गुलाव १० तोले ओर श्वत अनार ३ तोले-पिसने वाली दवाओं 
को पीस कर, सवचीजोंको एक मेमिला दो ओरएक कोरी साफ़र्हाड़ी में रख 
दा । जव-जव रोगी पानीमगमि, इसीमे सेरोगी कोदो-दो या तीन-तीन तोते 
पिलाओ । इसके सेवन से प्यास नष्ट दहो जायगी । 

(ड) चिरचिरेयाओगे कीजड ५ तोनेले कर, अढ्ाईसेर साफ़जलमें 
आौटाओ। उढ सेर जल रहने पर उतार कर कपड़े मछाननलो ओौरर्हाडीमं रख 
दो । इममे से योडा-थोड़ा जल हैज्ञे वाले कोदेनेसे हैजेमे लाभ होता है। 

(ढ) निविषी (जदवार) २ माशे, जहरमुहरा २ माशे, हल्दी २ माशे केसर 
२ मे, सिरसकी छाल २ माणे, मोती १ माशे, सफ़ेद चन्दन १ मणे ओर कपुर 
१मशे-इन सवको पीस कर अकरं गुलाव या केवड़मे घोट कर तीन-तीन रत्तीकी 
गोलियां वना लो। एक दिनम तीन याचार गोलियां देनेसेप्लेग भौरदैजेकी 
वेहोणी, प्यास जर दाह्‌ जराम हति हं । 

(ण) रात के भोजन से पहले, प्याजके रसमे चने-भर हींग, सौफ १ माशे 
ञौर धनिया १ माशे-इन तीनों कोमिलाकर खानेसे हैजादहोने का भय नहीं 
रहता । हैजे के दिनो में इसे रात को अवश्य सेवन करना चाहिए ओर कपूर सूना 
ओर हरदम पास रखना चादिए । 

ह्व प्र ७-अक्तं कपूरसे हैजा आराम होनेके सिवा ओर क्या रोग नष्ट 


हते दै! 
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[1 उ०-(क) कोड़ा खाये दातया दाढ्‌ करेखेद में रूईका फाहा “अक्र 
कपूर' मे भिगो कर रखने से कीड़ा मर जाता ओर फौरन ददं मिट जाता है। 

(ख) “अक्तं कपूर' सिर पर लगाने से सिर-ददं मिट जातादहै। 

(ग) “अक्तं कपुर' को तिल या अलसी के चौगूने तेलमें भिला कर लगानेसे 
हाथ-्पाव को एेठन ओौर फूटन मिट जाती है 1 

(घ) विच्छ, ततया, वरर, सि, मच्छर भौर कनखजूरा प्रभृति के काटे पर 
“अक्र कपूर, लगाने से फौरन शान्ति आतीहै। 

(ङ) छोटी-छोटी फुन्सियों के उठते ही, उन पर “अक्रं-कपूर' लगानेसे 
फुन्सिर्यां बैठ जाती है । 


सातवां अध्याय 
क्छि-सोग-कर्णनि 
== 


आयु्वंद के मत से 
1 कृमि-रोग के निदान ओर लक्षण [1 


अनेक प्रकारके कुपथ्यों से मनुष्यके शरीर में-वाहर ओर भीतर-कीड़ 
पड़ जाते हैँ । फिर उनके कारणसे नाना प्रकार की पीड़ायें खड़ी हो जाती है । 
इसी, कीडो के रोग को संस्कृत भाषा में 'कृमि-रोग' कहते है 1 

कुमि-रोग के भेद 

योंतो कीडोंके वहुत भेदै, पर मुष्यदोदहीर्दै- 

(१) बाहर के कीड़े । 

(२) भीतर के कीडे। 

मुख्यतया दो ही भेद दै, पर शास्च्रकारों ने इनके ओर भी चार भेद लिखे है- 
(१) मैले या पसीने प्रभृति से होने वाले । (२) पुरीपज या पाखानेसे होने वाले। 
(३) कफसे होने वलि । (४) रक्तयाख.नसे होने वाले। 

ओर भी भेद 

विष्ठासे पदा होने वाले कीड़े सात तरह के होते है। इसी तरह, कफ से 
होने वाले छह तरह के जौर रक्त से होने वाले सात तरहके होतेर्दै। इस तरह, 
तीनों कारणों से होने वाले कोडे २० तरह के होते है । 

कीड़ों के पदा होने के स्थान 

(१) मैले या पसीनों से होने वाले कीड, जिन्हे जूं या लीख कहते है, कपड़ों 
ओर वालों भे रहते ह । 

(२) पुरीषज या विष्ठा के कीड़े पक्वाशय मे पैदा होते ह । यह्‌ बहुधा नीचे 
ही रहते गौर गुदा मे काटते है । 

ॐ नोट- शाङ्खं धर आचायं बाहर ओौरभीतर के भेदसेदो प्रकार के 
कृमियों को २२ प्रकार के कहते १८ प्रकारके भीतरके कृमि । जू, जमज्‌ं, ओौर 
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लीख तीन तरह के बाहर के ओर कफ-रक्त से पैदा होने वाले नह्रुए, नारू या वाले को 
२२ वां लिखते हं! वालों ओर कपड़ोंभमेजो कमि रहतेर्ह, वे तिल की तरह्‌ काते 
आर सफ़ेद होते है, उन्हे जं कहते है । ज्‌ंओोंके वहूत-से पांव होते ह। जमजं भी 
एसी ही दहोतीर्टै। ये चमङ़मे चिपकी रहतीर्है। जो बहत ही वारीक होती है, उन 
लोख कहते ट 1 

कोड़ोंके स्थान 

(१) मैल या पसीनों से होने वाते कीडे, जिन्दँंजं या लीख कहते है, कपड़ों 
ओर वालोंमे रहते है । 

(२) पुरीषज या विष्ठाके कीड़े पकाणय मेंषदा होते है। ये वहुधा नीचे 
ही रहते ओर गदाम काटतेदहैं। 

(३) कफ से होने वाते कीडं आमाशय्मे पैदा होते ओर पेटमें चारों 
गोर धूमते ह! 

(४) रक्तजयाखन होने वाले कीडे, रक्त वहाने वाली शिराओंया 
नसो मे रहते है । - 

कृमि-रोग के कारण 

भीतर के कृमि नीचे लिखे हुए कारणोसे षदा होते दै- 

(१) अजीर्णे मे भोजन करने से, (२) हर रोज गीठा ओर खटा भोजनं 
करने से, (३) कंडी, रायता, शिखरन प्रभृति पतले पदार्थो के अत्यधिक पीने से 
(४) पिसे हए अन्न, मेदा प्रभृति ओर गड पदां खाने से, (५) मिहनत न करने 
से, (६) दिन मे सोने से, (७) दूध ओौर मछली, दूध ओर दही, दघ यर नमक, 
दूध भौर केला प्रभृति विरुद्ध भोजन करने से, तथा (=) उडद ओौर दही वगेराकं 
ज्यादा बाने जदि कारणों से मनुष्यके शरीरम कीड़े पदाहो जते दै । 

पुरीषज कृभियों के कारण 

उडद, पिसा अन्न, लडड्‌, घेवर प्रभृति पक्वान्न, नमक या गुडके. वने पदां 

एवं णाक आदि ज्यादा खाने से मल के कीड़े पदा होते है । 

कफज कृमियोंके कारण 
मांस, उड़द, गरड, दही, सिरका ओर कांजी प्रभृति" खाने से कफ केमि 
पैदा होते ई। | ^ < ~ 


्े 
~ 
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रक्तज कृमियों के कारण 
विर्द्ध भोचन-- जत दूध ओर दहीया दूध ओर मछली प्रभृति एक साय 
खाने अजीणं तथा आधा कच्चा आर आधा पका साग-भाजी खाने प्रभृतिस खन 
के कोड होते है । 
कीड़े पैदा होने के कारण 
जव णरीरके भीतर कीङ़ षदा हो जाते ह, तव मनुष्य को ज्वर होता दहै, 
शरीरकारग ओर-का-ओौरदहौजातादै, पेटमें शूल चलते ह, हदय दुखतादै 
जी मिचलाता दै--वमन करने की इच्छा होती है, चक्कर आते दै, भोजन बुरा 
मालूम होता है ओर दस्त लग जातेर्द। इन लक्षणोंके होने से जानना चाहिये, 
कि भीतर कीड़ पदादौ गयेदहैँ। विना कीड्‌ षदा हृएये लक्षण नहीं होते है। 
चाहुर के कोड़ों के चिकार 


बाह्रं के कीड़ों से गांठ, पफुन्सी, दाद, खाज, कोढ़ जीर गलगण्ड रोग 
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° पुरःषज कभियो के लक्षण ° 
(पाने के कोड) 

विष्ठासे पैदा हृए कृमि पक्वाशय में जनमते द । ये वहुधा नीचे ही रहते 
ओर गुदा की राह से बाहर निकलते हँ । लेकिन जव ये बहुत वद जात ह, तव 
जामाशय कौ ओर जतिरह। उस समय डकारों जओौर श्वासो मे विष्ठा या पाखाने 
की-सी बदबू आने लगती है।ये कृमि बह, छोटे, गोल, मोटे, पीले, सफेद ओर 
नीले होति ह 1 इनके पाच नाम ह--(१) ककेरुक, (२) मके रुक, (३) सौसुराद, 
(४) आमूलन ओर (५) लेलिह । 

जव ये कीड़ अपनी राह छोड दूसरी राह में जते दः तव नीचे लिखे रोग 
पदा होते है-(१) पतले दस्त, {२) `शल, (३) अफारा (४) देह मे दुबलापन 
(५) देह मे कटोरता, (६) पाण्डुरोग, (७) रोमांच, (८) मन्दाग्नि, ओर (8) गुदा 
मे खुजली । 

“सुश्रुत में लिखा दै--“अयव, वियव, किय्य, चिय्य, गंदूपद, चुरव ौर 
द्विमुख- ये सात प्रकारके कीड़े विष्ठामेंया विष्ठासे षदा दते दं । ये कड़े सफ़ेद 
जौर पतल होते है भौर गुदा में इस तरह काट्ते दै, कि दमी काशरीर अधर 


+ ए" कक 


२७२ |] [ चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 


हो जता है ओौर रोएं खड़ेहो जतेहै।ये गदा की तरफ भी जाते ह । इनमें कुष्ठ 
कोड प्छ्वाले ओर कुछ मोटे होते है 1" 

` ये कीड़ शूल, मन्दाग्नि, क्रब्ज्‌ ओर पीलिया पैदा करते तथा शरीर का वल 
नष्ट करते है| मंहसे पानी आना, अरुचि, हूद्रोग ओर विड़भेद-ये उपद्रवभी 
इनसे होते हँ । इन्दीं मं एक प्रकार के लाल-लाल ओौर लम्वे कीड़ होतेह, जिन 
गिडोये कहते हैँ । इनके होने से गुदा में खुजली, शूल, पेट में अफारा, मल फटना 
ओर पाचन-शक्ति का मारा जाना-ये उपद्रव होते है" 

एक वंद्यराज लिखते है- इनमें एक भकार के कीड़े वारह हाथ तक लम्बे 
होते ह । वहत ज्यादा मांस खाने, कच्चा मांस खाने ओरसूअर का मासि खानेसे 
प्रायः एसे कीड़ पेदादहोतेर्है। ये खीच-खींच कर वाहर निकाले जाते है । 

ॐ नोट- पुरीषज या विष्ठाके कीड़ों से आहार-नली के सभी कीडोंसे 
मतलव है । 


ˆ ० कफज कमियोंके कारण ° 


कफज कृमि आमाशय मे पदाहो कर, पेट मेहर ओर घूमते ह । असल में 
ये बहुत वढ़ जने पर दही चारों जोर फिरते है । इनमें से कोई मोटी चमडी के, कोई 
गिडोये-जैसे, कोई धान्य के अंकुर के जसे ओर कितने ही छोटे, वङ्‌ ओर चौड 
होते दं। किसी का रंग सफ़ेद गौर किसी का ताम्बे-जैसा होता है । अन्नाद, 
उदरवेष्ट, हृदयाद, महागुह, चुख, दभ, कुसुम ओौर सुगन्ध--इन नामों से ये सात 
प्रकारके होतेह । 


इन कृमियों से वमन की-सी इच्छा, मख में पानी आना, अन्न न पचना, अरुचि, 
मूच्छा, वमन, प्यास, अफारा, ज्वर, शरीर की कशता--दुबलापन, सूजन, पीनस, 
जुकाम, खासी ओर छींक आना प्रभृति उपद्रव होते हैँ । 

सुश्रुत" में लिखा है--दभंपुष्प, महापुष्प, प्रलून, चिपिट, पिपीलिका भौर 
दारुण- ये छह प्रकार के कोड कफ-कोप से होते हैँ । इनके रोम होते है । सिरपर 
भी रोम होतेह ओर दुम भीहोतीहै।ये काले मण्डल वाले भौर वोये हए धान 
अंकुर को तरह सफ़ेद ओर पतले होते ह । ये कीड़े मज्जा; कान आओौर तालू को 
खाते तथा आंखों को भीचाट जतेहैँ।येसिरके रोग, हृदय के रोग, वमन ओौर 
जुकाम पैदा करते है। 


कृमि-रोग-व्णेन | [ २७३ 





© रक्तज कमियोंके लक्षण ° 

रक्तज कृमि या कीड़े रक्त बहाने वाली शिराओंम रहते टं। ये बारीक, 
विना पैर्‌ वाले, गोल ओौर ताम्बेके रगके होते हं । कोई-कोई इतने वारीक होते है, 
कि देखने से भी नहीं दीते । ये छह प्रकार के होते दँ । केशाद, रोमविष्वंस, रोम- 
दवीप, उदुम्बर, आरक्त ओर मातर-इनके ६ नाम दह ।ये कोढ़्‌ पैदा करतेर्है। 

“सुश्रुत मे लिखा है- केशों मे होने वाले, रोमोंमे होने वाले, नाखूनोंमें 
होने वाले ओर इन्द ही खाने वाले तथा दांतों के कीड़े, किक्कण, कुष्टज ओर परि- 
सपिये सात प्रकारके कीड़े (खनके मैल-पसीने वगैरःसे) खनसे पदा होते है। 
इनम कुठ सुरीमिादइल, कले, चिकने आर मोटे भी होते दँ। ये रक्त-स्थानमे होने 
वाले विकार-खाज-खुजली, फोडे-फुन्मी ओर कोढ्‌ प्रभृति पदा करते हँ । 

© बाहर के कोड़ोंके लक्षण ° 

शरीरके ऊपर होने बाले कृमि मैल ओर पसीने प्रभृततिसे होते ह। इनको 
जं ओर लीख कते हैँ । ये घने वालों ओर केपडोंमें रहती हैँ। ये अनेक पैर वाली 
ओर छोटी-छोटी होती ह। ज्हांये होती, वहां खुजली चलती है। ये कोढु, 
पिडिका, फुन्सी, गाठ ओर खाज पदा कर देती है । 

< नोट- इनमे से वहत से कोड एेसे होते है, कि विना ख.दंवीन शीशे के 
दीखते भी नहीं । इनके पैदा होने से बुखार वगर: के अलावा अनेक खन-खरावी के 
रोगों, बात-रक्त, दाद, खाज, खुजली प्रभृति हो जाते दहै; यहां तक कि कोढहो 
जाता है। 

रक्तज-करमि होने से ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास ओर वेहोशी प्रभृति के 


विकार होते है । इधर डाक्टर लोग विषम ज्वरोंमेजो कीडों का होना वताते, 
यही त्रात जान पडती है । धन्य हमारे ऋषि-मुनियों को, जिन्होने आज से लाखो- 
करोड़ों वषं पहले इन वातो का पता लगा लिया था। 
° यूनानी मत से कृभि-रोग के कारण ओर लक्षण ° 

'इलाजुलगृर्वा" मे लिखा है-कीडे अति मंपदाहोते है। ये कितनेही 
प्रकार के होते है । एक लम्बे सपि-जंसे होते है । दूसरे चौड़ होते ह । इनको हुव्वुल- 
करा ओर कदुदूदाना# कहते ह । तीसरे प्रकार के कीड़े छोटे ओौर सिर के कीडो-जैसे 

% इन कीड़ा को कदुदरदाना इसलिये कहते है, कि ये कीडे कददू या लौकी के 
त्रीजो-जैसे गुरियादार होते है 1 ये कीड़े वहुत लम्बे होति है भौर एक-एक कीड़े में 
अनेक गुरिया होती है) ये अतिोंमे से चिपटे रहते ह, कि अनेक दस्तावर 
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होते ह । वे बहुधा मिथ्या जहार ओर गुदाको अच्छी तरह न धोने से बालकोंकी 
अतिोंमें होति हं। 

'मीजानुत्तिग्ब' नामक हिकमत कैः ग्रन्थ मे लिखा दै--कीडे चार तरहके 
होति ह-(१) ब्रारह्‌ अंगुल या गज भर लम्बे होते रह, उन्हे, 'केचए' कहते ट । (२) 
कदूदू के वीज-जैसे चौड होते दहै, उन्हे कद्दरूदाना' कहते हं। (३) गोल होते है। 
ओर (४) पतले ओर छोटे होते है, उन्हे 'चिचिने" कहते ह । 


° क्रीडे होने के लक्षण ° 


जव्रये होते र्ट, तब हौठ सूखे रहते ह आर रातके समय लार बहा करती - 
दै मेदेके मुंह पर कूुरेदनी-सी मालूम होतीदहै ओर भूख नगने के समय कचु 
ऊपर को चदृते हं । य ऊपरही की अतिोंमें होते टैं। कदुदुदानों ओर तीसरे प्रकार्‌ 
के केचुओं से भूख उल्टी ब्रढ़ जाती दहै । ये कभी-कभी दस्तों मं निकला भी करतेर्है, 
तथा, कूलन ओर अऊरनाम की अतिभं पैदा होते दै। चिचिने या चुन्ते वच्चोंक 
बहुत पडत हं ओर नीचे कीजो मेँ पदा होति ह । इनस गुदा मं खुजली 
चलती है । 


एक हकीम साहब लिखते ह, आर सच लिखते ईह क्रि वाज-ताज ओौकात, 
लक्षणों का ठीक ज्ञान न होने से, अच्छै-अच्छे वैय ओर डाक्टर्‌ भी, इस रोग का 
निश्चय नहीं कर सकते । लोग इस रोग को मामूली समज्ञते ह, पर्‌ वास्तव में यह्‌ 
रोग मामूली नहीं । इससे मरगी हैजा ओर पागलपन प्रश्रृति भयंकर रोग पदा होते 
है । अजीणं से हैजा प्रभृति पैदा होति दं ओर अजीर्ण से कृमि-रोग भी पेदाहीतादहै 
अतः अजीणं ये बचना चाहिये । 


<ॐ नोट- हमारे आयुर्वेद मं भी कृमि-रोग की पैदाइण अजीणे से लिीदै 
ओर यही वजह है कि 'माधव-निदान' कर््ताने कृमि-रोग को अजीगं रोगके बाद 
लिखा है ओर पण्ड्या पीलिये को इसके वाद; क्योकि कृमि-रोग भी पीलियेके 
कारणोंमेसे एक दै। 


= ~~~ ~ == = न 
~ र [1 तरि [ 


दवाओं से भी अपनी जगह नहीं छोढते। अगर किसी दवा से कद्दरूदाने गिरते भी 
है, तो जड़ से नष्ट नहीं होते। इनकी वेल घटती नहीं, वदती ही रहती है । अगर 
शीघ्र ही उपाय नहीं किया जाता, तो अनेक भयंकर रोग पदा हो जाते ह । 
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° डाक्टरो मतसे कृमि-रोग ° 
डाक्टरोंके मत से मनुप्य-देह्‌ के भीतर सात तरह के कीड़े होते है, जिनमेंसे 
चार तरह्‌वेः पेट वाल ओर तीन तरहके ठोस होते दँ । पर असल में तीन तरह्‌के 
वड्‌ ब्रहूत देखे जाते हैँ | 


(१) कौचुएया "राडन्ड वम्सं" (१०४१ 0705} ये केचुए की तरह के कोड 
पचसे चौदह इंच तक लम्बे होते रंग कुष्ट-कुछ पीला या मटमेला होता है 
छोटी अति में ज्यादातर पाये जते हैँ ओर कभी-कभी आमाशय, लिवर, फफड़ा 
आदिमे भी चले जाते हैँ । इनके होने से चेहरा पीला पड़ जाता हे, नींद कम आती 
है, भूल कम लगती है, पेट बढ़ जातादहै, पेटमें दर्दं-सा होता दै, दस्त मे आव आती 
ओर प्यासजोरसे लगतीदहै। मंहसे खन आना, खासी, यकृत-णोथ, पीलिया, 
वेहोणी आदि भी अन्य लक्षण है । इन्दं “लाजं राउन्ड वक्सं” भी कहते टै । 
(२) चुरने, चुन्ने या थुड वम्सं (गप८त ४८०18), या पिन वम्सं (एाण- 
५0 75}-- ये सूतजे पतने ओर आध अंगुल लम्वेहोते 1 ये बड़ी अंतिम 
रहते है । ज्यादातर रातमेंगुदा पररेगकरओा जतेटैँ ओर खुजली पदा करते 
हं। थोड़ेसे होति, तवतो कु विशेप कष्ट नहीं होता; पर वढ्‌ जाने से ववासीर, 
मृगी, कम्प ओर काचि निकलने कारोगदहो जाता है। अनिद्रा, खुजली, बार-वार्‌ 


वेशाव होना, पुरुषों को प्रमेह, स्वप्नपरेह॒ आदि, एवं स्त्रियों की योनि से पतला 
श्वेत पदाथ-- सराव बहना आरम्भ हो जाता दै । 


वच्चे नींद से चौँक-चौक पडते हं, त्रिस्तर भिगोते, रोते-विल्लाते, हाथ-पर 
पटकते, वमन करते ह; पतले दस्त, ज्वर, कांच निकलना प्रभृति होकर वच्चा कृण 


हो जाता दै। 
(३ ) कंदुदूदाने या टेप वम्सं (18 07175) -ये छोटे-वडे सभी प्रकारके 


कीड़े होते हं । छोटे एकंसे दो इंच तक तथा बड़ पांचसे आठ गज लम्बे होते हं। 
इनके होने से जठराग्नि मन्दीहो जाती, इसीस्र भरू कम लगती ओर शरीर 
ङ्खा हो जाता है । पेट में ददं एंटन, पतले दस्तपाये जातं हैँ । कदुदूदाने या टेप वम्सं 


अधिकतर मांस खाने वालोंको होतेह । कचए या राउन्ड वम्सं, चुन्ते, थुड वम्सं 
आदि साग-सव्जी, मांस आदि खाने वालो को होते हु । 


ॐ नोर-आजकल हर बड़ शहर मे अस्पतालों तथा डाक्टरी भ्रक्टिस करने 
वालों के वहां पाखाना-- विष्ठा की अणुवीक्षण यन्त्रो द्वारारजाच करने की सुविधा 
होती है जिससे कृमि की जाति आदि का पता लगाया जा सकता है इस जांच को 
स्टूल रूटीन टेस्ट (31001 10४1116 1651} ` कहते है । | 
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° कीड़े पेदा होनैके कारण ° 


इनके षदा होने काकारण वहूत ही ज्यादा मीटा खाना ओर सटड़े-गले वासी 
भोजन करना दै 1 
ॐ नोर- इन कोड़ोंको मारने के लिए रोगी को पहले मिठाई खिलानी 


चाहिए, जिससे कीड़े एक जगह इकट्टे हो जाये । इसके वाद दही कमीलाया 
कबीला खिलाना चाहिए । इससे वे मर जातेर्हे। मर जाने पर, इनको अरण्डी के 
तेल या तारपीन के तेल का जुलाव देकर निकाल देना चादहििए । 
` वैद्यक-मत से, वायविड््ध का च्रं शहद के साथ चाटना ओर ऊपर से वाय- 
विड््क का काढ़ा पिलाना अच्छादहै। गुडमें कमीला मिला कर भी देते हं । कमीला 
जौर वायविडद्क इस रोग की अच्छी दवा हुं। 
¬] कृमि-रोग कौ चिकित्सामेयाद रखने योरय बाते 0] 
(१) अगर वद्य को रोगी के अन्दर कीड़े मालूमहों, तो पहले वह रोगी को 
स्नेहन कराये ओर फिर ^सुरसादि गण" से पकाये हूए घी से वमन कराये । फिर तेज 
नुसखे सेवन करा कर जुलाव कराये । इसके वाद जौ, वेर, कृल्थी ओर्‌ वायविड्द्खं 
से सिद्ध क्रिये स्नेह्‌ ओर लवण से अस्थापन वस्ति करे। जव रोगी शुद्ध दहो जाय, 
उसे निवाये पानीसे स्नान करा कर, कृमि-नाशक भोजन खिलाये ओर फिर वाय- 


विडङ्ग आदि से सिद्ध किये हुए स्नेह से अनुवासन-वस्ति करे । यह्‌ विधि 'सुश्रूतः म 
लिखी है । 


(२) "सुश्रुत" मे ही लिखा दहै, सिर, हदय, नाक, मह ओर अखोमे हो जाने 
वाले कृमियों को, वैद्य विशेष कर अंजन, नस्य शौर अवपीड आदिसे आराम करं। 
जसे घोड़े की लीद को सुखा कर, उसमें बायविड्ङ्खं के काटे की भावनादे ओर उसे 


सुखलाये 1 इसके वाद उत्त लीद को पीस कर, उसका प्रधमन नस्य दे; यानौ उसे कागज 
की भोगली द्वारा नाक में फूंके । 


(३) वालको का इलाज क्रते समय वद्य को इस वात कौ जांच अवश्य कर 
लेनी चाहिए, कि पेट भं कीड़े तो नहीं पड़ गये । कीड़े पड़ने से बालक जभी दूध 
पीता दहै, डालदेतारहै। उस दशा मे, विना कृमि-रौग राम हुए, क्रय वन्द नहीं 
होती ओर ज्वर भी नहीं उतरता । अगर कीडोंका वहम हो ओौर लक्षण मिलें, तो 
वालकं को दवा खिलानी र उसकी गुदा मे भी लगानी चाहिए । 

(४) नित्य कटु ओर तिक्त यानी चरपरे भौर कड़वे पदार्थो का भोजन कमि- 
रोग में हितकारी है 1 इससे कृमि नष्ट हाते, रुचि बढ़ती ओर अग्नि दीप्त होती है । 
अतः वद्य को अपने रोगी को एसे ही पदाथं वताने चाहिए । 
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(५) रोम पंक्तियोँमे होने वाले कीडों का इलाज वद्य इद्रलुप्त या गंज-रोज 
कौ तरह ओर दतोंकोखने वाले कीड़ोंकःा इलाज दिं के रोगोंकानाण करने 
वाली विधियो से करे । रक्तज कृमियों का इलाज कोट मे लिखी विधिसे करे। 
सुरसादिगण' का प्रयोगतो सभी तरह के क्रुमियों के नाशार्थं तवरिचारपूवंक करे । 
जैसे दाद, खाज, पामा, कच्छू, विचचिका, चमंदल ओर कोढ्- ये सव रोगल्नमें 
कीड्‌ होने से चमड़ पर होति हं । इनका नाश करने के लिये, वैद्य लेप लगाते ओर 
ओौषधियां पिलाते हं । जैसे कूट, वायविडङ्ङ्खं, पमार, हल्दी, सेंधानोन ओर सरसों -- 
इन सवरको नीच्रूके रसमें पीस कर दादपर लगाने से दादके कीड़ मर जाते ओर 
दाद तथा कड्‌ जारामदहौो जातेटै। 

रोमो की जडोंमं रहने वाला खन, पित्तके साथ कुपितो कर, रोर्माको 


गिरादेतादहै। फिर रुधिर के साथ मिल कर कफ, रोम-कूषों का रोक देता टै,इससे 
फिर रोम पैदा नहीं होति। इसी को इन्द्रलुप्त, खालित्य ओर त्ज्या कदतेर्है। 
साधारण लोग गंज कहते है । इन वालों या रोमों कीजड़ों मे कीड़्‌ पदाहौ कर 
गंज कर देते दहं । इसी से सुश्रेतने कहादटैकि रोम-प॑क्तियोंमं होने वले कीडोंका 
इलाज इन्द्रलुप्त या गंज रोग की तरह करना चाहिये । जसे हाथी दांत की भस्म, 
वकरी का दूध भीर्‌ रसौत-इन तीनों कालेप करनेने हाय की हयेलीमें भी वाल 
पदा हो जाते हं । यानी इस लेप से रोग-नाणक कीड़ मर जाते दै आर्‌ वाल जमने 
लगते है । 
नोट-नस्य, प्रधमन जर अ्वपीड़-इन तीनो का मत्तलव अगर्‌ जानना 
दै तो 'चिकित्सा-चन्द्रोदय' प्रथम भागम दें । 
1 कृलि-रोग कौ {च{कत्सा {1 
विब्ठ ओर कच्छ के कड क्छा इल्ए्ठ 
० मुस्तादि क्वाथ ° 

(१) नागरमोथा, मूसाकानी, त्रिफला, देवदार ओर सहंजने के काट़ेमं 
"पीपल ओर वायविडङ्क का कल्क मिलाकर पीने से कृमि-रोग तथा इसने पैदा हुए 
ओर रोग नष्ट द्यो जाते टै । परीक्षित हे। 

° कृभि-कुठार-रस ° 

(२) शुद्ध कुचला, पके नीम के पत्ते, कालीजीरी, वखनी, एलु, क्रिवेची 
अजवायन, बोडी अजवायन, किरमानी अजवायन, सोढ, पीपर, गोलमिचं भौर 
वायत्रिड्ङ्ग--इन सबको पीस-कूट-छान कर, धीग्वार्‌ के रस मे मिला कर, चने- 
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वरावर गोलियां वनाओ । माच्रा--१से २ गोली तक । इससे करृुमि-रोग नष्ट होता 
है जर अफारा भिटता | 

| ° न्रिफलाद्य घृत ° 

(३) त्रिफला, वच, दन्तीमूल, निशोथ ओर कमीला-इन पर्चिों कौ 
सालह-सोलह तोल नले लो, तो यह्‌ दवाय एक सेर हो जायगी । इससे चौगुना-- 
चारसेर ्वी'लेलो ओर घी से चौगुना---१६ सेर गोमूत्र लेलो । इन स॒वको 
कलरईदार कडाही मे मन्दाग्नि से पकाओौ। जव मात्र घी रह जाय, उतार कट्‌ 
निकाल लो । इसमेंसेचारया छह मशेधी, गरम दूधमें मिलाकर पीने से कृमिः 
रोग नष्ट हो जाता है । यह नुस्खा 'वंगसेन' कादै। कट वार्‌ आजमाने से अच्छा 
सावित हअ; इसी से लिख दिया दहै। 

° बिडद्धावि च्रुणं ° 

(४) बायविडङ्क, संधा नमक, हींग, हरड़, सफेद निणोथ, संचर नमक ओर 
पीपर--इन सातो का चूणं गुनगुने जल के साथलेने से कृमि, अकचि भीर वमन- 
इनका नाण होता है। 

० विडद्धावलेह्‌ ° 

(५) एक या आधे तोले बायविडङ्खं को महीन कट-पीसर कर छान लो; पीदये 
शहद मं मिला दो । यह 'विड्कावलेह' है । इसके चाटनेसे करोड़ों कृमि नष्टौ 
जाते हं । परीक्षित है । कटा है- 

विडगानां च चर्ण तु कर्षादूघं कषमेष च 
मधुना सहितं लिह्यात्‌ कनि रोरि निवृत्ते ।। 

(६) वायविडङ्क के चावल, विकुटा, सहेजना, कालीमिचं ओर तक्र या 
माठा-इनके द्वारा सिद्ध की हृई-व्रनाई हुरई- यवागू मे 'सञ्जी' डाल करपीनेसे 
क्रमि-रोग नष्ट होता है 

ॐ नोट-सज्जीके स्थान में 'जवाखार' भी हेते हैँ । यह्‌ नुसच्ला परीक्षित्त 
है । 

(७) भात के माड में "वायविड्ङ्ग ओर त्रिकुटे का चू्ण' डाल कर पीनसे 
करमि-रोग नष्ट होता, अग्नि दीपन होती ओर जठराग्नि वदृती है । परीक्षित हं 

(८) वायत्रिड्ङ्क ओर सर्जने के काट मे 'णहद' डाल कर पीने से कृमि-रोग 

नष्ट होता है। 
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(द) पीपरामूल का चृ्णं वरकरीकेदरूधके साथ पीने से कृमि-रोग नष्ट 
टोतादहै। 

(१५) वासी पानीमें ६ माशे ख़ रासानी अजवायन पीस कर जर १ तोला 
पुराना "गुड़" मिला करपीनेसे कोठेके सारे कीड्‌ नष्टदहो जते टै । परीक्षित हे । 

ॐ नोट-अजवायन ओर गुड को मिला कर खाने ओर ऊपर से वासी जल 
पीनेसे भी लाभ होता ह। 

(११) नीम के प्तक रस मं "शहद" भिला कर पीने से कृमि-रोगनष्टहौ 
जाता दहै । 

(१२) टाक कैः पत्तोंके रममें 'शहद' डाल कर पीने से कृमि रोगनष्टहो 
जाता है । 

(१३) धतूरे का रस पीनेने कृमि-रोगनष्टहो जाता द । 

<> नोट धतूरे कै रस में णद मिः कर पने से अवश्य दाभ हाता हं । 
परीक्षित ह । 

(१४) मूसाकानी केः पत्तों को पीस कर. गे्हुके अषटे्मं मिला क्रर पूरियां 
चना लो ओर उन्हे खाओ 1 ऊपर मे 'सौयीर' नामबः काजी पियो । इस तरह करने 
चे सव तरहुकै कीट नष्टद्ौ जतिदहं। 

(१५) ढाक के बीजों के स्वरस मे 'णहद' मिला कर पीनं से कृमि-रोग नष्ट 


+ 


हो जाता दै। 

ॐ नोटर- टाक के दीजों के कल्क मं शहद मिला कर्‌ पीनेसे भी कीड़े नष्ट 
हो जतेर्ह। 

(१६९) ढाक कै बीज ५मशे, छाछ' मं पीस कर पनि स कृमि-रोग नष्ट 
टो जाता है । परीक्षित द । 

<ॐ नाट-वीजों को सिल पर महीन पीस कर छाछमे मिला लेना चाहिए 1 

(१७) वायविड््कं का चूर्णं ५ माशे, एक तोते 'णहद' मं मिला कर चाटने 
से फुमि नष्टौ जाते हं । परीक्षित हे । 

(1) सुरसादिगण की ओौषधियों को कूट-पीस-छान कर चृणे वना लो आौर 
हद मे मिला कर चाटो । इससे कृमि-रोग निश्चय ही नष्ट हो जातादहे 1 सुश्रतने 
करमि-रोग पर सुरसादिगण की ओपध्यो की बड़ी तारीफ लिखी दै) 

(१६) सोंठ, मिचं, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, इन्द्रजो, नीम की छाल, 
निणोथ, बच ओर खैरसार--इन ग्यारह दवाओं का काढ़ा, "गोमून्न' मे भिला कर 
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पीनेसेटरुम्योंकीकोटि भी फ़़ौरन नष्टदहो जाती है। पर कम-से-कम ११ दिन 
पिलाना चाहिए । परीक्षित है 
'वैदयजीवन' मे लिखा है- 
चिकटुत्रिफलार्कालिगनिम्ब, च्िविद्र्‌.प्ताखदिरोदुभ्वः कषायः । 
पशुमूव्रसमन्वितो निपततः कृमिकोटोरपि हन्ति वेगत्तेऽयम्‌ ॥ 
(२०) ३ माशे कमीला, £ तोले पुराने गडमे मिला कर, ३ दिन तक 
सेवन करने से पेटके सव कीड नष्टहौो जाते हं । परीक्षित दहै। 
ॐ नोट-कमीला & माणे भी दिया जाता दहै । 


(२१) खज्‌रके पते दो तोलेते कर, डेढ पाव जल में काढ़ा वनाओ । जव 
आध पाव जलं रह्‌ जाय, उतार कर छान लो ओौर २४ घन्टोंतक रखा रहन दी। 
दूरे दिन उस वासी काठ़मे ६ माशे "शहद डाल कर पियो । इस तरह ७ दिन 
तक यही काढा पीने से भर्यंक्रर कृमि भीनष्टदहोजते रह । परीक्षित हे। 


ॐ नोट- खजूर को जड़ कानरममगूदाखनेसे भी कीड़ मर जाते 

(२२) कच्ची सुपारी मीठे नीब्रूके रस मे घण्टे तक घोट करपीनेमे 
दारुण-कृमि भी नष्ट हौ जते है । परीक्षित है। 

(२३) पकी खजूर १ छटांक खाकर, ऊपर से दोजंमीरी नीव्रू चूसनेसे 
मल के सारे कीड़ नष्टदहौो जाते दै 

(२४) वायविडद्धं के काठेमे वायविड्द्ककाचूणं मिलाकर पीनेसे कृमि- 
रोग ओर इनसे हुए अन्य रोगो का नाण होता टै) 

(२५) वायविड्ङ्ख, ढाक के बीज ओर इन्द्रजौ-इनको महीन पीस कर 
चूणं कर लो । इसमें से ३ से ६ माणे तक चूणं खाड़' मिलाकर खाने से कृमि-रोग 
नष्टदहो जता है। 

(२६) नीव्रू के पत्तोंका रस शहद मिलाकर पीने से पेट के कीडेमर 
जाति हं । 

(२७) ख॒ रासानी अजवायन पान में खाने, या नीम के पत्तोका रस पीनेसे 
कीड़ नष्ट दहो जाते 1 कहादै- 

पारतीक्तां पवानीं तु पर्णेन सह भक्षयेत्‌ । 
कृमिजालं निहत्याशु पीतो निम्बरसोऽयवा ॥ 
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(२८) खुरासानी अजवायन में सेधानोन मिला कर रोज सवेरे खाने से कृमि- 
रोग, अजीणं जीर आमवात रोगनष्ट हो जाते हैँ । परीक्षित है। 

(२४) तितली के बीजों का चूर्णं, माठे या कच्चे नारियल के पानी के साथ 
पीनेसे कमि-रोग नष्टो जाते हैँ) 

(३०) दहीमें कमीला मिलाकर खिलानेसे सव तरहके कीड़े नष्ट हो 
जाते ह । 

(३१) पहले रोगी को मिठाई खिला दो । इसमे कीड़े इकट्ठे हो जागे । 
इसके वाद गडमे या दहीमें कमीलाखिलादो। इसमे कीड़े मर जा्येगे । शेषमें 
अरण्डी का तेल ४ तोले ओर तारपीन कातेल १० बरद, गरम दूधमें मिलाकरया 
एसे ही पिलादो। सव कीड़े निकल जायेंगे 1 परीक्षित है। 

(३२) वच, अजमोद, वायविड्ङ्घ, ढाक के वीज, कचूर ओर हीग-ये सव 
एक-एक तोला लो ओर सोढ ३ तोले लो । इन्हें पीस-कूट कर चूणं बना लो । इसमे 
मे३ेसे६ माणे तक चूर्णं गरम जल के साथलेनेसे कीङ़सौ तरह से निकलते हँ । 

(३३) विजौरे की जड़, लहसन, निशोथ, अजमोद ओर नीम के पत्ते--इन 
सवको वरावर-बरावरले कर गोमूत्र में पीस कर पीनेसे कृमिनष्ट हो जते है । 

(३४) ढाक के बीज ओर अजवायन-दोनों को पीस कर खानि से कृमि- 
रोग नष्ट हौ जाता दहै । 

(३५) कचूरका रस पीने से कृमि-रोग बहुत जल्दी आराम हौ जातादहै। 
परीक्षित दै । 

ॐ नोट-कचूर के कन्द की चकत्तियो की माला गले में पहनने से भी कृमि- 
रोग आराम दहो जाता है । अगर दोनों काम किये जायं, तब तो कहना ही क्था । 

(३६) काले जीरे का चूण शहदमें मिला कर नेनेसे कृमि मर जते हं। 
परीभित है) 

(३७) कमीला, वाथविड्ङ्क, करंज की गिरी, पित्तपापड़ के बीज ओौर 
किरमानी अजवायन-सवको वरावर वरावरले कर, पीस-कूट कर छान लो ओर 
अन्दाज का पुराना गुड़ मिला कर, तीन-तीन माशे की गोलियां बना लो । 

सेवन-विधि-सवेरे-शाम एक-एक गोली ताजा पानी के साथ खाओ) 
दूसरे दिन उवाले हुए “अरण्डी के तेल' का जुलाव लो । इस तरह्‌ करनेसे `हर तरह 
के कीड़े दस्तों दवारा निकल जायेगे । इसके वाद, ढ्‌ माशे 'वायविड्ङ्क का चूण 
शहद मे मिला कर, ११ दिन खाने से फिर कीड़े पदान होगे ) परीक्षित्‌ है । 
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(३८) पलाश का पित्तपापडा रत्तीसे ६ रत्ती तक, रोज तीन दिन 
तक रात कोसेवन करने ओर चौथे दिन “अरण्डीकेतेल' का जुलावलेने से 
कीड़े निकल जाते है । परीक्षित है। 

(३६) अरण्डी के तेल मं गो-मूत्र मिलाकर पीनेसे पेटके रोग ओौर कीड़ 
नष्ट दहो जाते ह । 

(४०) नारियल कीदाद्ी पानीमें ओटा कर, सवेरेही, खालीपेट में 
पीने से कृमि मर जाते है । 


(४१) नीम के पत्तोको मीठेतेल मेपका लो ओौर छान कररखलो। 
इस तेल को मलने से बाहरी कीड़े, ज्‌, नीख आदि नष्टदहौ जाते हैँ । इसको सूुधने 
ओर कानों मे डालनेसे माथे के कीड़े नष्ट हो जाते टै । 

(४२) अजवायन, कचरी ओौर संधानोन पीस कर फाकने ओर ऊपर से 
सिरका या काजी पीने से पेटके कीड़े मर जाते दहै। 

(४२) कदुदूदाने होने की दशामें लूनिया कासाग रोज वना कर ाओो 
ओर चौथे दिन (अरण्डी के तेल" मं गोमूत्र मिला कर पियो। इस तरह्‌करने से 
कदुदूखाने नष्ट हो जायेंगे । 


ॐ नोट क्द्दुदाने वड़ी कठिनाईसेनष्ट होतेह । इस रोगी को गुड़, उडद, 
मैदा, मांस, कच्चा अन्न, मटर की फली, हरे चने, दूध, बहुत खटाई, गरिष्ठ भोजन 
यौ र. तीक्ष्ण पदार्थो से वचना चाहिये । "हिङ्काष्टक चूण" तीन-तीन माशे दोनों भोजन 
के समय खाना चाहिये । 

(४४) इन्द्रायण की जड, पानी के साथ चन्दन की तरह पिस कर, गदाके 
वाह्‌र-भीतर लगने से गुदा की सूजन, खजली ओर ललाई आदि सारी शिकायतें 
रफाहो जातीर्है। परीक्षित है। 


(४५) चिरायता, दन्ती, हरड़, बहेडा, अमला, विशाला, निशोथ, हल्दी, 
दाशुहल्दी, वायविड़ग, चीते की जड़ की छाल ओर पलाश या ढाक के बीज-इन 
सव को बरावर-वरावरनले कर काढा वनाओ ओर पियो । इस काटरेसे ज्वर ओर 
वमन आदि सहित कृमि-रोग नष्ट हो जायेगा । 


(४६) छिला कमीला, पलाश के वीज, पुरानी वायविड़ग ओौर संधानोन- 
सवको वरावर-वरावर ले कर, कट-पीस-छान कर चृणे कर लो। मात्रा-६से ८ 
माशे तकं । अनुपान-गरम जल । इस चूणं से गदा के कीड़े मर जाते है । 
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(४७) चछिला हआ कमीला दही में मिला करखानेसे कृमि गिर जाते हैं। 
कमीला ३ मशे लेना चाहिए । 

ॐ नोट-दहीनदहौ,यालेनानदहो, तोइसेगरमजलमसे भी नले सकते 
हो । दो-तीन दिन में आराम हो जाता है। 

(४८) सिरसा की छाल एक तोलेने कर, आठ छर्टाक जल में ओटाओो 
आवां भाग जल रहने पर उतार कर मल-छान लो भौर पी जाओ। इस काढ़से 
सूजन सदत कृमि-रोग नष्ट हौ जाता है। 

(४६) समन्दर-फल क। ऊपर का जंजाल हटा कर, सात-सात दिन वकरो 
के दूध ओर मूत्र'मेंउसे भिगोलो ओौर सुखालो। फिर उसको ्दींग' के साय 
कृमि-रोगी को दो । अवश्य लाभ होगा । 


(५९) दो माज नौसादर "धी" मे मिलाकर पिलानेसेनारूया वाला नष्ट 
हो जाता है। 
ॐ> नोट-नारूकी सुजन पर नौसादर का लेप करना चाहिए) 


(५१) अनारकी छाल का काढ़ा चार आने भर,तिलकेतेलमे मिलाकर, 
तीन दिन वरावर पीने से सव कीड़े निकल जाते ह । परीक्षित है। 

(५२) सवेरे ही उठ कर पहले "गुड़" खा लो। फिर कुछ देर वाद वासी 
जल में खुरासानी अजवायन' पीस करपीलो। इस विधि से कोठे के सव कीड़े 
मरजाते टै । परीक्षित दै) 

(५३) खट्टे अनारके वृक्न की छाल ओर उसकी जड-इन दोनों का काढ़ा 
पीने से कीड़े मर जाते ओर दस्तोंके साथ निकल जातं हं। 


ॐ नोट- गरम मिजाज वाले को गरम दवा कभीन देनी चाहिए । उसके 
लिए ऊपर की दवा उत्तमदहै। अगर रोगी दवा पीना चहितो हुकना या शाफा 
करना चाहिए । अगर यह भीन दहो सके, तो नीचे के लेप करने चाहिये) 


(५४) सिमाक, अकाकिया ओर गिले मख॒त्ूम को शराव" मे पीस कर पेट 
पर लेप करना चाहिए । अथवा कड़वे वादाम, कमीला, तुरफस्, कित्र ओर करम्ब 
कोसिरके मे पीस करपेटपरलेप करना चाहिए । ये नुसखे हिकमत के है। 

(५५) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहसार, कालीमिचं, शुद्ध मीठा तेलिया, 
धाय के फूल, हरड़, वहेडा, आमला, सोंठ, नागरमोथा, रसत, मिर्च, पीपर, पाढ्, 
नेत्रवाला ओर बेलगिरी-सवबको बरावर-बराबरले कर, भागरे के रस मे भावना 
देकरगोली बना लो। ये गोलियां सव तरह के कृमि-रोगो को नष्ट करती टै) 


रीक्षित है । 
ॐ नोट- ये गोलियां एक दूसरे वैद महोदय की परीक्षित हैं 1 
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(५६) सवेरे ही उर कर पहले गुड खाओ। इसके वाद :तेजपात ओर 
अजवायन का चूणं" फक कर वासी पानी पियो। इससे पेटके कीड़े गिर जातेरहै। 
परीक्षित हि । 

(५७) इन्द्रायण की जड़ ओर कालीमिचं पीस केर सेवन करने से कृमि-रोग 
नष्ट दहो जाता है। 

(५८) नागरमोथा; मूसाकानी के फल, देवदारू आर सहजने के कामें 
"पीपल ओर बायविड्ङ्क के कल्क' को मिलाकर सेवन करनेसे गरदा ओर लिग दोनों 
भागों से प्रवृत्तं हुए बहुत दिनों के कीड़े ओर उनसे हृए रोग नष्टो जाते दहै। 

(५६) कड्वे नीम के पत्ते ओर हींग मिलाकर खनेसे कृमि-रोगनष्टहो 
जाता है । 

(६०) कड़्वे नीम के पत्ते पीस करलेप करने से नहरुजा आराम दहो जाता 
है 1 परीक्षित है। 

(६१) कड़्वे परवल के पत्ते १ तोले ओर धनिया १ तोले-दोनों को रात 
के समय १ पाव जलम भिगोदो 1 सवेरे छान कर ओर शहद" मिलाकर दिनम 
३ बार नित्य पीने से कृमि-रोग आराम हो जाता है। 

(६२) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, णुद्ध अश्रक-भस्म, शुद्ध लोहटसार ओर शुद्ध 
मेनसिल--इन सवको वरावर-वरावर लो ओर धायके फूल, हरड वहेडा, आमला 
पठानी लोध, बायविङ्ग, हल्दी ओर दारूहल्दी-इनको भी बरावर-वरावर ले कर 
कृट-पीस कर छान लो । सवको मिला करसात वार (अदरखके रस" में भावना 
दो । इसके वाद मसाले को खरलमे डाल कर, "त्रिफले का रस" दे-दे कर घोटो 
ओर चने-समन गोलियां बनालो। सवेरेही एकं गोली रोज खाने से सव तरह्‌के 
करमिनष्टहोजतिरहै। | 

1 बालकों के कृमि-रोग को चिकत्सा 7 

कृमि-रोग बड़-छोटे सवको होता है, पर बच्चों को ज्यादा होता है । अक्सर 
बालकों के दस्तोंमे कीडे नजर आते है। इसकाकारण बालकोंको अधिक दूध 
पिलाना या दूध का दूषित होना दै। जो मातां भारी या गरिष्ठ भोजन करती है, 

उन्हें बदहुजमी वनी रहती है, इससे उनके वच्चो को कृमि-रोगज्यादा होता है। छोटे 
छोटे बालकों को, लाड-प्यार मे, नासमज्ञ माता-पिता लड्ड्‌, बरफीया ेसीदही 


चीजें बहुत विलाति है, इसलिए वरस-उढ्‌ वरस से ऊपरके बालकों कोभी कृमिं 
रोग होता है । 
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कीडोंके काटनेसे बालकोंको बड़ी तकलीफ होती है। दिन भर उनका 
हाथ गन्दी जगहमे रहता है । साज्िहोतेहीवे मां को हैरान करने लगते हैँ । हजार 
तरह से राज्ञो करने पर भी राजी नहींहोते। हों कंसे ? कीड़ खातेदहै। कीडोंके 
मारे सोये हुए वालक चौक पड़ते ओर रोने लगते दहै । उनकी गुदा का रंग लाल 
हो जातारहै, गुदा सूज जाती है, दस्त होने लगते है, पेटमें ददं होता दहै, शरीर 
पीला या सफ़ंद पड़ जाता तथा दुव्रला हो जाता है, बच्चे दूध पीते ही वमन कर 
देते है, प्यास वढ़ जाती है ओर ज्वर चढ़ा रहता है । एेसे कमि-रोग-वाले 
बालकों कौ वमन या क्रय, विना कृमि रौग-नाशक उपाय किये, हजारों दवाओं से भी 
नहीं मिटती । 

(६३) प्याज का रस पिलाने से बालकों के पेट के कौड़ ओर बदहजमी- 
ये सव आराम हो जाते हं । परीक्षित है। 

<ॐ नोट-प्याज का रस लगने से डसिका काटा आराम हो जाता है। 

(६४) अरण्ड के पत्तो का स्वरस, तीन दिन तक, बालक की गुदा मे लगाने 
से चुन्ने कोड मर जाते हैँ । परीक्षित दहै। 

(६५) धतूरे के पत्तों कास्वरस ३ दिन तक वालकं की गुदामें लगाने से 
चुन्ने कोड नष्ट हो जाते हैँ । परीक्षित दै। 

(६६) घमीरा के पत्तो का स्वरस ३ दिन तक वालंक की गदा मे लगाने से 
चुन्ते कीड मर जाते हैं । 

(६७) चमीरा के पत्तो का रस, धतूरे के पत्तोंका रस ओर बंगला पानं 
का रस, तीन-तीन माशे ले कर, सबको मिला कर, दिन मे ३ दफा, नित्य तीन रोज 
तक वालक की गुदा में अंगुली से लगाने से सारे कीड़े बाहर निकल अते है 

(६) मेहदी ओर मोम मिला कर वत्ती बनाओ ओर उसका शाफा करो । 
फिर थोड़ी देर वाद चिराग या टाँचं से वालक की गुदा देखो। जो कीड़ा गुदाके 
किनारे पर आ गया हो, उसे मोचने से पकड़ कर खींच लो । 

(६६) जैतून का कच्चा तेल गुदा मे लगाने से बालकों के कीड मर 
जाते है । 

ॐ नोट - जैतून कातेल खाने से भी कीडोंकानाश होताहै)। 

(७०) मण्डूर भस्म ओौर वायविडंग का चूर्णं, वरावर-वरावर ले कर, शहद 
के साथ चाटने से वालको के कीड़ निकल जाते ह । परीक्षित है। 
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(७१) पलाश के पित्तपापड्‌ को उवबाल कर गुदा मं पिचकारी मारनेसे 
सूत-से-कीड निकल पडते है । परीक्षित है । 

(७२) कौच की जड पानी में चिस कर पिलनेया कौँचके अंकुर छाछमें 
पिलाने से वालक के पेटके कीड़े नष्टहो जाते है । परीक्षित है 1 

ॐ नोट-अरण्ड के पत्तों का रस भौ यदि पिलाया जाय, तो पेटके कीड्‌ 
निश्चय ही मर जायें । अगर इस रस मं जरा-सी हींग मिला दें, तो भौरभी 

अच्छा हो) 

(७३) आधे-आधे या एक माशे कमीज्ञे को आधी छर्टाक जल मे ओौटा लो 
आठ्वाँ भाग जल रहने पर उतार कर छान लो, ओर वालक को पिलादो। इससे 
चुन्ने गिर जायेंगे । 

<ॐ नोट-(क) कूकर्रौधे का रस ३ माशे पिलनेसे भी वालक के कीड्‌ 
गिर जाते है । (ख) आधी रत्ती से २ रत्ती तक एलुआ, माँ के दूघमे चिस कर रोज 
चटाने से वालक को कृमि-रोग यापेटका रोग नहीं होता । 

(७४) गिलोय ओर भेसिया गगल “अरण्ड के पत्तों के रस' में धिस कर, 
पेट पर लेप करने से बालकों के पेट के कीड नष्टो जति । परीक्षित है । 


¬ बाहर के कौडों कौ चिकित्सा [1] 
° ज्‌. लीख, नारू दाताोंके कीडेओर रोमोंकं कीडों काइलाज ° 

(७१५) इन्द्रायण के पके फल का थोडा-सा गूदा ले कर, लोहे के वर्तनमें 
रख कर, आग पर गरम करो । जव्र धुआं निकलने लगे, उसे कीड वाले दतिया 
दाढ्‌मे लगनेदो। इस धूनीसे कीड़ा तुरन्त ही मर जायगा । परीक्षित है। 

(७६) बायविडङ्क को छोटी चिलममें रख कर, ऊपर से साफ जलते हुए 
कोयले या अंगार रख कर, तम्बाक्‌ की तरह पियो। इस उपायसे दिं के कीड़ 
मर जायंगे ओर मह से खराब जल निकल कर दाति-दाढों का ददं भिट जायगा) 
परीक्षित दै। 

(७७) दाति या दाढ़के कीडोंके खाये हुए दछेदमें "कपूर" का टुकड़ा रखने 
सेर्दातिया दाढके कीड़ तत्काल मर जाते र्ह। 

(७८) कड़वी तोरदं का पिसरा हुआ चूणं, कागज में रख, चुरुट-सी वना लो 
ओर दियासलाई दिखा कर सिगरेट की तरह पिओ। इससे दातो के कीड़े मर 
जायेंगे । परीक्षित है । 
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(७६) कड़वे परवल के पत्तों का रस लगाने से बाल जल्दी आ जाते है, 
यानी इन्द्रलुप्त या गंज' नष्ट होता है । परीक्षित है। 

(८०) री के पत्तोसेसिरकोधो कर करंज का तेल, नीवूकारस ओर 
कंड्वे कंथ के वीजो कातेल मिला कर सिरपर लगाने से गंज रोग आराम हो 
जाता है । 

(८१) धतूरे के पत्तोंके रसमें पारा" खरल करके सिर मे लगनेसेजर 
नष्ट हो जाती हैँ । 

रसेन्द्रण समायुक्तो रसो धरेतुरपत्रजः । 
तोभ्बूलपत्रजोदाऽप विलिप्तो यूकनाशनः ॥ 


(८२) पानके रसमे पाराखरल करके सिर परलगनेसेभीजंनष्टहो 
जातो ह । 

(८३) कोह के फूल, बायविड'ग, कलिहारी, भिलावे, खस, लोवान, राल 
ओौर मैनफल--इन सव को मिलाकर, आगपर डाल करध्ुपदेने से मच्छर भाग 
जाते ह! खाटमें धरूनीदेनेसे खटमल द्ुरहो जाते हैँ । शरीर मं खेहनेसे शरीर 
भौर कपड़ो कीज नष्टहो जाती हं। 

(८४) मेजीठ को कांजी में पीस करन्ेप केसे जए नष्ट हो जाती हं। 

(५) शिलारस को "गोमूत्र में पीस कर लेप करने सेजंनष्टहो 
जाती ह्‌ । 

(८६) मैनसिल को "कड़्वे तेल" मे पीस करलेपकरनेसेभीज्‌ नष्टहो 
जाती हं । 

(८७८) लाख, भिलावे, श्रीवास, सफेद अपराजिता, अर्जुन के फल ओर 


अर्जुन के फूल, राल, वायविङ्ग ओर गूगल-इन सवकी श्रुप बना कर धर मे श्रुनी 
देने से स्प, चूहे, सि, धुन, मच्छर ओर खटमल भाग जाते हं । 
(८८) वायविड़ग, मैनसिल ओौर गन्धक-इन तीनों को जल के साथ पीस 
कर लुगदी बना लो । फिर गोमूत्र ओर कंड़वे तेल के साथ, तेल बनाने के क्रायदे से 
तेल पका लो । इस तेल से सब तरह की जूं ओर लीख नष्ट हौ जाती हं । इस तेल 
को “विड ग तेल" कहते हं 1 परीक्षित है । 
(नर्द) धतूरे के पत्तो के कल्क (लुगदी) या धतूरे के पत्तों के रस के साय 
पकाये हुए तेल की मालिश करने से क्षण-भरमें जए नष्ट हो जाती हं । परीक्षित है 1 
(६०) अर्जुन के फूल, वायविड'ग, जलपीपल, मोम, चन्दन, राल, खस, कट 
भौर भिलावा--इनकी धूनी देने से मच्छर ओर कीडं नष्ट हो जाते ह । 


२८८ | | चिकित्सा-चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड 


(४१) धतूरे के पत्तोंकं रसमे कपूर' पिलाकरस्षिर्मलेप करनेसे सिर 
कीज नष्टदहो जाती ह्‌ 1 

ॐ नोट- धतूरे कं पत्ते न होने पर, पानो के रसमे कपूर मिला कर लेप 
करने से भी उतना दही लाभदहोता है। 

(४२) काली वेल कं पत्तों का रस, कपूर ओौर थोड़ाजल मिला कर रात 
को बालोमे लगादो ओर ऊपर से इसके पत्ते वाध दो। सवेरे ही सवज मर 
जार्येगी । 

<> नोट-यहु वेल प्रायः ज्ञाडयों ओर बाड़ों पर होती दहै । इसके पत्त 
कुछ-कुछ अरण्ड कं पत्तों से मिलते । आकार मेंप्रायः दोनों कं पत्ते एक्‌-से होतें 
है, केवल लम्बाई में काली वेल के पत्ते कुछ बड़ होते हैँ । 

(&३) कर्सौदी के पत्ते काजीमें पीस करलेप करने से दाह ओ< कोट 
आराम होते टै । 

(४४) केड्वे नीम के पत्ते जला कर राख कर लो। उस राख को मीठे तेल 
मे मिला कर खुजली कं स्थान पर लगाओ । खुजली नष्ट हो जायगी । 

(६५) कड़वे नीम के पत्तों कं उवाले हृए पानी मे रोज स्नान करने, उसके 
पत्तो का रस निकाल करयोंही पीने, यागाय के दूधमे पत्तं पीस कर पीनेसेर 
मास मे भयंकर रक्त-पित्त ओौर कोठ आराम हो जाते टं । मगर रात को कड्वे नीम 
के वृक्ष कं नीचे ही सोना ओर पथ्य सेवन करना भी आवश्यक दै । परीक्षित है 

(६६) कड्वे नीम की ताजा निवौली खने से भी कृमि-रोग आरामदहो 
जाता है । परीक्षित है। 

(४७) कड़व नीम के वीज पीस-कर लगने से सिरकी जँ भौर खुजली नष्ट 
हो जाते ह । परीनित है। 

(४5) कुचले का बीज.पानी मं धिसकर लगाने से नारू आराम हो जाता 
है । परीक्षित है। 

ॐ नोट-'इलाजुलगृर्वा' मे लिखा है-नतारू एक दाना होता है । जव वह्‌ 
फूट जाता है, तव उसमे से एक तागा निकलता है। इस्‌ रोगमे शरीर के मल को 
साफ करना चाहिये । नारू के इद-गिदं जोक लगवानी चाहिये । गरम पानी में तेल 
मिला कर ओर उसे गरम करके उसका नारू पर तरड़ा देना चादिये । इस तरह 

तागा सुख से निकलता है । तागा द्ूटने न पाये, इसका बहुत खयाल रखो । 
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(ई) सफेद विपखपरे की जड़, विषखपरे के पत्तो के रस मेँ पीस कर ओर 
उसमे जरा-सी 'सोंठ' मिला कर नारू पर वधो; आराम होगा । 

(१००) कलौंजी दही मे पका करनारूपरलेप करो) 

(१०१) जमालगोटा जल में पीस कर नारू पर लेप करो । 

(१०२) चौलाई को जड़ पीस कर नारू पर वर्धि । 

(१०३) जंगली कनबरूतर की बीट ४० तोले ओर गड ४० मशे पीस कर 
जंगली वेर के समान गोलियां वनालो। नित्य १ गोली खाने से नारू आराम 
होता दै । 

(१०४) दो चावल के वरावर कव्रूुतर का पंख गरड मे मिलाकरखाने से 
नारू आराम होतार) 

(१०५) वकायन के सात दाने हर रोज निगल जाने से नारू आराम 
होता हे। 

(१०६) मूलीयापानकेरसमं पारा पीसं कर ओर उसमे एक तागा 
भिगो करसिरमेंरखनेसे ज नष्टहो जाती हु । 

ॐ नोट-"इलाजुलगुर्वा' मे लिखा है, चांदनीमे वैठ कर कघी करनेसे जुं 
ज्यादा पैदा होती दहै! 

(१०७) नीव का रस शक्करमें मिलाकर सिर में मलने ओौर दोपहर वाद 
सिरधो डालनेसेजं नष्ट दहो जाती है । 

(१०८) सपकी कांचली ओौर अफ़रीम की टिक्रिया बना कर नारूपर रख 
देने से नारू आरामदहौ जाता हैं । परीक्षित है) 

ॐ नोटर- किसी भी लगाने की दवा के साथ-साथ निवौली खाने से नार्‌ 
निश्चय ही नष्ट हो जाता दहै) 

(१०८६) अगर जख्म में कीड़े पड़ गये हो, तो घीरवार का कन्द गो-मूत्रे 
पीस कर दिन में २-३ वार लगाओ। 


1 कृमि रोग पर पथ्थाषथ्य 2 
पथ्य 


धूमपान, कफनाशक्र पदाथ, शरीर को शुद्ध करने वाले द्रव्य, पुराने लाल 
चावल, परवल, लहसन, वश्रुजआ,. चीता, आक के पत्ते, सरसो, नया केला, कटेली के 
फल, कड़वी चीजें, तालीसपत्र, नाडी के पत्ते, चूहे का मांस, वायक्ङ्गि, नीमं के पत्ते, 
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हरड़, तिल या सरसों कातेल, सौवीर काजी, दही का तोड़, शहद, ताइफल, 
भिलावा, गोमूत्र, पान, मदिरा-शराव, कस्तूरी, ऊटकामूत्र, घी जौर दुघ, हींग, 
जवाखार, अजमोद, खैरसार, कुंडे की छाल, जम्भीरी नीव्रु का रस, क्लौजी, अज- 
वायन, कडवे, कसले जर चरपरे- ये तीन रस, सव कृमि-रोगमें पथ्यं । 

पुराने चावलो का भात, परवल, करेला, गूलर, वकरी का दूध, काजी, 
क्रागरजी नीव्र्‌ का रस, साब्रुदाना, अरारूट, वारली प्रभृति लघु पथ्य सेवन करना 
अच्छा है। दोनों समय भात खाना चाहिये । कृमि-रोग मं अजीणं से अवश्य वचना 
चाहिये । कम ओर हल्का भोजन करने वाले को अजीणं नहीं हीता। 


अपथ्य 
पिट्ढीसे बने भारी पदाथं, मीठे पदां, गुड़ वगैरः, उड़द, दही, उम्रादा घी, 
अधिक पतले पदाथ ओौर मांस, एवं दिन मे सोना, मल-मूत्र का वेग रोकना, वमन 


करना, विरुद्ध अन्नपान, जल पीना, अजीणं मे भोजन करना, पत्तों के साग, दूध, 


खटाई ओर मी रस-ये सव अपथ्य हे) 
कहा है-- 


क्षीराणि मांसानि गुडं चतं च दधीनि शाकाश्च समच्चयन्ति । 
समासतोऽप्लान्मघुरान्विकारानकरमीञ्जिघांसुः परिवजयेत्‌ ॥ 


2] प्रश्नोत्तर 7 


ह प्र० १-कृमि-रोग कितने प्रकारकाहोताहै? 

[] उ०-दो प्रकार का-(१) बाहर का, ओर (२) भीतरका। 

हवि प्र० २- कहते है, कृमि २० तरह के होते है, व्या यह्‌ ठीक है? 

[] उ०-्हा, मल से पैदा होने वाले सात तरहके; कफसे होने वाले छह्‌ 
तरह के, खनसे होने वाले सात तरह के होते टैँ। इस तरह २० तरह के कीड 
मनुष्य के शरीरम भीतर-वाहर होते । 

हल प्र° २३-वाहर के कीड्‌ कहां ओौर कसे षदादहोतेर्दै? 

[]-उ०-मैल या पसीनों से होने वाले कीड़, जिन्हे जया लीख कहते हँ 
कपड़ो ओर बालोमें होते दहं। 
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छ प्र ४--भीतर के कीड़े कते पैदा होते ओर कहाँ रहते है ? 

[] उ०- (क) उडद, लडड्‌, घेवर एवं नमक ओर गुड इत्यादि खानेसे 
मल के कीड़ रपद होतिर्हँ। ये बहुधः नीचे दही रहते नौर गदाम काटते हँ। 

(ख) कफे होने वाने कीड्‌ मांस, उड़द, गुड़, दूध, दही, सिरका प्रभ्रति 
खनेसेहोतेरदँ। य कीड़े अमागयमें होते जर पेटमें चारों ओर घूमते दै। 

(ग) रक्तन कृमि, रक्तयालन बहाने वाली शिराओं में रहते है। ये विशद 
भोजन, जैवे दूध-दही अथवा दूध-मूली या दूध जौर मछली प्रभृति एक साय खाने 
वगेरः से पदा होते हं । ये फोड़-फुन्सी ओर खुजली तथा कोठ आदि पदा करते है । 

प्र० ५--करभि-रोगसे कौन-कौनसे रोग षदा होतेर्टैः 

1 उ<-कृमि-रोग से मृगी, हैजा, उन्माद, ओर पण्डु-रोग प्रभृति भय- 
केर रोग पदा होते दैँ। | | 

हवि प्र ६-वालकोंके इलाजमें रव्य को क्रिस वात का खयाल रखना 
चाहिय ? 

(] उ०-बालकों का इलाज करते समयर्वद्यको इस व्रात की जांच अवश्य 


कर लेनी चाहिये, कि पेट में कीड़े तौ नहीं पड़ गये । अगर पेट के कीड़ों का इलाज 
न किया जाय ओर ञ्वर तथा वमन-नाशक अनेक दवारभी दी जायेंतो भी कोई 
लाभन हौग। । बहुत से हकोम-वेय कृमि-रोग पर ध्यान न दे कर, अक्सर धोखा 
खाया करतें । जवर तक कृमि-रोग-नाशक दवा नहीं दी जाती, वालक का दूध 
डालना, करय करना ओौर ज्वर प्रभृति आराम नहीं होते । 

छ प्र° ७-कृमि-रोग-नाशक चन्द अच्छे-अच्छे नुसखे वच्चो के लिए बताओ ॥ 

[] उ०-(क) प्याज का रसं पिलानेसे बालकोंके पेट के कीड़ेनष्ट दहो 
जाते हैँ । साथही पेटके ओर रोग भी चले जाते 1 


(ख) अरण्ड के पत्तों का स्वरस वालकोंको गुदा मे ३-४ दिन लगाने से 
गदा के कीड़े नष्ट हौ जते दं। 


(ग) धतूरे के पत्तो का स्वरस बालकों की गुदा में लगनेसे कीडं नष्टहो 


जति है। 
(घ) आधी रत्ती से २ रत्ती तक एलुआ, मां के दूध में धिस कर रोज 


चटने से बालकों को कृमि-रोग यापेटका रोग नहीं होता है। 

(ङ) गिलोप्र ओर भेसा-गूगल--इन दोनो को अरण्ड के पत्तोंके रसमें 
धिस कर पेट पर लगनेसे वालकोंके कड नष्ट हो जते हँ। येर्पाचो नुदे 
रामबाण दै । हमारे आजमयेहुए है 
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य प्र ८-वड़ोके कृमि-रोग नष्टकरने के लिये भी कोई आजमूदा 
नूसखा बताओ । 


[1] उ०-(क) खुरासानीं अजवायनमें सेंधानोन मिला कर, रोज सवेरे खाने 
से कृमि-रोग, अजीणं ओर आमवात-रोग नष्ट हो जाते है| 

(ख) कच्रूर का रस पीने से कृमि-रोग नष्ट हौ जाता दहे। 

(ग) ३ माणे कमीला ६ तोले पुराने गडमे मिलाकर सेवन करनेसे कीड 
नष्टदहो जाते ह। 

ॐ नोट- ये सव परीक्षित योग दहै । 


ह प्र० &- आपने इनके सिवा जो ओर नुसखे लिखे है, वे कंसे? 

[] उ०-हमने इस पुस्तक मे जितने नुसखें लिखे है" वे प्रायः सभी आज- 
मूदा है, पर जो दस-वीस या ज्यादा दफे आजमये ह, उन्हीं के सामने परीक्षितः 
शब्द लिखा है ! जिनके सामने “परीक्षित' शब्द नहीं है, वे भी अच्छे, फालतू नहीं। 


आख्वां अध्याय 


घाण्ु-रोग -तणलि 
३ ~ 


1 पाण्ड-रोग कौ किस्म 0) 
'माधव-निदान' मे लिखा हैः- 
पाण्डरोगाः स्मरताः पंच वातपित्तकफस्त्रयः । 
चतुयंः सन्निपातेन पंचमो भक्षणतत्मरदः॥ 
(१) वात का, (२) पित्त का, (३) कफ का, (४) सन्निपात का, ओर 
(५) मिदर का--इस तरह पाण्डू-रोग पांच तरह का होता है । 
<> नोट- यह मत चरकच्छषि का है । चरक के चिकित्सास्थान के 
वीसवें अध्याय का ही यह्‌ श्लोक है । माधव-निदान-कर््ता ने अपने ग्रन्थ मे यो-का-यों 
उठा लिया है । माधव-निदान-कर््ताने ही नहीं-भावप्रकाश, वंगसेन, प्रभृति प्रायः 
सभी ग्रन्थों के लेखकों ने इसे ज्यो-का-त्यो ले लिया है । महि वाग्भद्‌ ने लिखा है- 
स पंचधा पुथग्दोषेः समस्तमूं त्िकादनात्‌। 
वह्‌ पाण्ड्‌-रोग वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ओर मृत्तिका-जन्य-इस 
तरह पाच प्रकारका होता है। 
हारीत ने लिखा है- 
वातिकः पेत्तिकश्चं व ॒श्लेहिकः सर्निपातिकः। 
पंचमो रक्षणः प्रोक्तो वक्ष्ये चेषां तु सम्मवम्र ॥ 
वातज, पित्तज, कफज, सन्तिपातज ओर रक्षण-ये पाच प्रकार के पाण्ड- 
रोग होते हैँ । लेकिन धन्वन्तरि भगवान सुश्रुत से कहते है । ए 
पाण्ड्वामयोष्टाद्धं विधिः प्रदिष्टः पथक्‌समस्तयुं गपचदोषेः । 
सर्वेषु चवस्विह्‌ पाण्डुमावो यतोधिकोऽतःखलु पांडरोगः ॥ 
वातज, पित्तज, कफज ओौर सन्िपातज-इस तरह पाण्ड्-रोग चार प्रकार 
काहोता है) सव तरह के पाण्डु-रोगों मे, प्रायः सब अवयवो मे. पीलापन ज्यादा 
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होतारहै, इसी से इस रोग को पाण्ड्-रोगया पीलिया कहते हैँ । 

अव रही यह्‌ वात, कि सुश्रत के सिवा चरक, हारीत ओर वाग्भटजादिनए- 
पुराने आचायं पाण्डु-रोग को पांव तरह का मानते ह ओौरसुभ्रूत चार प्रकार का। 
इसमे कौन-सी वात ठीक है ? असल वात यह्‌ दै, कि वास्तय में पाण्डु चार प्रकार 
काहीरहोतादटै। मिद्रीखनेसे जो पाँचवाँ माना जाता है, वह्‌ कारण-भेद है, जाति 
का भेद नहीं । सुश्रत आचायंने यह्‌ समक्न कर, किमिहरी खनि से हए पान्डुरोग 
की चिकित्ता ओर्‌ कारणोंसे कूपित हृएदोपोसे षदा हुए पणण्डू-तग की चिकिलना 
करनेसे हो जाती है, उसे अलग नहीं लिखा । परन्तु चरक्षिने इसमिदर खाने 
से पदादहोते वलि को अनग इसलिए कहा, कि ओर करणो से कुपित हुए वात 
आदि दोष ओौररोगोंकोभी पैदा करते है, परन्तु यदिम्द्रीखनेसेये कुपित 
होते है, तो विशेष कर पाण्ड्-रोगदही पैदा करते टँ ओर समिद्रीखनेसे हुए पाण्ड- 
रोग की चिकित्सा भिन्न प्रकारसे होती दै। इन्ीं बातों का विचार करके, चरकनें 
सिटी खनेसे हुए पाण्डू-रोग को पांचवामानादहै। 

पाण्डु-रोगके कारण 

त्यन्त मेथुन करने, खट्टे पदाथं खाने, वहत॒ शराव पीने, मिद खाने, दिन 
मे सोने ओर अत्यन्त तीक्षण पदा्थ-राई प्रभृति खनेसे बात, पित्त ओर कफ-ये 
तीनों दोष कुपित दहो कर पाण्ड्रोग करते हें । 


पाण्डु-रोग की सम्प्राप्त 


अति मधून करने ओर खट पदां खाने प्रभृति कारणों स वात, पित्त ओर 
कफ कुपितहो कर, खन को विगाड कर चमड़े केरगको पीला करदेते ह । 


< नोट- रुधिर या खन तो उपलक्षण-मात्र है । असल में रोष चमड़े ओौर 
मांस को दूषित करते हं । इस रोग में वात, पित्त ओौर कफ-तीन दोष ओौर रस- 
रक्त आदि दूष्य हैँ । हारीत मुनि “रस" को दूष्य कहते है । 

'हा रीत-संहिता' मे लिखा है- बहुत राह चलनेसे, ज्वर पीडति होने से, 
रक्तस्राव होने याखन गिरने से, ब्रण होने से, अत्यन्त चिन्ता होने से, घोर परिश्रम 
करने से, मलमूत्रादि वेगं के रोकने से, क्षार ओर खट्टे पदाथं खानेसे, प्रभात समय 
मैरेय नामक्र मदिरा पीने से, कसरत न करनेसे, मैथून करने से, निद्रा-नाश होने से, 
दिन भे अत्यन्त सोने से, मिट्टी खाने से, रोग-पीडत ओर शिथिल शरीर होने पर 
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भी रास्ता चलने से, नमकोन, खटा, चरपरा, कसला रस खाने से ओर निरन्तर 
मेयुन का अतिक्रमहोनेसे खन सूख जाता दहै ओर उससे पाण्ड्-रोग होता है। 





'चरक' मे लिखा है--क्षार, खटाई, नमक, अत्यन्त गरम-विरुद्ध भोजन, 
असात्म्य भोजन, सेम, उडद, तिल की खल, तिलं ओर तेल का नित्य सेवन, ग्रहणी- 
दोष आदि कारणों से अन्न का विदग्ध पाक होना, दिन में सोना, मिहनत न करना 
अत्यन्त स्त्री-प्रसंग, वमन-विरेचन आदि पंच कमंकी विषमता, मल-मूत्रादिकावेग 
रोकना, चिन्ता, भय-क्ोध नौर णोक-इन कारणों से हृदय मे ठ्हरा हुजा पित्त, 
बलवान द्युमे फेकाजा कर, हृदय-आध्रित दस्र धमनी नाड्यो द्वारा सारे शरीर 
मे व्याप्त हो जाता दहै तथा चमङ़ ओर मांसके भीतर कफ, वात ओर त्धिर को 
दूपित करता एवं चमड़े ओरर्मांसको भी दूषित करतादहै; इसीसे चमड़ कारग 
पीला, हल्दी के रंग का, हरा ओर अनेक प्रकार के मिले रग-वाला हो जाता है- 
इसी को पाण्ड्-रोग कहते हैँ । 


< नोट-उाक्टरों का मतै, कि पित्त केकोपसे ही पित्त, सारे शरीर 
म संचारित होकर, पाण्डू-रोग करता है । असल मे यकृत के दोष से पाण्डु-रोगपेदा 
होता हि । इसके सिवा वृक्कयन््र या गृर्दोकेकाम मे गड़बड़ी होने से, अथवा अन्य 
विकारोंसे भी पाण्डू-रोग होता है । यकृत के कोठेमें जो पितकी थेली है, उसमे से 
हर रोज प्रायः दस छटाक पित्त निकाल कर, कयि हुए भोजनके पचने मे मदद 
देता है । इसके सिवा, वहु पित्त शरीर के ओर भी अनेक काम करता है। अगर 
किसी वजह से उस पित्तके निकलनेमे कुछ रुकावट होती दहै, या वह्‌ कम निकलता 
है, तो न निकला हुजा पित्त सूख जाता ओर ख.नमें मिलकर हृदयम चला जाता 
है । हृदय से वह्‌ धमनियों कौ राहसे खनके साथ-साथ सारे शरीर मेजाकरः 
कफ, रस, ख न ओर मांस धातुओं को विगाडइ कर चमडङ़ आौर मास के भीतरी भाग 
मे रह कर शरीर का रंग विग।ड़ कर, पाण्ड्-रोग पदा करता ह। 

पाण्डू-रोग पदा होने से पहने शरीर ओर मन मे अत्यन्त खिन्नता होती है। 
छतीमे वादि ओर जो हृदय का स्पन्दन निरन्तर होता रहता है, उसकी संख्या बढ 
जाती है, यानी ज्यादा फ़ड़कने लगता है; शरीर की कान्ति रूखी हो जाती है, भोजन 
को जी नहीं चाहताः खाया हुआ नहीं पचता ओर पसीना रुक जाता है। हमनेये 
चन्द पंक्तियां 'वद्य' मूरादावादसेली हैः अतः इन नोटों के लिए हम उसके लैखक 
के कृतज्ञ है । 
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पाण्डु-रोग के पुवंरूप 

“सुश्र्‌ त' मे लिखा है-जव पाण्डुया पीलिया होने वाला होता है, तव 
चमड़ का फटना, मुंह से बारम्बार थूकना. अंगों का जकड्ना, मिटरी खने पर मन 
चलना, आंखों पर सृजन आना, मल ओौर मूत्रकापीला होना तथा अन्नकान 
पचना-ये लक्षण पहने ही नजर आते है । 

"चरक' मे लिखा है--हृदय का फड़कना, देह का रूखः-सा होना, पसीनों का 
न आना एवं चिना मिहनत किये थकान-सी मालूम होनए-ये पाण्डू-रोग के पूर्वरूप ह । 

हारीत लिखते है-जिसे पाण्डु-रोग होने वाला होता है, उसकी अंके 
कोनो मे सूजन आ जातीदहै, शरीर पीलादहो जातादहै, मुंह मे धूक अतादहै भोर 
चमड़ा फट जाता हे । 

वाग्भट लिखते है-पाण्डु-रोग होने से पहले हृदय का स्पन्दन होता है 
चमड़ारूखा हो जाता है, अरुचि हो जाती है, पेशाव पीला होता है, पसीने नहीं 
आते ओर अग्नि मन्द हौ जाती दहै। 

ॐ नोट-इन सवर अचार्यो के कथनमे क्या भेदै, उसे पाठक सहज मं 
देख सक्ते है । हाँ, एक बात ओौर याद रखनी चाहिये, कि पाण्डू-रोग होने से पहले 
हृदय की धड़कन वहत वढ़ जाती है ओर पसीनों का आना वन्द हो जाता है, यह 
चरक ने लिखा है । वाग्भदुने भी हृदय का स्पन्दन लिखा है। 

पाण्डु के साधारण लक्षण 

पीलिया होने से कान में आवाज होना, मन्दाग्नि, कमजोरी, अंगों का 
दुलना, नींद न आना, भ्रभ, थकान, देह में पीड़ा, जउ्वर, श्वास, भारीपन ओौर 
अरुचि- ये लक्षण होते ह । एेसा जान पडता दहै, मानो कोई सारे अंगोंको मधे 
डालता है । नेव्र-गोलकों पर सूजन आ जातीदहै, रंग हरा-सा हो जातादहै, वाल 
गिर जते्हैया रोमाञ्च होता है, देह कौ कान्ति नष्ट हो जातीहै, रोगी का 
स्वभाव क्रोधी हो जातादै, वह शीतसे दवष करता है, नींद आती दहै, हर समय 
थू-धू करता रहता है, थोडा वोलता है, चलने ओौर मिहुनत करने से कमर, जधिों 
ओर पवो मे ददं होतादहै, ओरवे रह्‌ जतिदहैं। 

बातज पाण्डु के लक्षण 
वादी के पाण्ड-रोग मे चमडा, नेत्र ओर मूत्र में रुखापन, कलाई ओर ललाई 
होती है, कम्प होता है, सूई चूभाने की-सी वेदना होती है, पेट पर अफार। होता 
है तथा भ्रम ओर शूल आदि होते है। 
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<= नोर चरकः ने लिः है--वादी करने बालि अन्नपानादि सेवन करने 
आौर वादी ही उपचार या उपवास आदि करने से वायु कुपित होकर कष्टसाध्य 
पाण्डू-रोग पैदा करती है। इस शरीर कारंग ल्खा जोर कालारंग मिला-सा होः 
जाता है । शरीर मे ददं होता है । सई चुभ्ाने की-पी पीड़ा होती दै । कंपकंपी आती 
दै, पसलिथों ओर सिर में दरदं होतादहै। मल सू जातादहै। मूख में विरसता होती 
दै । सूनन, कमजोरी ओौर अफ़।राटोता है । 

वाग्भट बातज पःगड म शूल चलना, चभके मारना, कम्प होना, नाडी, 
नाखून, विष्टा, मूत्र ओर नेका काला ङ्खा शौरलालहो जाना प्रभृति कहते ह । 

सुश्रुत कहते हँ--वायु के पाण्डु मेनेत्लोमें पौलापन लिये कलाई होती टै, 
नीली-नीनी नसे चमकती ह ओर मल-मूत्र, नावून ओर मूख भी पीलापन लिये कलि- 
ते होते है । इसमे ओर भी वायु के उपद्रव होते हँ। 

हारीत लिखते है-चभके चलते रहै, सिर भारी रहता है, कठोरता हीती है, 
चमडा, मूत्र, नेत्र ओर नाखून में पीलापन रहता है । 

ख॒लासा--छःती मे अतीव अशान्ति या वेचैनी-सी रहती दै, पसलियो मे ददं 
होता है, कभी-कभी श्वास लेने भी कष्टहोतादहै, मुंह का स्वाद खराव रहता दै, 
णरीरमें दरदंहोतादै, शरीर काँपत्ता ओौर सूजन आ जाती है, मल-मूत्र काले होतेह 
तथा नेत्र ओर मूख किसी क्रदर कले हौ जाते हं) 
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जिते पित्त का पाण्डू-रोग होता है, उक्तके मलमूत्र जर नेत्र पीलेहो जति 
हं । रोगी दाह, प्यास ओर ज्दर्से पीडति रहतादहै। मल पतला उतसाह ओर 
रोगी के णरीर की क्रान्ति अत्यन्त पीली होती है) 

<> नोट-वाग्भद्रु लिखते है--पित्त से पदा हुए पाण्ड्-रोग में नाडी, नाखन, 
विष्ठा, मूत्र ओौर नेत्रो मे पीलापन होता दै तथा ज्वर, प्यास, पसीना, वेहोशी, 
णीतल पदार्थो की इच्छा, बदबू, मह का कड़वापन, पतला मल ओौर दाहु-ये सव 
लक्षण होते टै । 

सुश्रुत कहते ह पित्त के पीलिये में नेन्न, मलमूत्र, नाखून ओर मुख पीले 
होते दै, नजते पीली-पीली चमकती हैँ ओर पित्त के अन्य उपद्रव भी होते टै । 

हारीत लिते है--आमपना, शरीर का पीलापन, शोष, मुह का कड्वापन, 
मन्द ज्वर, प्यास, मोह-वेहोशी, सूजन ओौर पीली कान्ति-अगरये लक्षण हो, तो 
पित्त का पाण्डु-रोग समज्ञो । 


< 
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"चरक" मे लिखा है- पित्तकारक आहार-विहार से पित्त कुपितदहो कर, 
रक्तादि धातुओं को दूषित करके, पाण्ड्-रोग पैदा करता है। पित्तप्रधान पाण्ड्-रोगमें 
रोगीकारंगहराया पीला होता है; ज्वर, दाह्‌, वमन, मूर्च्छा ओर प्यास होती है 
तथा मलमूत्र पीले होते है । रोगीकामुह्‌ कडवा रहता है, वह्‌ खाना नहीं चाहता, 
गरम ओर खट्टे पदाथं सहन नहीं कर सकता, खदरी उकारे आती है, अन्न-विदग्ध 
होने से शरीर मे विदाह होता है, बदन से वदव्रु निकलती है, मल पतला उतरता है, 
शरीर कमजोर हो जाता है ओौर सामने अँधेरा मालूम होता है । रोगी शीतल पदार्थो 
यारुण्ड को पसन्द करतार । 

कितने ही आचायं “रोगी शीत की इच्छा करता है' एसा लिखतेदटहै, ओर 
कितने ही नहीं । व्राग्भट ने पसीने आना लिखादहै, पर डाक्टर कहते ह कि पसीनों 
कान अनादी पाण्ड्‌का प्रधान कारणदै । चरकने स्वयं पूवं र्पमे पसीनों का 
न आना लिखादहै। माधव प्रभृति जौर आचार्योने पसीनों कानाम भी नहीं 
लियादहै) 

खुलासा- पित्त का पण्ड हानि से नेत्र ओरशरीरका रंग हत्दी-जैसा हो 
जाता हे । पेशावका रंगकेसरके समान होता है, तरह-तरह की खुजली-सी चलती 

है, रोगी को अपना णरीर वोक्ञ-सा मालूम होता है, स्वभाव चिड़चिड़ाटहो जाता है, 
मन अत्यन्त नाखुश रहता है, मुह का स्वाद कडवा या खरावदहो जातादहै, रोगी हर 
समय थूकना चाहता है ओौर नाड़ी अत्यन्त क्षीण चलती है। 
ॐ नोट पित्तज पण्ड्-रोग मे धा्री-लोह्‌, नवायस-लोह्‌, पाण्ड्-पंचानन- 
रस प्रभृति उच्छेद । अगे नुसखों में वनाने कौ विधि लिखी है। 
° कफज पाण्डे के लक्षण ° 

जिसे कफ का पाण्डू-रोग होता है, उसके मुह से कफ गिरता है, सूजन होती 
है, तन्द्रा या ऊघ आती है, आलस्य होता है, शरीर भारी रहता है तथा चमडा, नेत्र, 
मूत्र ओर मुख सफ़ेद हो जाते है। 

<ॐ नोट- "चरक" मे लिखाहै--कफकारी पदार्थो से कफ कूपित होकर, 
रक्तादि धतुओं को विगाड़ कर, कफ का पाण्डु रोग पैदा करता है, इसमें भारीपन, 
तन्द्रा, वमन, सफ़ेद रंग होना, लार गिरना, रोषं खड़े होना, थकान मालूम होना, 
बेटोशी, भ्रम, क्लम, श्वास, बसी, आलस्य, अरुचि, आवाज़ रुकना, गला वठना, मूत्र, 
नेत्र, ओर विष्ठा का सफ़ेद होना, र्खे, कड़वे गौर खद पदार्थो का अच्छा लगना- 
सूजन भौर मुहं का जायका नमकीन-सा रहना-ये लक्षण होते द। 
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सुश्रत, में लिखा है-कफके पाण्डमें अविं सफ़दी लिए पीली दहो तथा 
मल, मूत्र, नख ओौर मुह भीरेसे ही सफदी-मायल पीले हों, सफ़द-सफ़द नसं चमक्र 
तथा ओौर्‌ भी कफ के उपद्रव हों, तो समज्ञो, कफ का पाण्डु है । 
वाग्भट" मे लिखा है--कफज पाण्डु-रोग में नाड़ी, नाखून, मल ओौर मूत्र 
सफ़ेद होते दै, तन्द्रा आती है, मुह का जायका नमकीन रहता है, रोएं खड़ हो जाते 
र 


हारीत ने प्रस्वेदं या पस्ीनोंका होना ही अधिक लिखा द्‌ । 

द॒लासः--कफज पाण्ड होने से सारा शरीर, विशेष कर चेहरा, पाण्ड्-वण हो 
जातादहै, आँखोंमे जरा भी सुर्खी नीं रहती, मुह्‌का जायका बहुतदहीबुराहो 
जाता है, आंखों के खड्डोंसे सूजन उठकर क्रमसे मूख पर फलती है; फिर हाथ 
ओर पावो पर फैलती दहै, मृ्हसे लार गिरती ओर क्रय होती है, आवाज वे 
जाती है, सी आती दहै एवं रोम खड़े हो जते रै, इत्यादि । 

© सन्निषातज पाण्ड-रोग ° 

सव तरह के अन्नो के सेवन करने वाले मनुष्यके दूषित हुए तीनों दोषों से, 
ऊपर कटे तीनों दोषों के लक्षणों वाला, अत्यन्त असह्य घोर पाण्डू-रोग होता है । 
सन्निपात के पाण्डु वाते को तन्द्रा, आलस्य, सूजन, वमन, खासी, धुक-धुकी, शोष, पतते 
दस्त, ञ्वर, मोह्‌, प्यास, ग्लानि ओर इन्द्रियों कौ शक्ति का नाश-ये लक्षण होते 
है । उत्तम वैय को एसे रोगी का इलाज न करना चाहिये । 

मिट्टी खानेसे हृए पाण्डु के लक्षण 


जिस मनुष्य का मिटरी खाने का स्वभाव पड़ जाता है, उसके वात, पित्त 
ओर कफ कुपित हौ जते दहैँ। कसेली मिहीसे वायु कुपित होती है। खारी मिदर 
से पित्त कुपित होतादै। मीठी मिदट्रीसे कफ कुपित होता है। खाई हुई मही पेट 
मजा कर रसादिक धातुओंको रूख। कर देती है । जव रूखापन पैदा हो जाता है, 
तव जो अन्न खायाजाताहै, वहं भीख्खाहो जाताहै। फिर वही मिदीपेट में 
पहुंच कर, विना पके रस को रस वहने वाली नसो मेलेजा कर, नसोंकी राह 
बन्द कर देती दै। जव रस बहाने वाली नसोंकी राहुं सुक जाती है, तव इन्द्रियों 
का वल नष्ट हो जाता दै, इन्द्रियो की अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति 
नष्ट हो जाती है, शरीर कौ कान्ति, तेज ओौर ओज क्षीण हो जाते है, तव पाण्ड-रोगं 
पैदा होतादै। पषाण्डू-रोगदहोने से बल, वणं ओौरअग्ति करानाग हो जाता टै । 
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® विशेष लक्षण ° 

नेत्र, कपोल, भृकुटी, पैर, नाभि ओर लिगमें सूजन आ जाती है, कोटठेमें 
कीड़े पड़ जतेर्है, कफ मिला दस्त होता है। जैज्जट आचाय कहते है, जव सभी 
पाण्डु-रोगो मे कड पड़ जाते ह, तवये लक्षण होते दै। कोई-कोई कहते है, यह 
मिदी खनसे हुए पाण्डू-रोगके लक्षणर्हैँ। विदेह ने तो साफ़ कहादटै, किये 
मृत्तिकाजन्य यानी मिह खाने से हुए पाण्डू-रोग के लक्षण हैँ । 

ॐ नोट- वाग्भट कहते है, मिदर खनेसे हृए पाण्डू-रोगी के नाभि, पैर ओर 
मुह सूज जाते हँ । रोगी कीड़ाोंसे मिला, रक्त ओौर कफ-संयुक्त पावाना फिरतादहै। 

"हारीतः कहते है कि मिदर नेसे घोर पाण्ड-रोग होता है । यह्‌ पाण्ड्‌वड़ा 
कठिन ओर धातुजं काक्षय करनेवाला होतादहै। मद्री खनेसे स्रोत भर जाते टै 
ओर उनके सकने से रक्त कासंचार नहीं होता; अतः रससे शरीर की पुष्टि नहीं 
होती । मही खाने से कुपित हुए वातादिक दोप वड़े वलवान होते दहै । वे कान्त, 
बल ओर जीवन की आशाकोशीघ्रहीनष्ट कर देते टँ । इस प।ण्डू-रोगसे जठराग्नि 
नष्ट हो जाती है। 

'चरकर' मे लिखा है- मदी, रूखेपन के कारण, रसादि धातुओं ओर भोजन 
कयि हूए अन्न को रूखा कर देती तथा शरीरके सारेदधेदोंको रोक देती है । इससे 
इन्द्रिय -बल, तेज, वीयं ओर ओज धातु नष्ट हो जाती ओर बल, वणं तथा अग्निको 
नष्ट करने वाला पाण्डू-रोग पैदा हो जाता है । नेत्र-गोलक, भौँह्‌, पैर, नाभि प्रभृति 
मे सूजन चढ़ आती दहै। रोगी के कोटे मे कीड़े पड़जाते टै, दस्त पतले लगते है एवं 
दस्तोमेखन ओौर कफ का लगाव रहतादहै। 

“भावप्रकाशः में लिखा है-मिदटरी खाने से हुए पाण्ड्-रोग वाने को तन्द्रा, 
आलस्य, श्वास, ख्सिी, शूल आौर असरुचिये रहते हैँ तथा पेटमें कीड़े रहते हैँ । 
आंखों के गोलक, गाल, भौह, पाव, नाभि ओर लिग पर सूजन होती दहै ओर कफ- 
भिले दस्त आति ह । 

@ पाण्डु-रोथ के लक्षण @ 

जव पाण्डु रोग अत्यन्त वढ़ जाता है, जव शरीर का निकम्मा जलीय भाग, 
मूत्र॒ गौर पसीने प्रभृति के द्वारा, अच्छी तरह वाहर नहीं निकलता, शरीर के चमड़े 
ओर मांस के भीतरी भाग में रुकने लगतादहै; तव शरीरके किसीअंगमेया सारे 

शरीर में शोथ या सूजन पेद। हो जाती हे। 


ॐ नोट- सत तरह के शोयों पर “पुननंवाष्टक क्वाथ' खूव ही अच्छादहै। आगे 
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इसके वनाने की विधि लिखी है । पुननवादि तेल' की मालिश कराने ओर “पुन- 
न वाष्टक क्त्राथ' पिलाने से पाण्डु-रोग मय सूजन के नष्ट हो जाता है। 


1 पाण्डु-रोग कौ साध्यासाध्यता 


(१) वहुत दिन का पुराना पाण्ड्-रोग, बहुत समय बीत जाने पर अच्छा 
नहीं होता । 

ॐ नोट- पीलिया होते ही इलाज कराना चाहिए । इसकी उपेक्षा करना 
अच्छा नहीं । अगर वहूत दिनों तक इस रोग का इलाज नहीं किया जाता, तो यह्‌ 
असाध्य हौ जाता है। 

(२) जिस पाण्डुरोगी कीसव देहम सूनन आ जाय ओौर जिसे पदाथं 
पीते दीखे, वह्‌ असाध्य है। 

(३) जिस पाण्डुरोगी का वंधा हुआ मल थोडा, हरे रंग का ओर कफ- 
मिला हो, वह्‌ असाघ्यदहै। 

(४) जो पाण्ड-रोगी गलानियुक्त हो, जिसके शरीरकारंगसफ़ेद हो या 
जिसका शरीर किसी सफ़ेद पदाथं से लिपटा-स। मालूम हो ओर जो वमन, मूर्छा 
जौर प्यास से पीडति हो, वह पाण्ड्-रोगी नष्टदहो जाता है। ये सांघातिक 
लक्षण है । 

(५) रधिरक्षय से हुआ पाण्ड-रोग असाध्य होता है; यानीखनके नष्ट 
टोनेसे जिसका शरीर पीला या सफ़ेद होगया दहो, वहु शायददहीवचे। ये 
सांघातिक लक्षण है । 

(६) जिस पाण्ड्-रोगी के दांत, नाख.न ओर नेत्र पीले हों, वह्‌ असाध्य है । 

(७) जिस पाण्ड्-रोगी कौ सारी चीजे पीली-दी-पीली दीखें, वह 
असाध्य है। 

(८) जिस पाण्ड-रोगीके हाथ, पर ओर सिर में सूजनदहो ओर मध्य 
भाग पतला हो, वह पाण्ड-~रोग असाध्य है; पर इससे विपरीत लक्षणों वाला 
साध्य है । 


(४) जिस पाण्ड्‌-रोगी की देह के वीच में सूजन हो, पर हाथ, पैर ओर 
सिर सूख गये हो, एवं गदा, लिङ्ग ओर फोतों पर सूजन हो, ज्वर ओौर अतिसार 


हो तथाजो मुदंके समान हो गया हो, वह इलाज करने लायक नहीं; वह्‌ 
मर जायगा । । 
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ॐ नोट - जिस मनुष्यके हाथ, पावि जौद मुख परसूजन दही ओर मध्यभागं 
यानी धड पतला दौ गया हो, अथवा हाथ; पाव ओर मुह्‌ प्रतले पड़ गयेदहों ओर 
धड़ सूज गया हो एवं गुदा, लिद्ध ओर फोति सूज रहे हों, जिसके सामने अंधेरी आती 
हो, जिसकी संज्ञा जाती रटीहो, ज्ञाननदहौ तथा जो अतिसार ओर ञ्वरसे दुखी 
हो, एेसा पाण्ड-रोग असाध्यदहै। जो वैद्य यश चाहे, एसे रोगीकोत्यागदे। 

(१०) जिस पाण्ड रोगी को ज्वर, अख्चि, हृल्लास, वमन, प्यास ओर 
ग्लानि-येदहो, इन्द्रियों मे सामथ्यंन हो तथातीनों दोषोंका कोप हो, उसका 
इलाज वैयोंकोन करना चादहिये। 

(११) जो पण्ड -रोग बहुत पुराना ही, रोगी की सम्पूर्णं धातुं में रूखापन 
आ गया हो, थोडे ही दिनों मे सूजन चढ़ आर्ईदहो ओर रोगी को सव्र वस्तुं पीली- 
ही-पीली दीखती हों, उस रोगी का आराम कठिन है । 

(१२) जिस पाण्डु-रोगी का वधा हुआ मल हरियाली लिये दहो ओर थोड़ा- 
थोडा उतरे, दीनता आ गई हो, पसीना वहत आता हो, वमन, मूर्च्छा ओरप्यासमे 
जी व्याकुल हो, वह्‌ रोगी असाध्य दहै । वह आराम नहींहो सकता। 

(१३) !हारीत-संहिता' मे लिखा है-जिस रोगी के दाति, नावून ओर 
नेत्र पीले होते टै ओर जिसे सवत्र पीला-ही-पीला दीखता है, वह्‌ मर जातादहै। 

(१४) जिस रोगी का चमडा, नेत्र ओर पेणाव पीले होते हँ ओर जिसे सव 
जगह पीला-ही-पीला दीखता है, वह नष्ट दहो जाता दटै। 

° पाण्डु-रोग के उपद्रव ° 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा छडि ज्वरो मूधरुजाग्निसादः । 
शोथस्तथा कठगतो बलत्वं मूर्छा क्लमो हृद्यवपीडनं च ॥ 

अरुचि. प्यास, वमन, ज्वर, सिरददं, अग्निमांद्य, कंठमे सूजन, कमजोरी, 
वेहोशी, क्लम ओर हृदय मे पीड़ा-ये पाण्डु ओर कामला प्रभृति के उपद्रव टै । 


1 कामला के निदान ओर सभ्प्राप्ति |] 
जो पाण्डू-गोगी अधिक पित्तकारी पदार्थो का ज्यादा सेवन करते है, उनका 
पित्त कूपित हो कर, रुधिर ओौर मांस को दूषित करतादहै। बस, इसीसे कामला 
रोग होताहै। | 
ॐ नोट-एेसा नदीं समज्नना चाहिये, कि पाण्डु रोगीको ही पित्तकारक 
पदार्थं सेवन करने से कामला होता दै। कामला रोग अपने-आप भीदह्ो जाता है। 
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जिस तरह्‌ खासी का इलाज न करने से राजयक्ष्मा होतादै, उस तरह ही कामला 
नहीं टोता । जिस तरह राजयक्ष्मा अपने-आप भी हो जातादहै, उसी तरह कामला 
भी अपने-आप ही जाता है । मतलब यह्‌, पाण्डु-रोगी के पित्त-कारक पदार्थं खाने से 
भी कामला ह्ोतादहै ओर अपने-आपभी हो जाता टहै। यकृत-रोग होनेपरभी 
क्रमशः यह्‌ होते देखा जाता है । यकृत से पित्त निकल करसाराकासारा ही पाक- 
स्थलीमेन जा कर, उसमेसे थोड़ा-साखनमे मिल जाता है। इस तरहभी 
कामला होतादहै। पाण्ड्-रोगकेजो कारण ह, उन्हीं सव क।रणोंसे तथा दिनि में 
बहुत ही सोने प्रभृति कारणोंसे भी कामला होता है। 

© कामला के लक्षण @ 


इस रोग मे नेत्र अत्यन्त पीले हौ जते ह। चमड़ा, नाखून ओर मृहभी 
पौलेयादहतल्दीके रंगके हौ जातेर्है, मलमूत्र पीले यालाल हो जाते रहै, शरीर 
का रग वरसाती मंढक-जेसा हौ जाता है, इन्द्रियों को सामथ्यं जाती रहती है, हृदय 
मे जलन होती है, भोजन नहीं पचता, शरीर कमजोर ओौर शिथिल हो जाता है तथा 
अन्नमे अरुचि हो जाती है। 

ॐ नोट-कामला-रोग मे पहले दोनों नेत्र पीले होते ह । इस रोग में पित्त 
की प्रबलता होती टै । 

© कामलाकेदो भेद ° 

(१) कोष्ठाश्रय, (२) शाखाश्चय । 

<ॐ नोर-जो कोठे के आश्रय से होता है, उसे कोष्ठाश्रय कहते हैँ ओर जो 
रक्तादि धातुभोंके आश्रयसे हौतादै उसे शाखाश्रय कहते दहैँ। कोठे के आश्रयसे 
होने से, जिस तरह घडे का पेट बड़ा ओौर मुख छोटा होता है, उसी तरह का रोगी 
कापेट हो जाता है, तव उसे ही कुम्भ-कामलाः कहते हे । 

° कुञ्भ-कामला के लक्षण ° 


कामला-रोग जव बहुत पुरानाहो जातादहै, तव ङ्खाहो कर जठराम्तिको 
रोक लेता है । जिस तरह घड़े का मुखषछछोटा ओरपेट वड़ा होता है; उसी तरह 
कुम्भ-कामला-रोगी के पेट को समज्ञना चाहिए । 

<ॐ नोट- कभभ --घड़ा । जो कोठे या कोष्ठ के आश्रय होता है, उसे कोष्ठटा- 
श्रय कामला कहते हँ । कामला-रोग जव वहत पुराना होता है, तब छच्छसाध्य हो 
जाता टै । उस समय उसे (कुभ्भ-कामला' कहते है । 
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“सुश्रुत' मे लिखा है-अगर रोगी पाण्डू-रोग (या ओौर किसी रोग) के अन्त 
मे खटाईया ओौरपेसे ही कुपथ्य पदार्थं खाता-पीतादहै, ती पित्त वहत ही दूपित 
हो कर, मुख को पाण्ड्ू-वणं ओर शरीर को ओर भी पाण्डू-वणं कर देता है एवं तन्द्रा 
ओर निवैलता तथा पाण्ड्-रोग कै अन्य लक्षण प्रकट करतादहै, तव उसे कामला 
कहते हैँ । 

“इस कामला का ही एक भेद कुम्भिकाया कुम्भ कामलादहै। इस रोगमें 
सूजन अधिक होती है गौर जोड़ोंमें ददं होता दै ।"" 

जिसमे ज्वर, अंग टूटना, थकान, तन्द्रा ओर क्षीणता-ये लक्षण होते दहै 
उसे (लाघरक अलस कहते ह । अगर इसमे वात-पित्त के चिल्ल मिलते 
"हली मक' कहते टै । 

© कासला के असाध्य लन्नण 9 

जिस कामला-रोगी का मलमूत्र कालाया पीलाया काला-पीला अथवा 
लाल हो, शरीर पर सूजन विशेष हो; नेत्र, मुह्‌, वमन, मल ओर मूत्र ये--अत्यन्त 
लाल हों तथा मोह हो, वह रोगी नहीं वचता । 

जिस कामला-रोगी मे दाह, अरुचि, प्यास, अफ़ारा, तन्द्रा, मोह, मन्दाग्नि 
ओर विस्मृति-ये लक्षण हों, वह्‌ नहीं जी सकता । 

° कुञ्भ-कामला का अरिष्ट ° 

वमन, अरुचि, ओकारी, ज्वर, अनायास थकान, श्वास, खी ओर ष्ट्टा 
हज पतला मल-ये लक्षण अगर कुम्भ-कामला बलिम पाये जायें, तो समज्ञ लेना 
चाहिए कि रोगी नहीं वचेगा । 

° हलोमक के लक्षण ° 

पाण्डुया कामला होने के वाद क्रमश; शरीरकारंग हरा, कालाया पीला 
हो जाय, बल ओर उत्साह का नाश हो जाय एवं तन्द्रा, मन्दाग्नि, हल्का ज्वर स्त्री- 
संभोग मे अनिच्छा, शरीर टूटना, दाह, प्यास, अन्नसे वर ओर ्रम-ये लक्षण 
हों तो वात-पित्त से हआ 'हलीमक-रोग' समञ्षना चाहिए । 

ॐ नोट- जव पाण्डु-रोगी के शरीर मे वात-पित्त वढ़ जाते है तव रोगी 
के शरीरकार्ग हरा, काला ओरपीला हो जातादहै, तथा वल ओर उत्साह का 
नाश हो कर तन्द्रा ओर मन्दाग्नि आदि हलीमक के लक्षण प्रकट होतेर्द। खूब याद 
रखो, यह्‌ हलीमक-रोग वात ओर पित्त से पदा होता है। 


पाण्डु-व्णंन |] [ ३०५ 
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@ पानकी के लक्षण ° 
इन्द्रियों ओर मन में सन्ताप हो, मल पतला हो, भीतर-बाहुर पीलापनदहो 


च्न्केके 


जाय ओौर नेत्र पीने हों तो पानकी-रोग समज्नो । 
० हकीमी मत ° 

यूनानी हकीम पाण्डू-रोग को "यरकान' कहते हँ । उनका कहना हँ कि पण्ड 
या पीलिया, जिगर की खरावी ओर पित्तके दोषमसे होता है ओर हलीमक तिल्ली 
के दोषसे होता) 

'इलाजुलगुर्वा' मे लिखा है--हिन्दी मे यरकान को कमलवायु' या "कामला 
कहते टँ । यह्‌ रोग सौदा या पित्त के दोषों के विना, दुगेन्ध जारी होने से चमड़ 
कीओर होता दहै । अगर यह्‌ रोग पित्त से होतादहै, तो 'यरकान असफर' बोलते 
है ओर अगर सौदा या किसी दोषके जलने से होता दहै, तो इसको “यरकान असृदः 
कहते हैँ । 

1 पाण्ड, कामला ओर हलीमक रोग में 
चिकित्सक के याद रखने-योग्य बातं [ 


(१) जिस क्रिया या चिकित्सासे “यक्रत' का काम अच्छी तरह चलता रहे, 
वही क्रिया पाण्ड्-रोग की चिकित्सा दहै। 

(२) वैद्य को मूनासिवदहै कि पाण्डया कामला प्रभृति का इलाज शुरू करने 
से पटने यह देख लें कि रोग साध्यटहैया असाध्य । अगर रोग साध्य मालूम दहो, तो 
रोगीको घी पिला कर वमन ओर विरेचन-जुलाव से उसे साफ़ करे । इसके वाद 
"हल्दी के कल्कः द्वारा या त्रिफले के कल्क! द्वारा सिद्ध कियादहूुजा घी रोगीको 
पिलाये; अथवा दस्तावर दवाओंकोघीके साथ रोगी को पिलाये ) साधारणतया, 
अगर ज्यादा क्ं्लटन हो सके, तो 'हुरड का बक्कल" गुडमं मिलाकर रोगीको 
सेवन कराये; अथवा 'आरग्वधादि क्वाथ पिलाये । 

ॐ नोट-अमलताश का गूदा, पीपरामूल, नागरमोथा, कुटकी ओर जंगी 
हरड-इन पाचों के काद़ को *आरोग्यपंचक' या "आरग्वधादि क्वाथः कहते हैं । 
यह्‌ आम-पाचक, व्रिदोश-नाशक, शूल-नाशक ओौर दीपक दै । इससे पच कर दस्त. 
आता है 1 





# वाहर का चमड़ा ओर भीतर के मल-मूत्र आदि पीले हो जायं । 
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(३) वातज पाण्डू-रोग में चिकनी चिकित्सा करनी चाहिए । पित्तजमें 
कंडवी ओर शीतल क्रिया करनी चाहिए । कफज में कडवी, रखी ओर गरम क्रिया 
करनी चाहिए । भिले हुए दोषों मे मिली हुई क्रिया करनी चाहिये 1 कटा है- 

सर्पेष॒ पाण्डु रोगेषु पय्याच र्ण घ॒तप्लुतम्‌ । 

स्निग्धो विधिर्वातमवे प्रशस्तर्तिक्तः सुशीतः किल पित्तजाते। 

कफाटमके र्षक्टुष्णतिक्तः भोक्तो विनिश्नरस्त्रिमलोदभवेस्थात्‌ ॥ 

सब तरह के पाण्डू-रोगो मे छोटी हरडों का चूण", घीमें मिला कर देना 
चाहिए । पाण्ड्-रोग मे यह्‌ चुसखा परमोत्तम ओर परीक्षित है । वातज पीलियामें 
स्निग्ध या मातदिल, पित्तज मे सिद्धशीत-गरमी ओर खुर्की-रहित शीतल, कफज 
मे रूखी, कड़वी ओर गरम तथा भिदे हृए दोषों मं मिली हई क्रिया करनी चादिए । 


(४) कामला-रोगी को पहले घी प्रभृति चिकनी चीज पिला कर तव कोई 
विरेचन या दस्तावर दवा देनी चादहियि। इसके भी वाद, रोग शान्त करने वाली 
ओषधि देनी चाहिये । 

(५) इन रोगोमे, रोगकी ठीक परीक्षा करके, देण, काल, पात्र ओौर 
अलावल का विचार करके कोई परीक्षित ओौषधि रोगी को खिलानी चाहिये । साथ 
ही कोई दवा आोंमें जज करयानाकमें डाल कररोग का नाश करना चाहिये । 
नस्य देने से अक्सर पीलापन जाता रहता है । जेसे- 

१--द्रोणपुष्पी यागूमाके पत्तोका रस निकाल कर अखं में डालना 
चाहिये । 

२-गेरू, हल्दी ओर आमलों को पीस कर ओर 'णहद' मे मिलाकर नेतरो 
मे अजना चाहिये । 

३- कामला मे कंड़वी तृम्बी का रस-स्वरस-दो-तीन वंद नाकमें 
टपकाना चाहिये । 

४- देवदाली के फलों का रस निकाल कर सुंघाना चाहिये । 

ॐ नोट- यह्‌ चारों उपाय आजमूदा है । 

(६) इन रोगों मेँ जीणं ज्वर ओर यजृत-रोग की तरह पथ्यापथ्य सेवन 

कराना चाद्ये । 
(७) कामला-रोग मे पीले कपड़े पहनना हितकारक है । अतः रोगी को यही 
सलाह देनी चाहिये । 
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1 पाण्ड्-रोग कौ चिकित्सा 7 


यएण्दु-रोग~-नः.रक कृसरे 
 अयोमोदक ° 

(१) लोह्‌-भस्म, तिल, सोठ, मिचं, पीपर ओर कोल-ये सव एक-एक 
तोलाले कर कूट-पीस कर छन लो। इसमे सव चूण के वजन के वरावर “सोना- 
मद्खी की भस्म' मिलादो ओर खरल करके एक-एक रत्ती की गोलियां बना लो। 

सेदटन-व्धि-एक गोली "शहद" के साथ खा कर, ऊपर से माठा' पीनेसे 
पाण्डु-रोग नष्ट हो जाता दहै । परीक्नितहै। 

° नवायस लौह ° 

(२) सोठ, मिचं, पीपर, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविड््खं 
ओर चीते की छाल-इन सवको एक-एक तोले ले कर, कूट-पीस कर छान लो) 
फिर इसमें तीन तोने 'लौह्‌-भस्म' मिला कर सवको एक कर लो । 

सेवन विधि--इसको २ रत्तीकीमात्रास ६ मशे णहद ओर ३मशेघी 
के साथनेने से पाण्डु-रोगनष्ट हो जातादहे। 

<> नोर-- "भावप्रकाश मे सव चृणं के वरावर नौ तोले लौह्‌ भस्म मिलाना 
लिखा है । हमने उस तरह परीक्षा नहींकी। वद्य लोग कर के देखें । ध्यान रखें, 
पित्तज पाण्डू-गेग मे नव.यम-लौह" विशेष उपकारी है । 

° योगराज ° 

(३) त्रिफला ३ माशे, व्रिकुटा ३ मारे, वायविड्ङ्खं ३ माशे, शुद्ध शिलाजीत 
५ मशे, चांदी का मैल ५ मशे, सोना माखी की भस्म ५ माशे, लोहा की ध्रूल ५ 
माणे ओर शक्कर ८ माशे-इन सवको कूट-पीस कर, शहद मिला कर, एक साफ- 
सुथरे लोहे के वतन में रख दो । इसमे से अग्नि-वलके अनुसार सेवन करने से पाण्डु, 
क्षय, खाँसी, विषम-ज्वर, सव तरह के कोठ, श्वास, हिचकी, अरुचि, विशेष करके 
मृगी, कामला ओर ववासीर-रोग नष्ट होते है । यह्‌ योगराज चरक" का है 1 वृन्द 
वैद्य ने इसकी खव तारीफ़कोदहै। 

सेवन विधि : मात्रा-२ रत्ती । अनुपान-शहद । इस दवा के पच जाने 


पर कुलथी, मकोय ओर कवरूतर का मासि छोड कर रोगी ओर मनमाने पदाथं खा 
सकता है । 
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० उ्थोषाद्य घत ० 
(४) त्रिकरुटा, वेल की छाल, दारुहल्दी, त्रिफला, सफ़ेद पुननेवा, लाल 
पुननेवा, मोथा, मंड्‌र, पाठा, वायविड्ख, देवदारु, विषछछोरिया या वृश्चिकाली ओौर 
भारगी-इन सव दवाओं को मिलाकर आधसेरलो। इनको सिल पर डाल कर 
जल के साथ पीस लो। यही लुगदी या कल्कदहै। अवदो सेर घी", आठ सेर "दूध 
ओर ३२ सेर "पानी' तयार करो । सवके तैयार होने पर, पीतल की क्रल्ईदार 
कड़ाही मे (१) लुगदी, (२) घी, (३) दूध ओर (४) पानी को चाकर, घीकी 
विधि से, मन्दाग्निसे पकालो। 
सेवन-विधि-मावा ६ माशेकीदै। इस घृत के खानेसे पाण्डुरोगादि अनेक 
रोग नष्ट होते है, पर ठीकरे खानेसे हए पाण्ड़परतो यह घृत रामवाणहीदै)। 
० भमण्ड्र-वटक ° 
(५) त्रिकरुटा, त्रिफला, मोथा, वायविडङ्ङ्ख, चव्य, चीता, दादहल्दी, दाल- 
चीनी, शु सोनामाखी, गठिवन, ओौर देवदारु-इन सवकोौ चार-चार तोले ले कर, 
अलग-अलग पीस कर चूणं वना लो । इसके वाद अंजन के समान "शुद्ध मंडूर' को 
चूर्णा से दूना लेकर, "गाय के अठगुने मूत्र' मे पकाओ । इसके वाद, उसे पहले की 
दवाओं के चूणेमे मिलाकर गूलरके फल के वरावर वटक वना लो।ये वटक 
पाण्डु-रोगियो के प्राणदाता हैँ । इनके सेवन से कोढृ, उरस्तम्भ, कफ-रोग, कामला, 
प्रमेह, बवासीर ओर तिल्ली-रोग भी नष्ट होते ह। 
सेवन-विधि-इन वटकों को माठेके साथ सेवन करना चाहिये । अगर रोग 
पुरानाहो,तोजो मनम अयेसो रोगी खा सक्ताह। 
° मंड्र वच््र-वटक ° 
(६) पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोठ-ये सव ४ तोले, देवदार 
४ तोले, त्रिफला ४ तोले, बायविड्ङ्क ४ तोले, मोथा ४ तोले ओौर कुटकी ४ तोल 
ले कर, कूट-पीस कर चूण वना लो । जितना इस पिसे-छने चूणं का वजन हो, उससे 
दूना मंडूरलो। मंडूर को अटगने गोमूत्र मे पकाओ। जब वह्‌ पकते-पकते गाढ़ा 
हो जाय, उतार लो । फिर उसमें पहले की दवाओं के चूणं को मिलाकर दो-दो 
तोले के वटक वना लो । 
सेवन-विधि-इन वटकों को “माठा'के साथ सेवन करने से पाण्डु-रोग, 
मन्दाग्नि, अरुचि, बवासीर, ग्रहणी-दोष, उरुस्तम्भ, हलीमक, कमि-रोग, तिल्ली, 
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= = 
उदर-रोग ओर गल-रोग नष्ट होते है। इनके सिवा ओर भी अनेक रोग नष्ट 
दोते है । 
० विड्द्धाद् लौह ° 

(७) वायविड्ङ्ख, त्रिफला, चिकुटा, दारूहल्दी, पीपर ओर शुद्ध मंड्‌र-इन 
सव को पीस-छान कर चूणं कर लो । इस च्रूणं को "घी ओर शहद” के साथ सेवन 
करने से पाण्डु ओर कामला-रोग नष्ट होते ह! यह नुसखा वृन्द ने कहा है । बृन्द 
के योग सदा अच्छे निकलते है । 

० कोौरेया पाक ° 

(=) कौरेयाकीजडलाकरधोलो ओौर उसकी छाल उतार लो। पीये 
उसे सिल पर रख, पानी के साथ पीसो ओौर उसका रस निकाल लो। रसको 
क्रलईदार कड़ाहीमें डाल कर आग पर पकाओौ। जव ओटते-गौटते गाढ़ा हो जाय 
उसमे अन्दाज से सोठ, मिर्च, पीपर, जायफल, माजूफल, जावित्री, लौग, वायविड्ङ्क, 
मरोडफली, बेलगिरी ओर नागकेशर वरावर-वरावरले कर मिलादो ओर चने- 
समान गोलियां बना लो । इन गोलियों के सेवन से अतिसार, संग्रहणी ओर पाण्डु 
रोग नष्ट होते हं । 

सेवन-विधि-(१) अतिसार ओर संग्रहणी मे इन गोलियों को दहीग- 
मिली छाछ" केः साथ अथवा 'सोंठ' के साथ अथवा "घी" साथलो। (२) पाण्ड्ू-रोग 
मे उन्हे गोमूत्र के साथ लो । यह्‌ बालकों के लिए अच्छीहै। 

ॐ नोट-कौरया को कुडा या करेया भी कहते हँ । इसकी फलियों मे जो 
चीज निकलते है, उन्हें “इन्द्रजौ' कहते है । जड़ ओर बीज दोनों ही कंड्वे होते है 
कोरैया सफ़द ओर काली दो तरह की होती ह । यह्‌ अग्निदीपक पाचक गौर ग्राहुक- 
क्राविज् होती है । अतिसार-वणंन मे इसके बहुत से नुसखे लिख आये ै। 

© धुननंवादि मड्र ° 

(६) पूननंवा, निशोथ, सोठ, मिचं, पीपर, वायविड्ङ्क, देवदारु, चीता, 
मीठा कट, ह्वी, हरड, बहेडाः आमला, दन्ती, चव्य, इन्द्रजौ, कुटकी, पीपरामूल, 
मोथा, काकड़ारसिगी, कालाजीरा, अजवायन ओौर कायफल- इन को चार-चार तोले 
ले कर कूट-पीस कर चूणं कर लो । फिर चूणं के वजन से दुगुना “मंडूर' ले कर 
अठगुने “गोमू मेँ पकाजो । वाद में, सव चृणं मिला दो गौर नीचे उतार कर, उसमें 
पुराना गुड़" मिला कर, गोलियां बना लो । यह्‌ "पुननंवादि मंडूर' अश्विनीकरुमारों 
ने बनाया है । इसके सवन से पाण्डु कामला, हलीमक, श्वास, खासी, राजयक्ष्मा, 
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ज्वर, सूजन, उदरशूल, तिल्ली, अफारा, बवासीर संग्रहणी, कृमिरोग, वातरक्तं ओर 
कोढ-ये सब नष्ट दहो जाते । 

सेवन-विधि--वलावल-अनुस्ारये गोलियां छाछ' में घोल कर पीनी 
चाहिये । मात्रा ४ माशेकीदै)। 

1 गृरोबो नुसखे [] 

(१०) लोहसार को भस्म को सात दिन तक "गो-मूत्र' मे भावनादे कर दूध 
के साथ सेवन करो 1 इनसे पाण्ड़-रोग जाता है। 

(११) मंड्र को सात वार आगमे तपा कर 'गो-मूत्र मे वुक्ञाजो। जव अच्छो 
तरह से भस्म हौ जाय, उसे चना-वरावरनले कर शहद ओौर धघीमेचाटो। इससे 
पाण्ड-रोग नष्ट होता है । 

ॐ नोट-भातमे मिलाकर खाने से सूजन-सदहित पाण्ड्‌ नष्ट हौ जाता, 
परीक्षित है । 

(१२) हल्दी को सिल पर पीस कर लुगदी वना लो। फिर ओीरदहल्दीते 
कर काडावनालो। फिर कल्क, काढ ओरघीको क्रलईदार कड़ाहीमें चदा कर 
मन्दी-मन्दी आग से पकाओ । घी-माच्र रहने पर उतारलो। इसधघीका सेवन करने 
से पाण्ड्-रोग नष्ट होता दै । कहाटहै:- 

क्षणदाक्वाथकत्काभ्यां घृतं सिद्धभिमं जयेत्‌ । 

(१३) कड़्वे नीम के पत्तों को पानी में पीस कर,पाव-भर रम निकाल लो। 
उस रसमें मिश्री मिलाकर गरम करो । शीतल हौनेपर पी लो । इससे पाण्डु- 
रोग नष्ट होता दहै। परीक्षित है। 

(१४) कड़वी तुम्बी के पत्तों का काढा पीने से पाण्डु-रोगनष्टहोतादहे। 


परीक्षित है। = 
(१५) लोहे के १ माशे कीटको महीन पीस कर, ६ माशे गुडमेंमिला 


कर ११ दिन तक खाने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। 

ॐ नोट- लुहार की दुकान पर जहां लोहा कूटा-पीटा जाता दै, वरहा जो 
मैल क्ड-क्लड़ कर गिरतादहै, उसे ही लोहेका मैल या कीट कहते हं। उते आगमे 
तपा-तपा कर गो-मूव्रमें वृक्ञालेने से वह निर्दोष हो जाता दहै । पाण्ड्-रोग में यह्‌ 
बहुत काम आता है। 

(१६) लोहा का मलला कर, आगमे तपा-तपा कर, सात वार गो-मूत्र'में 
बुज्ञाओ । फिर उसमे से ४ सती मैल को ३ मशे धी" ओर ६ माणे "शहद" में 
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मिलाकर च।टो । इससे पाण्डु-रोग निश्चय ही नष्ट होता है। इससेपेट कातो 
भयानक-से-भयानक ददं नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

(१७) च्निफले के ६ माशे चूणं मे "शहद" मिला कर रोज चाटने से पाण्डु-रोग 
नष्ट होता है । परीक्षित है। 

(१८) गिलोय का ६ माशे चूण, (शहद' मे मिला कर चाटने से पाण्ड्-रोग 
नष्ट हाता दहै । परीक्षित है। 

(१६) कालीमिचं का ६ माशे चूणं शहद मे मिला कर चाटने से पाण्डु-रोग 
नष्ट होतादहै। परीक्षित दहै। 

(२०) दो माणे रेवन्दचीनी “णवत अनार'मे मिलाकर चाटने से पाण्डु-रोग 
ओर कामला नष्ट होते हैँ । प्रथमश्रणी की दवा है। 

ॐ नोट-रेवन्दचीनी, को संस्कृत मे रेवटचीनी, पीता, गन्धिनी, क्षीरणी 
प्रभृति कहते हैँ । मराठी में ररेवाचीनी”, गुजराती में देवचौनी', वंगला में ^रेउचीनी' 
ओर अंगरेजी में 'रूववं' कहते हैँ । इसकी मात्रा जवान के लिए १या१। मशेकी 
है । ज्यादा मात्रा लेने से भयंकर परिणाम होता ह। 

(२१) त्रिकटा, वासा, चिरायता, नीम की छाल, कुटकी ओौर गिलोय-- 
इनका काढा बना केर, शीतल होने पर उसमे शहद मिला कर पीने से कामला ओौर 
पाण्ड दोनों नष्ट हो जाते हैँ । परीक्षित है। 

ॐ नोट-त्रिफले के ४ तोले काढ मे ६ माशे शहद मिला करपीनेसे 
प१।ण्ड़-रोग चला जाता है । 

(२२) हरड, तिल ओर वरिकुटा-ये सव एक-एक तोले लो फिर इनमें तीन 
तोने सोनामक्खी का चूणं मिलाओ। शेष मे शहद मिला कर मोदक बना लो ओर 
रोज खाओ । इन मोदको से पाण्ड्‌-रोग नष्ट हौ जाता है। 

(२३) सूखे हए बकरी के मल को एक-दो वार "गोमूत्र मे पका कर चूणं 
करलो। इस चू्णं को३ेमशेघी ओर ६ मशे शहद के साथ (भाते मिला 
कर' खाने से सूजन ओौर पाण्ड्-रोग नष्ट होते तथा अग्नि दीप्त होती ओौर वढती 
है । -- बुन्द । 

(२४) त्रिकुटा, त्रिफला, मोथा, वायविड्ङ्ग ओर चीते की छाल-सवको 
वराबर-वरावर एक-एक तोला ओर लोह्‌-चूणं नौ तोलेलेलेकर भिलालो। इस 
चूण को ना-वरावर घी ओर शहद' में मिला कर सेवन करने से पाण्ड्-रोग, हट्रोग, 
कोढ़ ओौर कामला आराम होतेह । 
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(२५) गड में मिला कर 'वड़ीहरड़' खाने से सव तरट्‌ के पाण्ड-रोग जाराम 
होते है । परीक्षित हं। 


¬ पाण्ड्-रोग को विशेष चिकित्सा 


वातज पाण्डु-रोग को चिकित्सा 
` (२६) शुद्ध शिलाजीत मे केसर ओर मिश्री मिलाकर, वकरीके दरूधके 
साथ सेवन करने से वातज पाण्ड-रोग नष्ट हता दं। 

(२७ च्रिफले के काट़ेमें घी ओर चीनी मिलाकर सेवन करने से वातज 
पाण्ड -रोग जाता है 1 परीक्ितह। 

(२८) हल्दी का काठावनाकर रखलो। साथही छटांक भर हल्दी को 
सिल पर पीस कर लुगदीवनालो। घीएकपावलो। घी, लुगदी ओर काद़को 
कलई्दार कड़ाही मेँ चढ़ा कर, मन्दाग्नि से पका कर घी निकाल लो 1 शीतल होने 
पर छान लो ओर किसी चौड़ मह कीवोतल याघीकीहांड़ी मं रख दो। इसमं 
से ६\मशेसे २ तोलने तक घी, गरम भात केसाथखाओ। इसधीसे वातज ओर 
पित्तज दोनों पाण्ड -रोग नष्ट हो जाते हं। 

ॐ नोट- इसी तरह त्रिफले का काढ़ा ओर कल्क तयार करके, भस का 
घीपकानलेनेसे भी वातज पाण्ड-रोगमेलाभ होता है। काढा करिंतना होना चाहिए, 
घी कितना लेना चाहिए, घी पका या नही-ये सव वातं हम पीछे लिख अये, 
“व्योषाद्य घृत”, जो पहले लिख आये हैं, वातज पाण्ड. मे अच्छादहै)। 

(२६) मण्डरके चृणं को गो-भृत्र मे सात वार वृज्ञा कररखलो। उसमें 
से ४ रत्तीसे१ माशे तक मंडर, चार मशेगायके घी ओर ६ माशे शहदमे मिला 
कर लेने से वातज पाण्ड-रोग नष्ट होता है 1 परीक्षित है। 

(३०) दाख, हल्दी ओर पूननेवा एक-एक तोले ले कर, . अधकचराकर लो 
ओर गायके पाव भर दूधमे पाव भर जल मिला केर ओौटाभो। जव पानी जल कर 
दूध-मात्र रह जाय, उतार कर छान लो ओर जरा-सी मिश्री मिला कर पियो । इस 
'दुगधयोग' से वातज पाण्ड-रोग नष्ट होता है । 


1 पित्तज पाण्डु-रोग कौ चिकित्सा [ 


(३१) त्रिफला ओौर नीम के नर्म-नमं पत्तों का चूर्णं बनाकर, शहदमें 
मिला कर सेवन करने से पित्तज पाण्ड-रोग नष्ट होता है । परीक्लितदै। 
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(३२) निशोथ के चुं मे दो भाग “शक्कर' मिला कर सेवन करने से पित्तच 
पाण्डु नष्ट होतादटै। मात्रा एक तोले की ह ।--वृन्द । 

(३३) हरड़, वहेड़ा, आमला, गिलोय, अड्से कौ जड़ की छाल, कुटकी, 
चिरायता जओरनीमकी छाल- इन सव को तीन-तीन मेले कर, आध सेर जल 
मे पकाओ । चौथाई जल रहने पर उतार कर छान लो । शीतल होने पर छह माशे 
"शहद' मिला कर पीने से पित्तज पाण्ड ओर कामला निश्चय ही नष्ट होते दै । 
परीक्षित दै 1 

(३४) लौह्‌-मंङ्र को आमलों के स्वरसमें खूब खरल करो । पीये उसके 
वजन से तौगुना सृते आमलों का चूर्णं उसमें मिलादो। उसको थोड़ी मात्रा में 
लगातार सेवन करने से पित्तज पाण्डु रोग अवश्य नष्ट होता | 

(३५) नवायस लौह, जो पाण्डू-रोग की सामान्य चिकित्सा में लिखा दहै 
पित्त-जनित पाण्डुरोग में अच्छा काम देतादहे। 

(३६) आमने, लौह चूर्ण, सोठ, पीपर, गोलमिर्चं, हल्दी, शहद ओर 
चीनी-ये सव मिला कर सेवन करने से पित्तज पाण्डुमे खूव लाभदहोता है । इसको 
"धात्रीलौह' कहते टँ । इससे हलीमक ओर कामला भी नष्ट होते दै । परीक्षित ह । 

(३७) मक्रोय, कासनी ओर मूली के पत्तो का स्वरस-इन्हे आग पर चढ़ा 
कर पकाओ। जव स्वरस फट कर सफ़ेद पानी अलग हो जाय, छान कर बोतल में 
भर लो । इसमें दो-दो तोने पानी, सवेरे-गाम, जरा सा शहूद' डाल कर पीनेसे 
पित्तज पाण्डु नष्ट होता दे । 


1 कफज पाण्ड-रोग कौ चिकित्सा (] 


(३८) दशमूल के काठ मे 'सोठ' मिला कर सेवन करने से पाण्डुरोग, ज्वर, 
अतिसार, सूजन, ग्रहणी, खासी, श्वास, अरुचि, कण्ठ-रोग ओर हृद्रोग आराम 
टोते टै । परीक्षित हे । 

(३६) बड़ी हरइ गोमूत्र मे भिगो कर ओर गो-मूत्रमेमिला कर सेवन करने 
से कफज पाण्ड्-रोग नष्ट होता हैं । 

(४०) लौह-भस्म १ माशे ओर पिसी हुई सोढ ४ माशे--इन दोनों को 
गोमूत्र के साथ सेवन करने से कफज पाण्डु आराम होता है। 

(४१) पीपल ओर सोठ को तार-दार माशेले कर पीस-छान लो ओौर 
गो-मृत्र के साथ सेवन करो । इससे कफज पाण्डुरोग आराम होता है । 
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(४२) ३ माशे शुद्ध शिलाजीत गो-मूत्र कै साथसेवन करने से क्फज का 
पाण्ड्-रोग नष्ट होता है। 

(४३) त्रिफले ओर चिकरुटे को वरावर-वरावरनले कर काढावना लो। 
शीतल होने पर, उसमें शहद" मिला कर पीनेसे खूव जल्दी लाभ होता टै। 
परीक्षित है । 

(४४) सूखी मूली १ तोला, वेल के ह्रे पत्ते ६ माणे. वासि की जड़ ३ माशे 
ओर सोंठ ३ माशे- इन सव को कूट कर, ३२ तोले जल में पकाओ। जव ठ तोते 
जल रह्‌ जाय, उतार कर छान लो ओीर पी जाओ । इससे कफज पाण्ड्ू-रोग आराम 
होता है। कम उन्न वान्ते को कम देना चाहिये । परीक्षित है । 

(४५) लौह-मंड्र को सात वार गोमृत्रमे भावना दे-दे करश्रुपमे सुखा 
लो । इसको सफ़ेद पुननंवा या गरम जल के स्थ सेवन करने के कफज पाण्डु रोग 
नष्ट होता दै। यह पहले सिरे कौ उत्तम दवा है। 

ॐ नोट मंड्र ६०-७० साल का पुराना या इससे भी अधिकं अच्छा होता 
है ओर वह शोध कर लिया जातादहै। नया ओौर विना शोधा मंड्र भूल करभीन 
लेना न्ाहिये । आगे हम इसके सम्बन्ध मे ओर भी लिखेंगे । 


1 कामला-रोग कौ चिकित्सा 1] 

(४६) हल्दी, त्रिफला, व्रिकुटा, बायविङ्ग ओर मंड्र--इन को पीस-कूट 
कर ना-वरावर घी ओर शहद के साथ सेवन करने से कामला ओर पाण्ड्-रोग 
नष्ट होते है । 

ॐनोट-एक रत्ती. मंडर-भस्म, एक रत्ती गुल।व-जल में घोटा हुआ 
प्रवाल-मूगा, १ माशे वंसलीचन, १ माशे-छोटी इलायची ओर १ माशे पीपर 
का चूणे-सवको एकत्र मिला कर, शहद के साथ, सवेरे-णाम चटानेसे ओौर 
बीच-बीच में सफ़ेद पुननंवा का स्वरस (अग्निपर फाड़ा हुमा) पिलाने से यकृतका 
शोथ जाता रहता है; अखं का पीलापन नष्टदहो जाता तथा ज्वर चला जाता है। 
परीक्षित है। इस नुसखे से एक एेसा रोगी आराम हुआ, जिसका यक्त मलेरिया, 

ज्वरके कारण, बहुत ही विगड़ गया था । हर समय थोड़ा-थोड़ा ज्वर रहता था । 
यक्तं भौर प्लीहा के वदने के कारण पेट वढ़ गया था, कमजोरी के कारण उठा-वैठा 
न जाता था; पर उसे भूख बहुत लगती थी ओौर दस्त ज्यादा आते थे । इस नुसखें 
से ओर शिकायत तोमिट गई, पर दस्त कमन हुए । तव उस रोगी को मंडूर 
२ रत्ती, सोठ, मिच॑, पीपल, नागरमोथा, चीता ओौर जायफल-इन सवका चूं 
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मिलाक< ३ माशे, दिनमेंदो वार सेवन कराया । इससे उसकी रही-सदही शिकायत, 
भी मिट गई । 

मंडूर लोहे का मल होतादै, जो लुहारों की दुकानों मे, लोहा धमाते समय 
नीचे इकट्ठा हौ जाता है । बह ६० सालसे ऊपर का पुराना लेना चाहिये, क्योकि 
६० साल से पहले का मंड्‌र विष-समान होता है। वहेड़े कौ लकड़ी के कोयलों पर 
मंडर को तपा-तपा कर गोमूत्र मे वृज्ञाना चाहिये । अगर वहेड़े की लकड़ी न मिले, 
तो वन्रूल की लकड़ी के कोयलों पर तपाना चाहिये । 

(४७) मंडर, दारुहल्दी, हल्दी, त्रिफला ओर कुटकी- इनके चूणं को ना- 
वरावर घी ओर शहद के साथ सेवन करने से कामला नष्ट होता दहै। 

(४८) हरड १ तोले, हल्दी १ तोले ओर मंड र २ तोले-सवका चूणं 
बना कर गुड़, मधु ओर जल के साथ सेवन करनेसे कामला नष्ट होता है। 

(४६) नीमकारस, घी ओौर शहदके साथः; खाने से कामलानष्ट हो 
जाता दह । 

(५०) त्रिफला या गिलोय अथवा हल्दी-इनमे से किसी एक के रस मे, 
घी ओर शहद मिला कर सेवन करने से कामला निश्चय ही चला जाता है। 

(५१) आमल, मंड र, त्रिकुटा, हल्दी, मधर, घी ओर चीनी-ये सव भयंकर ` 
कामलाको भी नष्ट करते रहें । 

(५२) वहे की लकड़ी की आगमे मंडरको आठ वार गरम कर-करके 
गोमूत्र मं वज्ञाओ । फिर इसमे से शहद के साथ चाटो । इसके लगातार बहुत दिनः 
चाटने से "कुम्भ कामला' रोग निश्चय ही नष्ट हो जाता है । 


(५३) त्रिकुटा, चीता, वायविडङ्ख, त्रिफला ओर मोथा-सवको बरावर 
बरावर लो । सवके वजन के बरावर "मंड र' लेकर चूं बना लो । इसका माठा, मधु, 
घी ओौर कुछ गरम जल के साथ लेने से कामला, पाण्ड हृद्रोग, कोढ, बवासीर ओर 
मूरच्छा-ये रोग नष्ट होते हे! 

(५४) हल्दी, त्रिफला, नीम कौ छाल, चिररँटी ओर मुलहटी--इनसे सिद्ध 
कियाहुजा घी कामला को नष्ट करताहै। इसी का नाम (हस्द्राद्य घृत' है। 
मात्रा ६ माशेकीदहै। 


< नोट-भंसकाधी १सेरलो। दूधश्सेरलो। पानी १६सेर लो। 
हल्दी ओर त्रिफला प्रभृति को भिला कर १ पावलो। हल्दी प्रभृति को सिल पर रख 
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कर पानी के साथ लुगदी वना लो । पी लुगदी, घी जौर पानी को कढ्ाहीमें चढ़ा 
कर मन्दाग्निसे घी पका लो। घी-मात्र रहने पर उतार कर रख लो। 
(५५) गिलोय के पत्ते पीस कर माठेके साथ सेवन करनेसे कामला नष्ट 
होता है। 
(५६) गायके दूधमे सोठका चूर्णं मिला करसेवन करनेसे कामला 
चला जाता है । 
लोलिम्बराज जी कहते हैँ । 
अये मनोज्ञकुण्डले स्फुरन्मुखेन्दुमण्डले । 
गवां पयः सनागरं निहन्ति कामलाभरम्‌ 1॥। 
हे शोभायमान कूुडलों वाली । हे चन्द्रमा के समान प्रकाशमान मुह वाली | 
गायके दूधमे सोठमिला कर पीनेसे कामलाका भारी जोर भी घट जाताहै। 


ॐ नोट- परीक्षित दै भयंकर कामला भी निश्चय दही नष्ट होता है। 

(५७) एक तोले हल्दी का चूर्ण, आठ तोले दहीमें मिलाकर, सवेरे 
ही बानेसे कामला नष्ट हो जाता है। 

(५८) हरु का चूणं गुड ओर शहद के साथ खानेसे कामलानष्ट हो 
जाता है । 


ॐ नोट- ह्रड का चूणं खाली शहद केसाथचाटने से भी कामला चला 
जाता है । 


(५४६) हल्दी का चूणं घी, शहद ओर चीनीमें मिला कर खानेसे कामला 
चला जाता है। 

(६०) कटक को पीस केर, उसमें मिश्री भिला कर, हथेली-भर फाको 
ओर ऊपरसे गुनगुना जल पियो। कामला-रोग निश्चय ही चला जायगा । 
परीक्षित है। 

(६१) सोठ; मिचं, पीपर, बायविड्ङ्ख, त्रिफला, दख्हल्दी, पीपर ओर 
लोहभस्म-इन सवका चूणं बना लो। इस चूणं को ना-वरावर घी ओर शहद के 
साथ खाने से कामला-रोग निश्चय ही नष्टहो जाता दहै । परीक्षित दहै। 

(६२) त्रिफला, गिलोय, दारुहल्दी ओर नीमकी छाल का रस- इन 
सबके रस मे शहद मिला कर पीने से कामला-रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। 

(६३) ६ मशेकुटकी को € माशे शक्करमे मिलाकर पीने से कामला 
चला जाता है। | | 


पाण्ड्-वणेन |] [ ३१७ 





ह गिक पो र [क व ` त ता "म र वि द 1 


(६५) सफेद चन्दन का, हरसे पर गुलाब जलके साथ चिसाहुभआ रस 
३ माशे, आमाहृल्दी का गुलाव-जल के साथ धिसाहुआ रस ५ माशे ओर शहद 
७ मशे- तीनों को मिला कर सात दिनचाटनेसे ओर दाल भात खानेसे कामला 
भाग जात्ता है । परीक्षित्त है । 

ॐ नोट गुलाबजल टो तो अच्छा । अगरनदहोतो पानी में चन्दन वरीरः 
को चिस लो। 

(६६) एक तोला लौग, २॥ तोले जल मे रत्तको भिगोदो। स्वेरेही 
मल-छान कर वही जल पियो । इसे भी कामला चला जात्ता है । परीक्षित है। 

(६७) तीन तोले महंदी की पत्तियां, रात को ४ तोले जल में भिगो कर, 
सवेरे हयो छान लो । इस जल के पीने से कामला चला जाता है । परीक्षित है। 

(६८) पके हुएकेनेकी फलीकेदो टुकड़े करो। एक दुक्डेमे१यार 
मशेसीपीकाचूनाभरकर खालो। इसे कितने दही दिन करनेसे कामला या 
कमलवायु नष्ट हो जाती है 1 परीक्षित टै। 

(६) रेवन्दचीनी दूध मे धिस कर ७ दिन चाटने से कामला चला जाता 
है। मात्रा १या १।॥माशेकीरै। 

(७०) सात मणशे कधी पानी मे पीसं कर, शहद मे मिलाकर खानेसे 
कामला नष्ट हो जात्ता है । पथ्य- दाल भात । 

(७१) विनौले ३ तोले ४ माणे रातमे भिगोदो। सवेरे पीस कर साफ़ 
पानी नितार लो । उसमें लाहौरी नमक मिलाकर रोज्-रोज्ञ पीने से कामला चला 
जाता है। खटाई ओर वादी पदार्थों से परहेज रखना चाहिए । 

(७२) अरीठा १ तोला 5 माशे ओर गावजुवां १ तोला ८ माशे-दोनों 
को एक पाव पानी में रातत को भिगो कर, सवेरे दी साफ़ जल निकाल कर पीनेसे; 
ईष्वर-कृपा से, सात दिन मे कामला कष्ट हो जाता है । 

(७३) दो-तीन कसौधी की पत्तियां, दो-तीन गोल मिर्च के साथखानेसे 
क(मला नष्टहो जाता है। 

(७४) बच्रूल के फूलों मे बरावर की मिश्री मिला कर खानेसे कामला 
चला जाता है । मात्रा-१ तोले कौ । 

(७५) सिरके मे वना मूली क। अचार खानेसे कामला नष्ट हो जाता टै। 

(७६) अगर कामला नष्ट हो जाने पर भी पीलापन रह जाय, तो सात दाने 
क्लौजी के, स्त्रीके दूध में पीस कर; नाकम टपकाने से पीलापन चला जाता है। 
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(७७) वेल के पत्तों को सिल पर कूट-पीस कर कपङ़ में निचोड़ कर रस 
निकाल लो। इस रस मे चार-पाच कालीमिर्चोका चूणं पीस कर मिलादो। इसके 
पीनेसे कामला चला जाता है । 

(७८) कड़वे नीम की छाल ३ तोले, घोड़ावच १ तोला ओौर कालीमिर्चं 
३ माशे-इन सवको महीन पीस कर, पाव-भर जलम छान कर रख लो । इसकी 
चार खुराक करो । हर वार ३ माशे शहद मिला करपी जाओ । दूध-शक्कर खाओ। 
इससे कामला, पाण्ड, गौर खुजली रोग नष्ट होते हं। 

ॐ नोर- तेल, खटाई नमक ओर मिचं अपथ्यं । 

(७६) अरण्ड के नरम पत्ते १ तोलाले कर, १० तोले दूध में पीस कर, 
कपड् मे छान लो । फिर उसमे ६ माशे चीनी मिल कर, दिन में तीन बार पियो। 
कामला-रोग के लिये यह्‌ अच्छी दवा है। 

7 नस्य ओर अजन [] 

(८०) देवदाली के पत्तों का रस दो-तीनन्रूदनाकमें टपकानेसे कामला 
चला जाता है परीक्षित है। 

लोलिम्बराज कहते टै- 

देवदाली फलरसो नस्यतो हन्ति कामलाम्‌ । 
सन्देहो नात्र संफुल्लनी लोत्पलविलोचनं ॥ 

हे खिले हए नीलकमल के समान नेत्रो वाली कामिनी ! देत्रदाली वे फल 
कारससूधनेसे कामला चला जाता दै, इसमे शक नहीं। 

(८१) गेरू, हल्दी ओर आमने-इन तीनों को चिस कर, इनका अजन 
करने से कामला चला जाता है। परीक्षित है। 

लोलिम्बराज कहते है- 

गिरिदाज्निधात्रीगामंजनं कामलापहम्‌ । 
इदं न हि भवेत्मिथ्याशपथस्तु तवांगने ॥ 

गेरू, हत्दी ओर आमले के अ'जन से कामला नष्ट हो जाता दै।हेस्त्री। 
यह्‌ अठ नहीं है, तेरी क्सम ॥ 

(८२) दो-तीन ब्रूद नीत्रू का रस नेत्रों में टपकाने से कामला चला 
जाता है। - 

(८३) कड़वी तूम्बी का स्वरस दो-तीन ब्रुदनाकमें टपकाने से कामला 
चला जाता है परीक्षित है । | 
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(८४) कड़वी तुम्बी के बीज पानीमे पीस कर नस्यलेने से कामला ओर 
पीलिया आराम होते ह 1 परीक्षित है। 

(८५) सफेद प्याज, गड ओर हल्दी-इन तीनों को मिला कर नस लेने से 
कामला आराम होता है। परीक्षित है। 

(८६) द्रोणपुष्पी या गूमाके फूलों का रस आजने से कामला चला जाता 
है 1 परीक्षित है। 


(८७) घीग्वार का रस सू घने से अखों का पीलापन चला जाता है। 


1 कुर्भ-कामला ओर हलीमकं कौ चिकित्सा 
(८८) वरियारा, कुटकी, जेठी मधु, अमला, वहेडा, हल्दी ओर दारू 
हल्दी-इनका चूणं, शहद ओौर चीनी मे मिला कर चाटने से (हलीमक' रोग 
तला जात्ता है । | 
(८६) दारुहल्दी या त्रिफला- इनमे से किसी एक का कषाय वना कर 
ओर शहद मिला कर पीने से कुम्भ कामला ओर कामला-रोग नष्ट होते है। ` 
(४६०) गिलोयके रसमें शहद मिला कर पीने से कामला ओर कुम्भ- 
कामला नष्ट हौ जाते टै । 
(१) नीत का रस शहद मे मिला कर पीने से कामला ओर कुम्भ- 
कामला चले जाते है । 


(६२) उत्तम शुद्ध शिलाजीतः; 'गो-मूव्र के साथ पीने से कुम्भ-कामल। चला 
जाता है । 


(६२) लोहसार की भस्म ओौर मोथे का चूणं खैरसार' के साथ पीनेसे 
हलीमक-~रोग चला जाता है । 

(६४) खांड, तिल, खिरेटी. त्रिफला, हल्यी ओर दारहल्दी को कूट-पीस 
कर चूणं कर लो। पीछे इसमे लोह-भस्म मिला लो। इसको शहद के साथ सेवन 
करने से हलीमक-रोग चला जात्ता है। 

(४५) गिलोय का स्वरस ओर गिलोय का कल्क तथा भस का घी लेकर, 


उसमे चौगरुना दूध डाल कर घी वनाओ । इस “अमृतलतादि घृत' के सेवन करने से 
हलीमक चला जाता है । परीक्षित है। 


ॐ नोट-हलीमक-रोग को मीठे ओर वात-पित्तनाशक पदार्थो से जीतना 
चाहिये । पण्ड ओर कामला मे लिखी दवाओं से हलीमक को शान्त करना 
चाहिए । 
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(६) आध सेर महुआ, आध सेर गेहं आध सेर गुड ओर आध सेर 
जंग लगा हुआ लोहा-इन चारोंको एकमिह्रीकेषघडङ़मेडाल कर, ऊपर से वार्‌ 
सेर जल भरद्दो ओरघड़ेकामुहु बन्द करके आठ दिन तक उसे अलग रदो; 
चेडो मत । इसके बाद, इसमे से २से५ तोले तक जल रोगी को सवेरे-शाम 
पिलाओ 1 इससे कामला ओर हलीमक नष्ट होतेह! अगर जी मिचलये, तो 
पान या इलायची खिलाओ। यह्‌ नुसखा पं नवनीत मिश्र जी वैद्य, पटना का 
परीक्षित दै । 


1 पाण्ड, कामला ओर हलीमक कौ 
सामान्य चकत्सा 1 


` (७) त्रिफल, गिलोय, अङ्सा, कृटकी, चिरायता ओौर नीम की छाल का 
काढ़ा, शहद मिला कर, पीने से हली भक, पाण्डु ओर कामला नष्ट होते टे। 
° द्रुषणादि मडर वटक ° 
(ई८) सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, वहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविड्ङ्गः 
चव्य, चीता, दारुहतल्दी, दालचीनी, सोनामाखी, पीपलामूल ओर देवदारु-इन 
सबको चार-चार तोते ले कर, अलग-अलग पीस कर चूणं वना लो । इन सवके वजन 
से दूना मण्डूर का चूर्णं ले कर अटगुने गौमूत्रमें पकाओ ओर ऊपर के चूर्णं उसमे 
मिला कर, गूलर के फल-समान गोली वना कर, माठेके साथसेवन करो । जव गोली 
पच जाय, तव भोजन करो । यह्‌ मण्ड्र-वटक पाण्डुरोग वालों के प्राण बचाने वाला 
है । इससे कुष्ट, उद र-रोग, सुजन, जांघों का जकड़ना, कफरोग, ववासीर, कामला 
ओर प्रमेह आदि अनेक रोग नष्ट होतेहं। 
० अब्टाद्शांग लौह ° 


(&) चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, मोथा, गिलोय, कुटकी, परवल, 
जवसा, पित्तपापडा, नीम, त्रिकुटा, चीता, ह॒रड, बहेडा, आमना ओर्‌ वायविडङ्ख - 


ये सव बवरावर-वरावर, ओौर सबके वजन के बरावर “लोहभस्म'ले कर. सवको मिला 
दो । पीछे इसभं धौ ओर शहद मिला कर मोदक वनाओ । इन मोदकों के माठे के 
साथ सेवन करने से पाण्डु, हलीमकं, सूजन, प्रमेह, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, रक्तपित्त, 
ववासीर, जीभ का जठरा जाना, आमवात, व्रण, वायुगोला, कफरोग, विद्रधि, सफ़ेद 
ओौर दभरे तरह के कोढ आराम होते दै। 

(१००) हरड़ का चूर्णे ६माशेले कर, ६ मारे गुड या शक्करमें मिलाकर 
खा जाओ । इससे पण्ड, कामला मरौर हलीमक तीनों नष्ट होते दै । परीक्षित है। 
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(१०१) सफ़ेद निगोय का ६ मशि चूणं, ६ माशे गुड या चीनी मं मिला 
करखानेसे पाण्डु, कामला ओौर हलीमक तीनों नष्ट होते टँ । परील्ित है। 

(१०२) £ माशे इन्द्रायण का चूर्णं, ६ मशे गडमेंमिला करखनेसेभी 
पाण्ड, कामला ओौर हलीमक नष्ट होते टं । परील्षित है। 

° पुननंवादि तेल ° 

(१०३) च्रिकुटा, त्रिफला, काकडासिगी, धनिया, जायफल, कचूर, दार 
टत्दी, प्रियंग, देवदार, रेणुका, कूट-पुननंवा की जड़, अजवायन, काला जीरा 
इलायची, दालचीनी, पद्यकाष्ठ, तेजपात ओर नागकरेशर-इन सव को एक-एक 
तोलाल कर, सिल पर पानी से पीस कर लुगदी (कल्क) वनालो। फिर तिलोंका 
तेल २ सेर, सफ़ेद पुनर्नवा सवा हं सेर ओौर पानी ३२ सेर लो। पहले सफ़ेद 
पुनर्नवा को चदा कर कादृः वनालो ओर र सेर्‌ जल रहने पर उतार लो । 


इसके ब्राद कड़ाही में लुगदी रखो, पुनर्नवा का काढ़ा डालो ओर तेल 
डालो । सवको मन्दाग्नि से पकाओ ओौर तेल-मात्र रहने पर उतार लो। इसका 
नाम "पुनर्नवादि' तेल है । इसे मालिश करने से पाण्डु, कामला, दलीमक, श्वास, 
तिल्ली का रोग, मल रोग ओर पुराना ज्वर-ये सव नष्ट होते है । परीक्षित है। 

<> नोट-पृनर्नवा दो तरह का होता है--(१) सफ़ेद फूल का, ओर (२) 
लाल फूल का । सफेद पून वाले को हिन्दी में विपलपरा कहते हं । लाल फूल बान 
को गदह-सठ या गदहपुनेरा कहते ह । योंतोशणोधका नाशकरने में दोनों दही पून- 
तवा अच्छे, पर सफ़ेद विशेष अच्छाटै। 


० पाण्डु-पचानन रस ° 


(१०४) लौह्‌भस्म, अश्क भस्म गौर रतावाभस्म-- प्रत्येक को चार-चारतोले 
लो 1 च्रिक्रुटा, दन्ती की जड़, चव्य, चीता, कालाजीरा, हल्दी, दारुहल्दी, तेवड़ी की 
जड़, मानकन्दभूल, इन्द्रजौ, कुटकी, देवदारु, वच ओौरमोथा-इन सबको दो-दो 
तौले लो । इन सवके वजन से दूना “मण्ड. र' लो 1 मण्डर का अटगुना गो-मूत्र लो । 
पटले गो-मूत्र मे मण्डर को जटालो । जब ओौटते-भौटते गाढा हो जाय, उसमे 
ऊपर की सव चीज्ञे मिला दो । यही "पाण्ड -पंचानन रस" है । 


सेवन-विधि- इसको गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिये । इससे पाण्ड , 
हलीमकं ओर सूजन आदि सव नष्ट हो जाते हैँ । 
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® पुननेवाष्टक क्वाथ ° 

(१०५) सफ़ेद फूल वाला हरा या ताजा पुननवा, नीम की हरी छाल, पर- 
वल के हरे पत्ते, सोठ, कुटकी ह्री गिलोय, देवदारु ओर हरड़-इन सवको ३-३ 
माशे लेकर कूट लो ओर आधा सेर जलमे ओौटाओं) चौथाई जल रहने पर उतार 

लो ओर छान कर शीतल कर लो। पीट इसमे ६ माशे 'शहद' डाल कर हर दिन 
पियो । इस काढ़े से सवतरहुके शोथ (सूजन) आरामहोते है । यह्‌ मशहूर काढ़ा है। 
पाण्ड-रोग मे जव सूजन बहुत ही बढ़ जाय इसको सेवन कराओ; आश्चयंजनक 
फल दीखेगा 1 सृजन का नाश करनेमे रामव्राण है । 

इस काढ के दो-तीन दिन लेनेसे कड़ा मल नरमदहोकर दस्त खुलासा आता 
है, भूख लगती ओर ज्वर हत्का होता दहै । 

यह्‌ काढ़ा केवल पुराद णोथ-ज्वर को ही दवा नहीं है, इसते विषम-ज्वर 
ओौरः जिन ज्वरोमे रोगीकी तिल्ली ओर यकरृत-लिवर एकदम खरावहौ कर 
सारे शरीर में सृजन फल जाती है, अथवा जिन उदर-रोगोंके कारण सारे शरीरमें 
सूजन आ जाती है, उन सव मे भी यह काढ़ा अच्छाकाम करता है । इसके सिवा, 
जिस सृजन का कारण नहीं मालूम होता, जिसमे ज्वर भी नहीं होता ओर प्लीटा 
तथा यकृत की शिकायतें भी समञ्न मे नही आती, उनमें भी यह्‌ अच्छा काम करता 
है । यहाँ तक कि गभवती ओौर प्रसूता स्त्रियों की सूजन में भी यह्‌ अच्छा फल 
दिखाता है । 

ॐ नोट- (१) यह्‌ पूननंवाष्टक सव तरह के शोथ या सृजन की अमोघ 
दवा है। जब ज्वर में बारम्बार कुर्नन या तीक्ष्ण देशी या विलायती दवा देने ओर 
आहार-विहार मे गड़वड़ होने से रोगी के हाथ, पाव, पेट आदि अंगों पर सूजन आ 
जाती है ओर उसके साथ वूखार जम जाता है, उस समय यह्‌ काढ़ा रामवाणकी 
तरह अचूक निशाने पर लगता है उस समय अगर रोगी स्नान प्रभृति त्याग कर 
हल्का पथ्य सेवन करता दहै, तो निश्चय ही लाभ होता दहै। 

(२) सफ़ेद पूननंवा सूजन की अच्छी दवादहै। इसके दो तोले स्वरस के ६ 
माशे शहद मे मिला कर दिन में दो-तीन वार पीने से सूजन चली जाती है । ज्वर- 
नाशक ओर दवाओं के साथ यदि इसका स्वरस अनुपानके तौर पर दिया जाय, 
तो बहुत लाभदहो। 

(३) जो सूजन दिन मे बहे, रात मे कम हौ जाय, सूजन पर अंगुली गड़ने से 
गड ढा-सा हो जाय, हृदय की धड़कन बहुत हौ, शरीर बहुत ही रूखा हो, उस सूजन 
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मे (दशमूल का केवाध' विशेष लाभदायक है । दशमूल की प्रत्येक दवा ३-३ माशे ते 
करकट लो ओर १६ तोले जल में पकाओ। चौथाई जल रहने पर उतार लो। 
सवेरे ही इसमे जरा-सा शहद डाल कर पियो । णोथ-ज्वर नष्ट हो जाएगा । अगर 
खस दो तो २-३ रत्ती पीपल का चूणं डाल दो1 अगर श्वास हो, तो १ माशे वहेड 
का चूर्णं ओर ६ माते णहद डाल कर पियो । अगर शोथ-ज्वर मे अजीणं हो, तो 
ज़ रा-सी बड़ी इलायची ओर अजवायन मिलाकर पियो । दशमूल के काठ से सूजन 
तोजातीदहीदटहै, पर इसके सिवा यह्‌ सन्निपात ज्वर, वात-रोग, प्रसूतिका रोग की 
भी अच्छी दवादहै। 
1 भण्डर' शब्द पर दो-चार बातं 1 

हमने अनेक स्थानों पर लोह्‌-कीट, मण्ड र, लोह्‌-मल आदि शब्द लिखे ह । 
उन शब्दों का भेद अनजान पाठकों को समञ्ञ लेना चाहिये । लुहार की दूकान से 
लोह्‌-कीट ला कर दवामे मिला देना हितकारक कटीं-अहितकारक है; क्योकि नया 
मण्डर दवाके कामका नहीं होता । साठ साल के भीतर (पटले) का मण्डूर काममें 
लेना अच्छा नहीं । क्योकि साठ वपंसे कम का मण्डर विष के समान होताहै) 

मण्डूर के संस्कृत मे क्या-क्यानामहें? 

लोहे के मैल को "मण्डर" कहते हैँ । संस्कृत मे मण्डर, लाहकिदु, लोहमल, 
किरी, लोहसिहासन ओौर्‌ शूलघातन आदि नाम लोहे के मेलके हं । वोलचालमें 
दुसे लोहे की कीटी या कीटीसार भी कहते है । 

मण्डूर फां मिलता है ? 

लोहे को आग में धमाते समय उसका जो मल मिदीमे गिर जाता है, उसी 
को "मण्ड. र' कहते टँ । जहाँ प्राचीन समय में लोह के कारखाने थे, वहीं से यह 
अच्छा मिलता है; क्योकि मण्डर साठ सालसे सौ साल तक पुराना ही अच्छा होता 
है । अतः ब्रू लोगों से पता लगा कर, एसे स्थान खोजने चाहिये ओर वहांसे 
इकट्ठा हुआ मण्डर या लोहे का मेल ही लेना चाहिये । 

मण्डूर कंसाहोताहै? 

मण्डर के टुकड़े एक-से नहीं होते । कोई टुकड़ा गोल होता है, कोई लम्बा 
होता है, कोई ऊचा-नीचा ओर कोई टेढा-मेढा होता दै । नया मण्डर चिकना भौर 
कानि रंगका होतादहै, पर्पुरानादहोने से वही मटर्मलाया खाकी-सादहो जाता 
है । गौर तोड़ने पर भीतरसेकलेरंगका निकलता है। मण्डर अति-भंगुर ओर 
विखरने वाला होता है। 
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यह्‌ वजन मे प्रायः लोहे के समान या उससे कुष्ठ कमदहोतादहै। गणोंमें 
भी प्रायः लोहे के समान ही होता है। इसीलिये, लोहे के अभावमे मण्डूर इस्तेमाल 
किया जाता है । यह्‌ लोहे की तरह तेज नहीं होता; इसी से कमजोर मनृष्यों को, 
यहां तक कि वच्चोंको भी, वेखटके दिया जा सकता है । 
मण्डूर किस काममें आता? 
कामला,.पाण्ड., यकृत की विकृति ओौर बालकं के यरकृत-सम्बन्धी रोगोँमें 
मण्डर वड़े काम की चीज दटै। 
क्या नया मण्डूर काम का नहींहोता? 
हा, नया मण्डर ओौषधिके काम कानहीं हौोतादहै। साठसालसे कम का 
मण्डर विषके समान होतादहै; इसीसे वेद्य लोग साठ साल का या इससेभी 
पुराना मण्डर दवाओं में डालतेर्ह। सौ वरस का मण्डर सवतस्े उत्तम होता दैः; 
अस्सी साल का मध्यम होतादहै, जौरसारठुसाल कासाधारण होतादहै। इससे कम 
वर्षो का मण्डर निकम्मा होतादहै ओर चालीस साल सेकमका तो विषवत्‌ होता 
है । अतः जहां तक हौ साठ-सालयासाठसाल से पुराना मण्डर लेना चाहिये । 
अगर १०० साल का पुराना हाथ लग जाय, तव तो कहना ही क्या! 
मण्डूर शुद्ध करने कौ विधि 
पुराना मण्डर पुराने कारखानों की खंडहर जमीनों में मिलता है। वड़-वूढ़ों 
से पृषने से एेसी जमीनों का पता लगता है। वहां से बड़ी चतुराई से मण्डर 
इकट्ठा कर लेना चाहिये । इसके वाद उसे पानी से धो कर साफ कर लेना चाहिये। 
इसके वाद, वहेडे की लकड़ी" लाकर कोयले वना लेने चाहिये । अगर वहु न मिले, 
तो “वन्रूल की लकड़ी" के कोयले तयार करने चाहिये । फिर उन कोयलौं को भद्रीमें 
जला कर, एक वतन मे मण्डर रख कर, उसे खूब तपाना चाहिये । जव मण्डरआग 
के समन लाल हो जाय, उसे भिदट्री या पत्थरके वतन मे भरे गो-मूत्र' मे वृक्षा 
देना चाहिये । इसके वाद उसे गो-मूत्रसे निकाल कर, फिर आग पर लाल करना 
चाहिये ओर फिर उसे गो-मृत्र मे डाल कर वुज्ञा देना चाहिये । इस तरह, सात वार 
तपा-तपा कर उसे गो-मृत्र मे वुज्ञाना चाहिये । इस तरह करने से मण्डर टुकड- 
दुकड़ हो कर विखर जाता है । इसके वाद मण्डरको पानी सेध कर सुखा लेना 
ओर फिर हमाम~स्ते मे डाल कर कूट लेना चाहिये । जव ख.ब महीन हो 
जाय, तब उसे किसी वतन मे रख देना चाहिये । यही मण्डर दवा मे डालने 


योगय है । 
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ओर भी अच्छा मण्डूर बनाने की विधि 

ऊपर के पिसे हुए मण्डूर का, कुछसमय तक गोमूत्र मे भिगो कर, गजपुट 
मे २-३ बार पकानलेनेसे वहु ओरभी अच्छाहो जाता है। 

इसके बाद उस मण्डर को, मण्डूर से चौगुने त्रिफले के काठ मे, कड़ाही में 
डाल कर पकाना चाहिये । जव त्िफले का काढा जलते-जलते सख जाय, तब मण्डर 
की भस्म हो जायगी । जव मण्डूर ओौरकड़ाहीका रंग लाल हौ जाय, तव ओर आग 
न देनी चाहिये । कड़ाही जव आपहीटण्डी हौ जाय, मण्डूर को निकाल कर ओर 
फिर पीस कर महीन कर लेना चाहिये । 


फले का काढा 


मण्डर का जितना वजन हौ, उससे दुगुना त्रिफला लेना चाहिये । जसे, एक 
सेर मण्ड्रहो, तो गुठली निकाला हुआ दोसेर त्रिफला लेकर, १६ सेर जलम 
काढा पकाओ ओर चौथाई पानी रहने पर उतार करछान लो। यही त्रिफले का 
काढ़ा मण्डर की भस्म करनेमें कामका होता हे। 


मण्ड्र-भस्म क्या काम आतीहै? 
यह्‌ मण्ड र-भस्म, अनुपान-विशेषके साथ देने से, अनेके रोग नष्ट करती है। 
प।ण्ड, कमला, हलीमकं, यकृत-शोथ, तिल्ली ओर पेट के रोगों मे यह्‌ वड़ा काम 
देती है । इनके सिवा ज्वर, खासी, अफारा, शूल, बवासीर, कृमि-रोग ओर गोले के 
रोगमे भी यह्‌ वड़ी लाभदायक है। 


<ॐ नोट-यह वणेन हमने "वद्य" मुरादावाद के एक सम्पादकीय लेख के 
आधार पर लिखा है । अतः हम सम्पादक महोदय वाव्रू शङ्धुरलाल जी हरिशङ्कुर जी 
के अतीव आभारीर्है। 


1 पाण्ड्-रोग में पथ्यापथ्य ] 


पथ्य 


णाली चावल, जौ, गेहं, जंगली (जांगल) जीवों का मास-रस, मंग अरहर 
ओर मस्‌र-परे पाण्ड-रोग मे पथ्य ह| 


इस रोगमे खूब -सावधान रहो । रोगी को शीतल जल से स्नान मत 
क्राओ । पानी गरम करके उसमे नमं कपड़ा डवो कर, दूसरे-तीसरे दिन 
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-----------------_-~-~-~ 
रोगीकाशरीर पोंछदो। रोगी का पलंग, धर ओौर उसके निकट के स्थान खुूत्र 


स।फ-सुथरे रखो । 
ओटा कर शीतल किया हुंजा जल, अथवा लोहा बुञ्ञाहुजा जल रोगी को 


पिलाओ । 
लोहे की कड़ाही में पकाया हुआ दूध, पुराने चावलों का भात, सूजीकी 


रोटी, मंग या मसूर की दाल, परवल, मूली, तोरई, वेगन, कच्चा केला, पालक का 
साग, साफ चीनी, सेंधानोन ओौर गायका घी पथ्य हैं| 
अपयस्य 
पाण्ड्-रोगी को पेट-भर खाना मना है । भूख लगने पर भी थोड़-सा खाना 


चाहिए । 
मछली, मांस, गरम मसाले ओर लालमिचं आदि तीक्ष्ण पदां न खाने 


चाहिये । 


तठ लानने-यखीोग्य लाते 


० स्वरस ® 


स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम ओर फांट-ये ओौषधियों के पाच तरह के कषाय 
या क्वाथ होते है । ये उत्तरोत्तर हत्के होते है । स्वरस से कल्क, कल्क से क्वाय, 
क्वाथसे हिम ओौर हमसे फट हल्का होता है। 

स्वरस के लिये शीत, अग्निया कीड़ों आदिसेन राव हुई दवा लो। उक्षे 
सिल या खरल मे, विना जल डले, कूट-पीस कर, मोटे गजरी के कपड़में रख कर 
निचोड़ लो । जो रस टपकेगा, वही स्वरस है । 

अथवा 

सोलह तोते गीली दवा को पीस-कूट कर, दूने पानी में डाल कर, २४ 
चण्टों तक भीगने दो । इसमें से कपड़ द्वारा निचोडने से जो रस निकलेगा, वह्‌ भी 
उत्तम स्वरस होगा । | 

अगर गीली दवान मिले, तो सूखी दवा लेकर, जौीकूुट कर लो ओर अठट- 
गना पानी डाल कर, मद्री के बतंनमे, रात को भिगोदो। उसे सवेरे ही मन्दी- 
गन्दी आग पर ओौटाओ । जव चौथाई पानी रह्‌ जाय, उतार लो ओर मल-छान 
लो । यह्‌ भी स्वरस दहै। 

पहला स्वरस भारी होता दहै, इसलिये जवान को उसकी मात्रा२तोलेकी 
है; परन्तु पिछले दोनों तरह के स्वरसो की मात्रा ४तोलेकीदहै। 

स्वरस में अगर मिश्री, शहद, गुड़, खार, जीरा, नमक, घी, तेल ओर चूणं 
प्रभृति मिलने हों तो आठ-आठ माशे डालने चाहिये । 

० कल्ष 9 

अगर गीली दवा का कल्क बनाना हो, तो गीली दवा ला कर, सिल पर 
पीस लो । यही कल्कः है । अगर दवा गीली नहो, सूखी हो, तो उसमें पानी डाल 
कर सिल पर पीस लो । यह भी कल्क" है । 

कृल्क की मात्रा एक क्षं या एक तोते की होती है। 

कल्क मे अगर शहद, घी या तेल भिलाना हो, तो कल्क से दूना डालो । 


मगर मिश्री या गुड्‌ डालना हो, तो कल्क के बरावर डालो अगर कोई पतली 
चीज डालनी हो, तो कल्क से चौगनी डालो । 
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ॐ क्वाथ * 
जव क्वाथ करना हो, अच्छीदवाला कर जौकुट करलो। चार ताले दवा 
मे सोलह गुना यानी ६४ तोले जल डाल कर, मिदर की कोरी टड़ी में, चिना 
टक्क्रन दिये, मन्दी-मन्दी आग से पकाओ 1 जव आख्वां भाग, यानी आठ तोल जल 
रह जाय, उतार कर छान लो ओर गरम-गरमदही रोगीको पिलादो। 
इसको श्यत, क्रषाय, क्वाथ ओर निर्यूह कहते इ । 

जवान के लिये पके हुये काद की मात्रा आटठ-जाठ तोलेकीदटे। 

अगर क्वाथमें जीरा, गूगल, खार, नमक, शिलाजीत. हींग, सोठ, मिचं 
या पीपल-ये पदार्थं डालने हों, तो चार-चारमाशे डालो । अगर घी, दूध, गड, 
तेल, मूत्र अथवा ओौर पतली चीकँ, या कल्क ओौर्‌ चूणं आ दि डालने हों, तो एक 
तोते भर डालो । 

क्वाथमें ्रूरा' डालनादहो, तो वातरोग मे चौथा भाग, पित्त-रोगमें 
आठ्वाँं भाग ओर कफ-रोग मे सोलहवां भाग डालो । अगर 'णहद' उालनाहौो, तो 
कफके रागमे चौथा भाग ओर पित्तके रोगमे आवां भाग ओर वात-रोग में 
सोलहर्वां भाग डालो । 

ॐ नोट- कितने ही म्रन्थों मे लिखा है-चौधा भाग वक्रो रहा काढा, 
आवां भाग वाक्री रहे कट़ंसेभारीहोतादटै।जो रोगी वड़ी देह ओर प्रदीप्त अग्नि 
वाला दह, वह चौथा भाग शेष रहा-सोलह्‌ तोले काढ़ा पिये । कुछ वैद्य कहते है 
सोलह तोने काडमेंसे आधा छोड कर, आठ तोले पिये । मध्य शरीर शौर मध्य 
अग्नि वाला चार तोने काढा पिये। 

आज-कल के रोगी पहले के लोगों से कमजोर होतेह । अतः दो या अढाई 
तोले दवाले कर, उसमे १६ गुना यानी ३२ या ४० तौले पानी मिलाकर काढा 
वनाना चाहिये ओर आठवां भाग- चार तोले यार्पांच तोले रहने पर पिला देना 
चाहिये । उदाहरण-स्वरूप, किसी नुस्खे मे 5 दवाएंहों, तो प्रत्येक दवा तीन-तीन 
माशे लेनी चाहिये । इस तरह आठों दवाएं मिलाकर २४मशे या २ तोले लेनी 
चाहिये । एक-एक दवा दो-दो तोले कभी न तेनी चाहिये । 

अच्छी तरह बैठ कर, मुह्‌, हृदय ओौर नेतो को प्रसन्न कर के, सोने, चाँदी 

यामिदी के वतन में काढ़ा पीना चाहिये गौर कढ़े को पी कर, वतन को उलट 
देना चाहिये । काढा पी कर पानीसे कुत्ले कर लने चाहिये ओर ऊपरसेपानया 


यती खा लेनी चाहिये । 


# ॥ 
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ॐ नोट- काद के सम्ब्रन्ध मे अधिक जानने के लिए “चिकित्सा-चन्द्रोदयः 

दूसरा भाग भी देख लीजिये । 
€ ह्मि 0 

चार तोले ओपधियों को जौ-कुट करके, उसमें २४ तोले पानी डाल कर, 
रात के समय, मिदट्री के वत्तंनमे भिगोदो। स्वेरेही उसे मल-छान करपीलो। 
यही "हिम है। इसकी मात्रा ८ तोलेकीदहै। इसे 'शीतकषाय' भी कहते है । 

° फट ° 

चार तौले दवा लेकर जौ-कुट करलो। फिर उसे हांडीमे डाल कर, ऊपर 
से १६ तोले गरम जल भरदो । थोडी देर वाद उन दवाओं को मसल कर मल-छान 
लो । इसको “चृणंद्रव" या फा" कहूते हैँ । इसकी मात्रा ठ तोलेकीदहै। 

ॐ नोट- इसमे मिश्री, शहद या गुड़ प्रभृति पदाथं मिलने हो, तो क्वाथमें 
लिखे अनुसार डाल । 

© चरुणं ० 

सुखी हूई दवाओं को खूब महीन कूट कर कपडे मेषान लो। इसीको 
'चूर्णे' कहते हैँ । इसे "रज' ओर क्षोद भी कहते हैँ । 

अगर चणंमे गुड डालना दहो, तो बरावर डालो; अगर चीनी डालनीदहो 
तो दूनी डालो । हींग डालनी हो, तो भ्रून कर डालो । हींग भून कर डालनेसे जी 
नहीं भिचलाता । अगर घी आदिपतली चीजोंमे भिला कर चूणं चाटनाहो,तो 
उनको दूना मिलाजो । अगर चूर्णं घोल कर पीनाहो, तो पतले पदाथं चोगुने लो; 
क्योकि, जैसे जलम गिराहुजा तेल क्षण-भरमें चारो ओर फल जाता है, उसी तरह 
दवा, अनुपान के वलसे, सारे शरीरम फल जाती है । 

अगर चूर्णे, गोली, अवलेह्‌ ओर कल्क के ऊपर गरम जल पीना हो, तो पित्त 
के रोगमे चार तोले, वायुकेरोगमे आठ तोले ओर कफकेरोगमे वारह्‌ तोले 
पीना चाहिए । 

० अवलेह ° 

क्वाथ आदि को फिर आग पर रख कर ओौटानेसेजो गाढ़ा-गाढा रस बनता 
है, उसे ही 'अवनेह्‌' या लेह" कहते है । अवलेह की मात्रा चार-चार तोले की है । 

अवलेह्‌ मे अगर चीनी डालनी हो, तो चृणे से चौगनी डालो। गुड डालना 
हो, तो दूना डालो । अगर कोई पतला पदाथं भिलानादहो, तो चूणंसे चौगूना 
डालो । "द 
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अवलेह के ऊपर दूध, ईख का रस, पंचमूल के कषाय का यूष ओर अडसे 
का काढा--इनमे से जो उचित हो, वही अनुपान नियत करना चाहिए । 

अवलेह्‌ मे जब चाणनीके समान तार निकलने लगे, पानीमे डालने से 
अवलेह डव जाय, कड़ा हो जाय, अंगुलियों से दवाने से उस पर अंगुलियों के निशान 
उठ आर्वे; गन्ध, वणं, ओर रस अपूवं हो जाय- तव समन्लो कि अवलेह ठीक वना। 


© गोली ° 

गोलियां सात तरह की होती दहै :-(१) गुटिका, (२) वटी, (३) मोदक, 
(४) वरिका, (५) पिण्डी, (६) गुड, ओर (७) वति । गटिका=गोली । वटी == 
बड़ । मोदक == लङ्ड. । वटिका == वड़ी । पिण्डी == मूठिया । गड गोली । वत्ति 
वत्ती । 

गोलिर्यां आग पर अवलेह की तरह बनायी जाती हैँ । गड या चीनी को आग 
पर पका कर, उसमे चूणं को डाल कर, फिर गोली वनाते हँ । किसी-किसी समय, 
विना आग पर पकाये गूगल, शहद या ओौर कोई पतली चीज चूर्णमं मिलाकरभी 
गोलियां वनति है 1 | 

अगर ब्रूरे की गोली बनानी दहो, तो चूणं के वजन से चौगुनावरूरा लो । अगर 
"गुड से गोली बनानी हो, तो चूणं से दूना गुडलो। अगर गूगलया शहदके साथ 
गोली बनानी दहो, तो चूणं के वजन के वरावर गगल ओर शहद ले कर गोली 
बनाओ । अगर ओर किसी पतले पदां से गोली बनानी दहो, तो चूणें से दूना पतला 
'पदाथं लो । 

गोली की मात्रा १ तोलेकीदहै, पर बल ओर समय देख कर, जितनी उचित 
जच, उतनी ही मात्रा देनी चाहिए । 

ॐ नोट-अनेक तरह की गोलियां रत्ती या आधी रत्तीसे भीकम दी जाती 
है । अगर कोई रोगी को 'महाज्वरांकुश वटी' १तोलेदेदे, तो रोगी फ़ौरन ही मर 
जायगा । ऊपर, साधारण काष्ठादिक ओौषधियों से वनी गोलियों को मात्रा १ तोले 
की लिखी है । चिकित्सा में तकं ओर विचार की वड़ी जरूरत है । 


@ घुत ओर तेल ° 


धृत ओर तेल पकाने ओर उनमें कौन चीज़ कितनी लेनी आदि वातं इसी 
भाग के पहले फुटनोट मे विस्तार से लिखी है । 
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जितना कल्क का वजन हो, उससे चौगुनाघी यातेलनलो। धीयातेल से 
चौगरुना दूसरा पतला पदा्थेलो। जसे, १ सेरक्ल्कदहो, तोचार सेर धीओौर 
सोलह सेर दवाओं का काढ़ा प्रभृति लो। कल्क, तेल याघी ओौर काट़ेको मिला 
कर आग पर चढ़ा दो । मन्दी-मन्दी आग से पकने दो । काढ़ा व्गैरः जल जायें, तेल 
या घी-मात्र रह्‌ जाय, तव उतारलो। वस, ण्टीधी या तेल बनाने की विधि है। 

® मन्थ ® 

णीतल जल में चार तोते दता का चूणं भिगोदो। जव भीग जाय, तव मिदी 

के वर्तनमे रईस मथ लो। वस यही "मन्य' है । इसकी मात्रा्तोलेकी है । 
° धुटपाक्त ° 

पुटपाक की विधि इसौ भाग मे पटले लिखी है। 

जिस चीज का पुटपाक क्ररनाहो, उसे सिल पर पीस कर लुगदी बना लो। 
उस लुगदी पर्‌ कभारी, वड़ या जामुन के पत्ते लपेट कर, उस्र पर दो-दो अंगुल मिदी 
चदढादो। फिर उसे श्रुपमें सुखा कर, आरने केण्डों की आगमं पकाओो। जव वहू 
गोला अंगारोंके समान लाल हौ जाय, निकाल लो 1 इसके वाद, शीतल होने पर, 
मिद ओर पत्ते हटा कर, उसका रस निचोड़ लो । यही रस पुटपाक-रस है । इस रस 
को मात्रा चार तोलेकीदहै। 

अगर पुटपाक-रस मं शहद डालना दहो, तो १ ताले डालो । यदि इसमें कोई 
कल्क या चूणे या पतला पदां डालना हो, तो आठ माणे डालो । 

० भावनया 9 . 

जितने पतते पदार्थं मे चूणं अच्छी तरह ड ब जाय, उतने ही पतले पदार्थं से 

भावना देनी चाहिए । 
© गरम जल 2 

पानी गरम करने से जव आघठ्वां भाग (सेर का आध पाव), चौथा भाग 
(सेर का पाव-भर), अथवा आधा (सेरका आधासेर) रहै, तब समज्ञो कि जल 
गरम हुआ । पानी यदि खूब उवल जाय, तो उसे भी गरम हुआ समन्ञो। 

कफ के रोग में आठ्वाँ भाग रहा, वात-रोग मे चौथा भाग रहा ओर पित्त 
के रोगमें आधा रहा जल काममें लाना चाहिए । 

रात में गरम जल पीने से कफ, आमवात, मेद, श्वास, खासी ओौर ज्वर-रेग 
नष्टदहो जाते हैँ। गरम जल वस्तिया मूत्राशयको शोधता ओर अग्नि दीपन 
करता है। 
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° क्षीरपाक ° 


ओषधि जितनी हो, दूध उससे अव्गुनालो ओर दूध से चौगूना पानी मिला 
कर ओटाओ। जब दूध-मात्र रह्‌ जाय, उतारलो। इस द्ूधके पौनेसे आमके 
कारणस हुआ शूल नष्ट होता है। यदि कटी दुग्धपाक' काकाम पड़, तो इसी 
तरह पकाओ । 
० आसव ओर अरिष्ट ° 
कच्ची दवा ओर कच्चे पानीमे जो मदिरा बनाई जाय, उसि 'आसव' कहते 
हैँ; जंसे, कुमार्यासिव' । 
जो मदिरा काढ़ा पका कर बनाई जाती दहै, उसे अरिष्टः कहते ह । अरिष्ट 
ओर आसव की मात्राचारतोलेकीदह। 
ॐ नोट- जहां अररिष्टमे डालने के पदार्थोकी तौलन लिखीदहो, वहां 
१०२४ तोले पतला पदार्थ, ४०० तोले गड, २०० तोले शहद ओौर ४० ताल दवा 
लेनी चादिए । 
जो चीजें पतली चीजों मे डाल कर बहुत दिन तक रख छोड़ी जाती है, वह्‌ 
सन्धितिया खदरी हो जाती ह । यह्‌ आसव' ओर अररिष्ट' नामसे दो तरह की हाती 
है । अगर कच्चे पानी मे कच्ची दवा डाल कर रख छोड़ी जाती दहै, तो “आसवः 
कहाती है । अगर काढा करके रखी जातीदहै, तो अरिष्ट कहाती है । 
@ नस्य ° 


इसके लिए 'चिकित्सा-चन्द्रोदय, दूसरे भाग मे देखिये । कम-से-कम नस्य का 


काम पडने पर तो अवश्य ही देखिये; क्योंकि वहां नस्य के सम्बन्ध मे बहुत-सी काम 
की बातें लिखी रहै । 


[1] ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें 0 


(१) नमं दवा पकानी हो, तो चौगुना जल डालो । कड़ी दवामें अटगूना 
जल भौर बहुत ही कड़ी मे सोलह गना पानी डालो। यह कषाययाकादृेका 
नियम है। 

(२) खैरञआदिकासारलो। नीम आदि कीषछाल लो। अनार आदि 
के फल लो । परवल आदि के पत्तेलो। चीते की जड, सूरन का कन्द, नीम ओर 
अडसे के पत्त, तिफले के फल, धाय के फूल, कटेरी का सर्वाङ्ग, खर का सार भौर 
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दूध वलि वृक्षोंकोछाललो। बेल का कच्चा फल ओर अमलताश का पकाफल 
लो । वड की छाल, विजयसार का सार ओर तालीसपत्र के पत्ते लो । 

(३) चूणं से दूनी मिश्री ओर बराबर गरड मिलाओ। लडडओंमे चृणंसे 
दूना गड ओर चौगनी मिश्च मिलादो। 

(४) मधुर, अम्ल ओर लवण रस वायुकानाश करते ह । तिक्त, कटु, ओर 
कषाय रस कफ को दूर करते हैँ। कषाय, तिक्त ओर मधुर रस पित्त कानाश 
करते है । 

तिक्त, कटु ओर कषाय रस वात को उत्पन्न करते ह। मधुर, अम्ल ओर 
लवण कफ को पैदा करते हैँ । अम्ल, लवण ओर कटु रस पित्त पदा करते है । 


(५) सव रोगों मे, जहां तक हो, नई दवाय लो। पर बायविड्ङ्ख, पीपल, 
गड, धनिया, घी ओर शहद पुराने लो । चावल, पान ओर र्काजी भीपुरने ही 
जच्छेहोते है । 

(६) गिलोय, कुडा, अड.सा, पेठा, शतावर, असगन्ध, सहचर, सौफ ओर 
प्रसारिणी-इनको सदा गीली लो, पर दूनी मत लो। नीम, परवल, केवडा, चिरेटी, 
सोंठ, कन्द, इन्द्रवारुणी, नागवली, गूगल-ये भी गीली ही लो; पर दूनी लो । 

(७) सूखी ओर नयी दवा काममेलो ओर गीली दवा को दूनी लो। 

(८) जहां ओषधि खाने का समयन लिखादहो, वहां प्रातःकाल मे दवा 
सेवन कराओ । 

(४) जहां किसी दवा का अंगन लिखा हो (जसे जड़, छाल या पत्ते वैरा), 
वहां जड़ लो । 

(१०) जहां ओषधि का प्रमाण न लिखा हो कि कितनी-कितनी चाहिए, 
वहां सवको वरावर-वरावर लो। 


(११) जहां यह न लिखा हो, कि अमुक पात्रमे दवा पकाओ, वरहा मिह 
का वतन लेना चाहिए । 

(१२) जहां गोली वगैरः बनाने या अनुपान के पतले पदाथं कानामन 
लिखा हो, वहां जल लो । जहां यह न लिखाहो, कि अमुक चीज का तेल लो, वहाँ 
तिल का तेल लो। 


(१३) जहां एक ही दवा दो बार लिखी दहो, वर्हां उसे दूनी यानी दो बार 
ही लो। 
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(१४) चूणं छह महीने मे निकम्मे हो जाते दहै 1 गोली जओौर अवलेह्‌ १ वषं 
बाद खराब हो जाति टै । "आसव, धातु ओर रस जितने पुराने हों, उतने ही अच्छे । 

ॐ नोट- वर्षा काल में चूर्णो को यथा-सम्भव, दो माहोके भीतरदही- 
प्रयोग कर लेना चादिए, तथा रखने मे भी सावधानी बरतनी चादिए्‌ । 

(१५) जहां खाली लवण लिखा हो, वहां सेंधानोन, ओर जहाँ चन्दन लिखा 
हो, वर्ह लाल चन्दन लो । चूं, आसव, अवलेह ओर तेल में सफ़ंद चन्दन लो) 
क्वाथ ओौर लेप मे अधिकतासे लाल चन्दन लो। खाली घी-दूध लिखाहो, वहां 
गाय का घी-दूध लो । जहाँ केवल मूत्र लिखा हो, वहां गोमूत्र लो । 

(१६) अगर कोई ओषधि न भिले, तो उसका बदल या प्रतिनिधिने लो) 
किसके बदले मे व्या लेना चाहिए, इसके लिए “चिकित्सा-चन्द्रोदय' पहला भाग 
देखिये । 

(१७) कौन दवा अच्छी है, कौन बुरी, यह जानने के लिएु भी “चिकित्सा 
चन्द्रोदय पहला भाग देखिये । 

(१८) सुहागा, भिलावा, धतूरे के बीज, अफीम, कुचला, हींग, नौसादर, 
परिया, हिङ्कलू, गेरू, हरताल, फिटकरी, जमालगोटा, सींगिया, मेनसिल, कौडी, 
शंख, समन्दरफेन, पारा ओर गन्धक के शोधने की विधिर्यां “चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे 
भागमे लिखी है । 


स्वर्णकंग कछ चन्द परीद्धित प्रयोग 


(१) अगर अपने तडं हस्तर्मधुन करके स्त्री-भोग के अयोग्य बना लिया हैः 
स्त्री के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, आपकी इन्द्रिय मं तेजी नहीं अती, तो 
आच सवेरे के समय, 


स्वर्णं वंग २ रत्ती 
मकरध्वज २ रत्ती 
मक्खन प तोले 
मिश्री १ तोले 
इन सवको भला कर सेवन करे । 
अथवा 
स्वणं वंग २ रत्ती 
मकरध्वज २ रत्ती 
मलाई ५ तोले 
मिश्री १ तोले 
इन सवको मिला कर खाएं । यह्‌ सवेरे के नुसखे है । 
अथवा 
यह्‌ संध्या-समय के नुसखे हैँ । 
स्वणं बंग २ रत्ती 
मकरध्वज २ रत्ती 
गुलकन्द गलाव २॥ तोते 
अथवा 
स्वणं बंग २ रत्ती 
गूलकन्द गुलाव २ तोले 
भिला कर खावें । ऊपर से मिश्री-मिला अधघौटा गरम दूध पिएं । 
सुचना 


ये नुसखे तेज है, गरम ह, अगर गरमी जान पड़्तोमात्रा आधी करदेया 
फिर सवेरे ही लं । जब सहन होने लगे, शाम को भी वेने लगे । 
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(२) अगर आपको स्वप्नदोष का रोगदहैतो आप नीचे लिखी दबाएँ खाकर 
मिश्री मिला गरम दूधपीलं। 


स्वणं वंग २ रत्ती 
मूंगा भस्म २ रत्ती 
गिलोय का सत्त २ रत्ती 
शतावर का चूणं ४ रत्ती 
विधायरे का चूर्णं १ मारे 
शुद्ध शिलाजीत २ रत्ती 


ॐ नोट- विधारे की लकड़ी वड़ी कठिनितासे कुटती है, उसे कूट कर्‌ कपड़े 
मे छान लं । इसी तरह शतावर को कूट कर छान लें; शिलाजीत सूखा हौ तो पीस 
लं, गीला हौ तो दवाओंमे मिला कर गोली वना लें । यह नुसखा बलवान रोगियों 
कोदहै) सव कोई इसे सहन नहीं कर सक्ते । अतः कमजोर पुरुष सव दवाएं आधी- 
आधी लें) 

(३) अगर जीर्णं-ज्वर या तपे-कौन : हो, बुखार हो, २१ दिनसे ज्यादा का 
हो; तो आप नीचे का योग सेवन करे :- 


स्वणं मालिनो वसन्त १ रत्ती 
स्वणं वंगं २ रत्ती 
मकरध्वज १ रत्ती 
सितोपलादि चूणं १। मारे 
च्यवनप्राश ६ माशे 


इनं सवको मिला कर सवेरे-शाम चाट । भोजन के बाद द्राक्षाररिष्ट दो तोले 
पीले । 
(४) अगर आपको दस्त-क्रव्जञ कारोगदहै, पादाना भाफनहीं होतातो 
आप नीचे का नुसखा सेवन करें । 
स्वणं वंगं २ रत्ती 
गुलकन्द गुलान २॥ तोले 
इन्दं मिला कर सवेरे-शाम खाएं । ऊपर से मिश्री मिंलागरम दूधपीलें। 


श्र इति # 
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